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सलील मारतम 


तालीफ 
इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज नीशापुरी (रह. ) 
उर्दू तर्जुमा 
फ़्ज़ीलतुश्शेर्र मौलाना अब्दुल अज़ीज़ अल्बी 


तख़रीज तक़रीज़ 
मौलाना अदनान दुर्वेश मोलाना इरशादुल हक़ असरी 


भ » gee > ail *—S 
अस्सलामु अलयकुम व-रहेमतुल्लाही व-बरकातुह 


बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व- 


करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, 
समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए- 


मुस्लिमा के खिदमात में PDF की शकल में पेश है। 
तफसीर ईन्ने क्सीर (8 जिल्द) 
. सहीह बुखारी (8 जिल्द) 2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द) 
3. सुनन अब्नु दाऊद (6 जिल्द) 4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द) 
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिल्द) 6. सुनन इन्ने माजह ( जिल्द) 


इन PDF बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल 
हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे। 


अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की DF बनाने में और इसमे 


ता'ऊन करने वाले हजरात की खिदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए 
हिदायत का सबब बनाए! 


शेरखान (अहमदाबाद-गुजरात) |४.: +9 9825 696 434 
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सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है 
इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन 
आदि इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के 
खिलाफ़ कठोर कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज खर्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी 
विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा। 
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| मो. शाहिद भाई 9356-68223 029-2556ा5 | 
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शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान 
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मिलने के पते 


मकतबा तर्जुमान, 4776 उर्दू बाजार, नई दिल्ली 
फोनः 0-23273407 

तौफिंक बुक डिपो, 224॥/4 कुचा चैलान, 
_दरियागंज, नई दिल्ली 98732-96944 

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल 
जामा मस्जिद, दिल्ली 09053-82970 
मदरसा दारूल उलूम सलफिया, 

मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 
मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती, 

जबलपुर, (एम.पी.) 89595-3602 

_ हाफिज़ मोहम्मद राशिद, 

विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज.) . 
कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 7048-9855 

नईम कुरैशी, 2 सी.एच.ए. 8 हाउसिंग बोर्ड, 

_ शास्री नगर, भट्टा बास, पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर 
(राज.) 82097-6424 

अब्दुरहीम मुतवल्ली, मर्कजी मस्जिद अहले हदीस, 
जोधपुर (राज.) 9343-66303 

अल कौसर ट्रेडर्स, 


जोधपुर 944-92079 


ALL INDIA DISTRIBUTOR 
AL KITAB INTERNATIONAL 
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25 
PH: 26986973 M. 932508762 


मकतबा अस्सून्नह, 

मुम्बई 08097-44448 

उमरी बुक डिपो, मदरसा तालीमुल कुरआन, 
अशोक नगर, हिल नं. 3 कुर्ला, मुम्बई 8298-33897 
दारूल इल्म, 

नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 2308223] 
मो. इसहाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन, 
खजराना, इन्दौर 95846-54॥ 

शेफुल्लाह खालिद, 

माणक बाग, इन्दौर 98273-97772 

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी, 

जुलैखा चिल्डन हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, 
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056 
शेख सुहैल सल्फी, 

मकतबा सलफिया, वारणासी 09459-5874 
आई.आई.सी. 

नूरी होटल के पास, हाण्डा बाजार, भुज, कच्छा 
(गुजरात) 0942भ-ग़ा 

मकतबा अलफहीम, मऊनाथ, भंजन (यूपी) 
0547-222203 

नसीम खलीली, नीमू डायमण्ड फुट वियर, 87 बोधा 
नगर, भूतला रोड़, आगरा (यूपी) 084497-027 


SOLE DISTRIBUTOR 
POPULAR BOOK STORE 
OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJ.] 
9460768990, 966459557 
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फेहरिस्ते-मजामीन 

मजमून सफा नं 

किताबुत्तहारत (तहारत का बयान) हदीस नम्बर 6]3 से 678 तक 
इस किताब के कुल 34 बाब ओर 45 हदीसें हैं त 
बाब 79 : दाहिने हाथ से इस्तिन्जा करने की मुमानिअत (मनाही) _ ब्राब 79: दाहिने हाथ से इस्तिन्जा करने की मुमानिअत (मनाही 8. 
बाब 20 : तहारत व पाकीजगी वगैरह में दायें तरफ़ से आगाज़ करना i9 
बाब 27 : रास्ते और साये में कज़ाए हाजत से मुमानिअत i9 
"बाब 22 : कज़ाए हाजत की सूरत में पानी से इस्तिन्जा करना 20 
बाब 23 : मोज़ों पर मसह 22 
बाब 24 : पेशानी और पगड़ी पर मसह 27 

_ बाब 25 : मोज़ों पर मसह के लिये मुदत की तहदीद 30 
बाब 26 : एक वुज़ू से सब नमाज़ें अदा करना (यानी पाँचों नमाज़ों का जवाज़) | 3] 
बाब 27 : वुजू करने वाले या दूसरे इंसान के लिये जाइज़ नहीं है कि वो अपने हाथ को, जबकि द 

उसके पलीद होने का शुब्हा हो, तीन बार धोये बगैर बर्तन में डाले 
बाब 28 : कुत्ते के बर्तन में मुँह डालने का हुक्म 34 
बाब 29 : ठहरे हुए पानी में पेशाब करने की मुमानिअत (मनाही) 37 
बाब 30 : ठहरे पानी में गुस्ल करने को मुमानिअत 38 
बाब 37 : मस्जिद में पेशाब या कोई और नजासत पड़ी हो तो उसका धोना ज़रूरी है.और ज़मीन | sy 
पानी से पाक हो जाती है उसके खोदने की ज़रूरत नहीं है 

बाब 32 : शीरख्वार (दूध पीते) बच्चे के बोल (पेशाब) का हुक्म और उसको धोने की केफ़ियत 4। 
बाब 33 : मनी का हुक्म र 44 
बाब 34 : खून की नजासत और उसके धोने की कैफियत 48. 


बाब 35 : बोल (पेशाब) के नजिस होने की दलील और उससे बचाव और तहफ्फुज़ का ज़रूरी होना 49 
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$ इस किताब के कुल 33 बाब ओर 58 हदीसें हैं 


किताबुल हेज़ (हेज़ का बयान) हदीस नम्बर 679 से 836 तक र 
® हेज़ का मानी व मफ़्हूम. 53 

बाब 7 : तहबंद के ऊपर हाइजा औरत से मुबाशरत | 55 

बाब 2 : हाइज़ा के साथ एक लिहाफ में लेटना छः 

बाब 3 : हाइज़ा औरत के लिये जाइज़ है कि वो अपने ख़ाविन्द का सर धोये, उसे कंघी करे और के 
उसका झूठा पाक है, उसकी गोद में सर रखना ओर कुरआन पढ़ना दुरुस्त है 

बाब 4 : मज़ी का हुक्म | | _ 62 

बाब 5 : नींद से बेदार होकर चेहरा और दोनों हाथ धोना [ _ 64 

बाब 6 : जुन्बी के लिये सोना जाइज़ है लेकिन अगर वो खाना, पीना, सोना या दोबारा ताल्लुकात _ ता 
क़ायम करना चाहता है तो बेहतर ये है कि वो शर्मगाह को धोकर वुजू कर ले कं 

बाब 7 : औरत की मनी (एहतिलाम) निकलने की सूरत में उस पर नहाना लाजिमहे | 67. 

बाब 8 : मर्द और औरत को मनी की कैफियत है और ये कि बच्चा दोनों के पानी के मिलाप से पैदा a 
होता है क्‍ 

बाब 9 : गुस्ले जनाबत को कैफियत | 74 

बाब 0 : गुस्ले जनाबत के लिये पानी को मुस्तहब मिक़्दार (मात्रा) मर्द व औरत का एक बर्तन से के 
इकट्ठे गुस्ल करना और मियाँ-बीवी का एक-दूसरे के बचे हुए पानी से नहाना 

बाब 7 : सर और जिस्म के दूसरे हिस्से पर तीन बार पानी बहाना पसन्दीदा अमल है _ 82 

बाब 72 : गुस्ल में सर के गृन्दे हुए बालों (चोटी, जुल्फ) का हुक्म 84 

बाब ।3 : गुस्ले हैज़ करने वाली औरत के लिये मुस्तहब है कि वो खून की जगह पर खुशबू में मुअत्तर हे | 
कपड़ा या रूई इस्तेमाल करे 

बाब 4 : मुस्तहाज़ा का गुस्ल ओर उसकी नमाज | 89 . 


` बाब ]5 : हाइज़ा (हेज वाली औरत) के लिये रोजे की कजा है, नमाज़ की नहीं क्‍ 93 
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: गुस्ल करने वाले का कपड़े वगैरह से पर्दा करना 
: दूसरे की शर्मगाह देखने की मुमानिञत (मनाही) 


: तन्हाई में बरहना नहाना जाइज है 


: शर्मगाह की हिफाज़त पर तवज्जह देना 
: कजाए  हाजत के लिये कैसे पर्दा किया जायेगा? | 
: पाकिस्तानी नुस्खे की रू से तर्जुमा आगाज़े इस्लाम में जब तक मनी न निकलती जिमाअ 


करने से गुस्ल लाज़िम नहीं था, इस हुक्म के नस्ख़ का बयान और गुस्ल जिमाअ से 
लाज़िम हो जाता है' अरबी नुस्खे में इन अहादीस को दो बाबों में तकसीम कर दिया गया 
है, पहला बाब है बाब 2 गुस्ल मनी के निकलने से वाजिब होता है 


: पानी, पानी से (गुस्ल, इन्ज़ाल से) मन्सूख है और मर्द व औरत का अज्च मिलने से गुस्ल 


जरूरी हो जाता है 


: आग पर पकी चीज़ (खाने) से वुजू करना 

: आग पर पको चीज़ से वुजू करना मन्सूख हो चुका है (हुक्म उठ चुका है) 

: ऊँट के गोश्त (खाने) से वुज़ू 

: यकोनी तहारत के बाद बेवुज़ू हो जाने के शक की सूरत में पहली यक़ीनी तहारत ही से 


नमाज़ पढ़ ली जायेगी 


 मुर्दार जानवर के चमड़े के रंगने से पाक हो जाना 

: तयम्मुम का बयान क्‍ 

: मुसलमान के पलीद (नापाक) न होने की दलील 

: जनाबत वगैरह की सूरत में अल्लाह का ज़िक्र करना 

: बेवुजू खाना खाना बिला कराहत जाइज है और वुज़ू का फ़ौरी तौर पर करना लाज़िम नहीं है 
: जब बैतुल ख़ला में जाने का इरादा हो तो इंसान कौनसी दुआ पढ़ेगा? 

: बेठे-बेठे सोने वाले की नींद से वुज़ू नहीं टूटता 


i0i 
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अ: 3 XE} 

मजमून | सफा नं. 
& इस किताब के कुल 52 बाब ओर 324 हदीमें हैं। 32 
& किताबुस्सलात (नमाज़ का बयान) हदीस नम्बर 837 से ]60 तक 37 
बाब 7 : आज़ान को शुरूआत . « 38 
बाब 2 : अज़ान के कलिमात दो-दो मर्तबा और तकबीर इकहरी कहने का हुक्म I38 
बाब 3 : आज़ान को हैयत व कैफियत 440 
बाब 4 : एक मस्जिद के लिये दो मुअज्ज़िन रखना पसन्दीदा है | 42 
बाब 5 : अन्धे के साथ जब बीना हो तो उसका आज़ान देना जाइज़ है 42 

बाब 6 : दारुल कुफ़ के लोगों से अज़ान सुनने की सूरत में हमला करने से रुक जाना . 443 


बाब 7 : अज़ान सुनकर, अज़ान देने वाले के कलिमात ही कहना मुस्तहब है, फिर रसूलुल्लाह(#) 
| पर दरूद पढ़ेगा, फिर आपके लिये वसीले की दरख़्वास्त करेगा 


बाब 8 : अज़ान की फज़ीलत और शेतान का अज़ान सुनकर भाग खड़े होना 49 


बाब 9 : तकबीरे तहरीमा, रुकूअ में जाते और रुकूअ से उठते वक़्त कन्धों के बराबर हाथ उठाना 
मुस्तहब है और सज्दा से उठते वक़्त हाथ नहीं उठाये जायेंगे 
बाब 0 : नमाज़ में झुकते और उठते वक़्त हर जगह तकबीर कही जायेगी, मगर रुकूअ से उठते 
वक़्त समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहा जायेगा | 
बाब 77 : हर रकअत में सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज़ है और अगर सूरह फातिहा अच्छी तरह न पढ़ 


सकता हो और न ही उसके लिये उसका सीखना मुम्किन हो तो सूरह फातिहा के सिवा जो 59 
पढ़ना मुम्किन हो, पढ़ ले 


44. 


53 


56 


बाब 2 : मुक़तदी को इमाम के पीछे बुलंद आवाज़ से क्रिरअत करने की मुमानिअत 66 

बाब 73 : उन लोगों को दलील जो कहते हैं बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ी जायेगी 68 

बाब 4 : उन लोगों को दलील जिनके नजदीक बिस्मिल्लाह सूरह बराअत के सिवा हर सूरह का र 
_ जुज़ (हिस्सा) है क्‍ 


बाब 5 : तकबीरे तहरीमा के बाद दायाँ हाथ बायें पर सीने के नीचे ओर नाफ के ऊपर रखा जायेगा 


और (सज्दे में) दोनों हाथ जमीन पर कन्धों के बराबर होंगे RE 
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मजमून 
बाब 76 : 


बाब ]7 : 
बाब ]8 : 
बाब ]9 : 
बाब 20 : 
बाब 2] : 


बाब 22 : 


SIS ` (2: ८१५52; I 
~ Dd (७४: iY 


सफा नं. 
नमाज़ में तशह्हुद | 73 
तशहहुद के बाद नबी (ॐ) पर दरूद भेजना | | 82 
समिअल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना लकल हम्द और आमीन कहना 87 
मुक़्तदी का इमाम की इक्तिदा करना i90 
तकबीर वगैरह में इमाम से सबक़त ले जाना नाजाइज़ है i95 


जब मर्ज, सफर या किसी और वजह से इमाम को उज्र पेश आ जाये तो उसका लोगों को 
नमाज पढ़ाने के लिये किसी को अपना जाँनशीन (खलीफा) बनाना ओर जो इमाम के 

क्रियाम से आजिज़ होने की बिना पर उसकी बैठने की सूरत में उसकी इक्तिदा करेगा, वो 97 
खड़ा होकर नमाज़ पढ़ेगा, और बेठकर नमाज़ पढ़ाने वाले के पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ने 

की ताक़त रखने वाले के लिये बैठकर नमाज़ पढ़ना मन्सूख है 


जब इमाम की आमद में ताखीर हो जाये और किसी को आगे करने में फित्ना व फसाद 


बाब 23 : 


बाब 24: 
बाब 25: 
बाब 26: 
बाब 27; 


बाब 28: 


` का ख़ौफ न हो तो लोगों का किसी को जमाञजत के लिये आगे कर देना जाइज़ है त 
नमाज़ में अगर कोई बात पेश आ जाये तो मर्द सुन्हानअल्लाह कहें और औरत हाथ की ५ 
पुश्त पर हाथ मारे 
नमाज़ को अच्छी तरह मुकम्मल ओर खुशूअ (आजिज़ी) से पढ़ने का हुक्म . खा5 
इमाम से पहले रुकूअ और सज्दा वगैरह करना मना है _ 28 
नमाज़ में आसमान को तरफ़ देखने की मुमानिअत (मनाही) | 220 


नमाज़ में सुकून इड़तियार करने का हुक्म ओर सलाम के वक़्त हाथ से इशारा करने और 
उसके उठाने की मुमानिअत और पहली सफों को मुकम्मल करना और उनमें आपसमें 22! 
मिलकर खड़े होने और इकट्ठे खड़े होने का हुक्म 


सफों को बराबर और सीधा करना और सफों को बतर्तीब पहली फिर उसके बाद वाली 


_ की फज़ीलत और पहली सफ में शिरकत के लिये मुसाबिक़त करना, अस्हाबे फजल को 224 


बाब 29 : 


मुक़द्म करके उनको इमाम के क़रीब करना 


मर्दों के पीछे नमाज़ पढ़ने वाली औरतों को हुक्म है कि वो सज्दे से उस वक़्त तक अपना 


ठ र 234 
सर न उठायें, जब तक मर्द सर न उठा लें 
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| MITES 

१ जिल्द्‌-2 + (३८ | | NN 02655 % 

मजमून | सफा नं. 
बाब 30 : अगर फित्ने का अन्देशा या ख़तरा न हो तो औरतें मसाजिद में जा सकती हैं लेकिन वो 555 


_______ खुश्बूलगाकरननिकलेँगी -- 
बाब 37 : जहरी नमाज़ों में जब बुलंद क्रिरअत से फसाद का अन्देशा हो तो क्रिःअत जहरन और 

आहिस्ता के दरम्यान यानी दरम्यानी आवाज़ 
बाब 32 : क़िरअत को बगोर सुनना 239 
बाब 33 : सुबह की नमाज़ में बुलंद आवाज़ से क्रिरअत करना और जिन्नों को कुरआन सुनाना 24 


. बाब 34 : जुहर और असर में किरअत 245 


23/7 


बाब 35 : सुबह को नमाज़ में किरअत 25 
बाब 36 : कुछ नुस्खों में यहाँ मग्रिब की नमाज में क्रिरअत का उन्वान मौजूद है और होना चाहिये 255 
बाब 37 : इशा की नमाज़ में क्रिरअत | 256 
बाब 38 : इमामों को नमाज़ पूरी और हल्की पढ़ाने का हुक्म 260 


बाब 39 : नमाज़ के अरकान में ऐतदाल (सुकून व इत्मीनान) ओर उसके कमाल के साथ नमाज़ में 
तख़फ़ीफ़ करना | 
बाब 40 : इमाम को मुताबिअत (पैरवी) ओर हर काम इमाम के बाद करना 268 


बाब 47 : रुकूअ से सर उठाकर नमाज़ी क्या कहेगा 270 


264 


बाब 42 : रुकूअ और सज्दे में क्रिरअते कुरआन (कुरआन पढ़ना) मम्नूअहै | | 274 
बाब 43 : रुकूअ ओर सज्दे में क्या कहा जायेगा 278 
बाब 44 : सज्दे की फज़ीलत और उसकी तरगीब | 284 


बाब 45 : सज्दे के आज़ा, कपड़ों और बालों के इकट्ठा करने और नमाज़ में सर पर जूड़ा बांधने की 
घमानिअत (मनाही) 


__ बाब 46 : सदे में ऐतदाल और दोनों हथेलियों को ज़मीन पर रखना और सदं दोनों कोहनियो 


__ कोदोनोंपहलूओंसे दूर रखना और पेटको रानोंसेजुदारखना न _ 


बाब 47 : नमाज़ को जामे सिफत और जिससे नमाज़ का इफ्तिताह (शुरूआत) होता है और 
जिससे इख़्तिताम (ख़त्म) होता है और रुकूअ की केफियत और उसमें ऐतदाल, सज्दा 
और उसमें ऐतदाल, चार रकअत वाली नमाज़ में हर दो रकअत के बाद तशहहुद और दो 


____& सज्दोके दरम्यान बैठने और पहले तशहहुद में बैठने कातरीक्रावसूत 


287 


29] 
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बाब 48 : नमाज़ी के लिये सुतरह 295 
बाब 49 : नमाज़ी के आगे से गुजरने वाले को रोकना | 302 
बाब 50 : नमाज़ी के सुतरह के क़रीब खड़ा होना 305 
बाब 57 : नमाज़ी के सुतरह की मिक़्दार | 307 
_ बाब 52 : नमाज़ी के सामने लेटना र 309 
बाब 53 : एक कड़े में नमाज़ पढ़ना और उसके पहनने का तरीक़ा 33 
इस किताब के कुल 55 बाब और 409 हदीस हैं। , 37 
$ किताबुल मसाजिदि व मवाजिइस्सलात 
(किताब मस्जिदों ओर नमाज़ की जगहों का बयान) Rn 
$ किताबुल मसाजिद का तआरुफ़ 3.9 
बाब 7 : मस्जिदें और नमाज़ की जगहें ३9 
` बाब 2 : मस्जिदे नबवी की तामीर | 326 
बाब 3 : किन्ले का बैतुल मक्र्दिस की बजाय बेतुल्लाह (कअबा) को तरफ़ फिरना 329 
बाब 4 : कब्रों पर मस्जिदें बनाने और उनमें तस्वीरें रखने और कब्रों को सज्दा करने की मुमानिअत 332 
_ बाब 5: मस्जिद बनाने को फ़ज़ीलत और उसकी तरीबवतशवीक **न्‍*न्‍*न्‍*न्‍+*+*' [337 _ 337 
बाब 6 : रुकूअ में हाथ घुटनों पर रखना पसन्दीदा है और जोड़कर दोनों घुटनों के दरम्यान रखना मन्सूख है 339 
बाब 7 : ऐड़ियों पर सुरीन रखकर बेठना जाइज है _ बाब7 : ऐड़ियों पसरीन रखकर बैठना जाइज़हे 343 
बाब 8 : नमाज़ में बातचीत करना हराम है और इसकी एबाहत व जवाज़ मन्सूख है 344 
बाब 9 : नमाज़ में शैतान पर लानत भेजना और उससे पनाह जाइज है और नमाज़ में अमले कलील 
_  (छोटामोयाकाम)भीजाज़हे......______्ख़ख़ख़्््््् जल हलक 
बाब 70 : नमाज़ में बच्चों को उठाना जाइज़ है . ३54 


बाब 7 : नमाज़ में एक-दो क़दम चलना दुरुस्त है 356 


: वो खाना जिसको इंसान फ़ौरी तौर पर खाना चाहता हो, उसकी मौजूदगी में नमाज़ मक्रूह 


: नमाज़ के लिये वकार व मतानत और सुकून व इत्मीनान से आना मुस्तहब है और दौड़कर 


: लोग नमाज़ के लिये किस वक़्त खड़े होंगे 
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सफा नं. 
: नमाज़ में कमर (कोख) पर हाथ रखना नाजाइज़ है 358 
: दौराने नमाज़ कंकरियाँ पौंछना (हटाना) और मिट्टी बराबर करना मक्रूह है 359 
: दौराने नमाज़ और उसके अलावा मस्जिद में थूकना मना है 360 
: जूते पहनकर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है 366 
: मुनक़्कश बेल-बूटेदार कपड़ों में नमाज़ पढ़ना मक्रूह (ना पसंदीदा) है . 366 


है, इसी तरह पेशाब-पाख़ाना को रोककर नमाज़ पढ़ना मक्रूह है ल 
: जिसने लहसुन या प्याज या गन्दना या कोई बदबूदार चीज़ खाई उसको (मस्जिद में जाने ठा 
से) रोकना (यहाँ तक कि ये बू ख़त्म हो जाये और उसको मस्जिद से निकालना) 

: मस्जिद में गुमशुदा चीज़ की तलाश की मुमानिअत (मनाही) और तलाश करने वाले के 

ऐलान को सुनकर क्या कहा जायेगा 

: नमाज में भूल और उसके लिये सज्दा करना 380 
: तिलावत के लिये सज्दा करना या सुजूदे तिलावत (तिलावत के सज्दे) 396 
: नमाज़ (तशहहुद) में बैठने की हैयत और दोनों रानों पर हाथ रखने की कैफियत 402 
: नमाज़ से फ़रागत के वक़्त उससे निकलने के लिये सलाम कहना और उसकी कैफियत 405 
: नमाज़ के बाद 407 
: आज़ाबे कब्र से पनाह माँगना पसन्दीदा है 409 
: नमाज़ में किन चीज़ों से पनाह माँगी जायेगी | 4.] 
: नमाज़ के बाद जिक्र अच्छा अमल है और उसकी कैफियत व सूरत की वज़ाहत 46 
: तकबीरे तहरीमा और क़िरअत के दरम्यान कौनसी दुआ पढ़ी जायेगी 427 


43] 
आना मना है 
434 
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मजमून सफा नं. 
बाब 37 : जिसने नमाज़ की एक रकअत पा ली उसने उस नमाज़ को पा लिया 437 
बाब 32 : पाँच नमाज़ों के औक़ात 44] 
बाब 33 : शदीद गर्मी में (जबकि रास्ते में गर्मी हो, जमाअत के लिये जाने वालों के लिये) जुहर आह 
ठण्डे वक़्त में पढ़ना बेहतर है . 
बाब 34 : गर्मी की शिइत न हो तो जुहर अव्वले वक़्त पढ़ाना बेहतर है 456 
बाब 35 : असर अव्वल वक्त में पढ़ना बेहतर है | 458 
बाब 36 : नमाज़े असर फोत करने पर तगलीज़ व शिद्दत : 462 


बाब 37 : इस बात की दलील कि सलाते वुस्ता (दरम्यानी नमाज़) से मुराद असर की नमाज़ है 464 


बाब 38 : सुबह और असर की नमाज़ की फ़ज़ीलत और उनकी निगेहदाश्त (पाबंदी) 469 
बाब 39 : मरिब का अव्वल वक़्त सूरज के गुरूब होने पर है | 473 | 
बाब 40 : इशा की नमाज़ का वक़्त और उसमें ताख़ीर 474 


बाब 47 : नमाज़े सुबह जल्द ही उसके अव्वल वक़्त यानी गलस (रात की आखिरी तारीकी) में 


पढ़ना और उसमें क्रिरअत की मिक्दार का बयान 20 
बाब 42 : वक्ते मुख्तार (मुतअय्यन वक़्त) से नमाज़ को मुअख़ख़र (ताख़ीर) करना मक्रूह है 

और अगर इमाम नमाज़ मुअख़्ख़र करे तो मुक़्तदी को क्या करना चाहिये गन 
बाब 43 : नमाज बाजमाअत की फ़ज़ीलत और उससे पीछे रहने पर शिद्दत और ये कि वो फ़र्जे अत) 

किफ़ाया है 
बाब 44 : अज़ान सुनने वाले के लिये (जमाअत के लिये) मस्जिद में आना ज़रूरी हे 498 
बाब 45 : जमाअत के लिये हाजिर होना ही हिदायत की राह है | 499 
बाब 46 : अजान के बाद मस्जिद से निकलकर जाना जाइज नहीं 50i 
बाब 47 : इशा और सुबह की नमाज़ बाजमाअत अदा करने की फज़ीलत | 502 
बाब 48 : उज्र की सूरत में नमाज से पीछे रह जाने की इजाज़त 504 
बाब 49 : नफल नमाज बाजमाअत पढ़ाना और पाक चटाई, बोरिये और कपड़े वगेरह पर नमाज 5 | 


` पढ़ना जाइज़ है 


Sherkhan 
IB25 696 7 37 


5 X MES % 

सफा नं. 
बाब 50 : बाजमाअत नमाज़ पढ़ने की फजीलत और उसके लिये नमाज का इन्तिज़ार करना 53 
बाब 57 : मस्जिदों की तरफ जाने के लिये ज्यादा कदम उठाने की फजीलत 56 


बाब 52 : मस्जिद में नमाज़ के लिये चलकर आने से गुनाह मिटते हैं और दरजात बुलंद होते हैं 520 
बाब 53 : सुबह को नमाज़ के बाद अपनी नमाज़गाह में बैठने की फ़ज़ीलत और मस्जिदों की फ़ज़ीलत 522 


बाब 54 : इमामत का हक़दार कोन है 524 
बाब 55 : जब मुसलमान किसी मुसीबत में मुब्तला हों तो तमाम नमाज़ों में दुआए कुनूत पढ़ना है 
बेहतर है | | 
बाब 56 : फोतशुदा नमाज़ों की क़ज़ाई और क़ज़ाई में जल्दी करना बेहतर है 538 
 किताबु सलातिल मुसाफिरीन व क़सरिहा (मुसाफिरों की नमाज़ और उसके क़स्र 
553 
का बयान) हदीस नम्बर 7570 से 737 तक (बक्रिया अहादीस अगली जिल्द में) 

& 6. मुसाफ़िरों की नमाज़ और उसके क्रसर का बयान 554 
बाब 7 : सफ़र पर निकलने वालों की नमाज़ और उसका क़रर करना | _ 554 
बाब 2 : मिना में नमाज़ क़रर पढ़ना 563 

` बाब 3 : बारिश में घरों में नमाज पढ़ना | 566 


बाब 4 : सफर में नफ़ल नमाज़ सवारी पर पढ़ना, चाहे उसका रुख़ किसी भी तरफ हो, जाइ है 570 
बाब 5 : सफर में दो नमाजें जमा करना जाइज़ है _ 574 
बाब 6 : हज़र में दो नमाज़ें जमा करना 576 
बाब 7 : नमाज़ से फ़रागत के बाद दायें ओर बायें दोनों तरफ़ फिरना जाइज़ है 582 
बाब 8 : इमाम को दायें तरफ (खड़ा होना) मुस्तहब (पसन्दीदा) है 583 


बाब 9 : मुअज्जिन की इक़ामत शुरू कर लेने के बाद नफल नमाज़ का आगाज़ करना दुरुस्त नहीं है 
वो नफ़ल सुन्नते रातिबा जैसे सुबह और जुहर दूसरी नमाज़ों की सुन्रतें और चाहे मुकतदी को 584 
ये इल्म (यक्रीन) हो कि वो इमाम के साथ (पहली) रकआत पा लेगा या ये इलम न हो | 


बाब 70 : मस्जिद में दाखिल होते वक़्त कौनसी दुआ पढ़ेगा 588 
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मजमून सफा नं. 

बाब 77 : दो रकअत तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ना मुस्तहब है और ये रकअतें पढ़े बगैर बैठना मक्रूह 
है और ये शरअन तमाम औकात में पढ़ी जा सकती हैं 

बाब 72 : सफर से वापस आने वाले के लिये सफर से आते ही मस्जिद में दो रकत नमाज़ पढ़ना 
मुस्तहब है 

बाब 3 : नमाज़े चाश्त पसन्दीदा अमल है जो कम से कम दो रकअत, मुकम्मल आठ रकआत _ 
और दरम्यानी सूरत चार या छ रकआत हें और आपने इसकी मुहाफिज़त व पाबंदी को 593 
तरगीब दी है. 

बाब 4 : फज्र की दो सुन्नतों का मुस्तहब होना, उनकी तरगीब देना और उनको मुख़्तसर पढ़ना 


59। 


और उनकी पाबंदी करना और उनमें क्या पढ़ना पसन्दीदा है क, 
बाब 75 : फजाँ से पहले और बाद वाली सुनने रातिबा को फज़ीलत और उनको तादाद 606 
बाब 6 : नफ़ल नमाज़ खड़े होकर और बैठकर पढ़ना और रकअत की कुछ क्रिरअत बैठकर और aid 
कुछ खड़े होकर करना जाइज़ है 
बाब 7 : रात की नमाज़ और रसूलुल्लाह (ई) की रात की नमाज़ की रकआत को तादाद और ट 


वित्र एक रकअत हे और एक रकअत नमाज़ पढ़ना सहीह है 
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इस किताब के कुल 34 बाब और 45 हदीसें हैं |. 


5) LS 


_ किताबुत्तहारत 
(तहारत का बयान) 


हदीस़ नम्बर 63 से 678 तक 
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बाब 9 : दाहिने हाथ से इस्तिन्जा 
करने की मुमानिअत (मनाही) 


(63) अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा अपने '. 
बाप से रिवायत बयान करते हैं कि”; र 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 'तुममें से कोई -... RF हम 3६ ४74 
पेशाब करते वक़्त अपना ज़कर (अज़्वे. 3४ ७ 565 _ ० १४ 0 “ 
तनासुल/लिंग) दाहिने हाथ से न पकड़े और॒ " ,॥., ५८ ०0 ० ४॥ ५,८5 06 ५6 


न दाहिने हाथ से इस्तिन्जा करे ओर न बर्तन में a 
(पानी पीते वक़्त) साँस ले! `, . :- 33 ४५४ #५ १०० FS FY 


ss ४४ 


कम शक. डकप्छकषरकं De 


(सहीह बुखारी : 53, 54, 5630, अबू दाऊद ५% ० 3 १७८४ £ ७४ ६ 
: ।5, नसाई, इब्ने माजह : 30) | 


(64) अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा अपने 
बाप से रिवायत बयान करते; हैं दः 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, “जब तुममें से 
कोई बेतुल ख़ला में दाखिल हो ही पई ८७०७: 

अज़्वे म्सूस (शर्मगाह) अपने दार्ये हाथसे 55". ५.६८ 4७ ० 4 

न छूये (उसको हाथ न लगाये)। ५७०० 55 Ga Ad Bi 


(65) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) से :८ १६६ ७७ ८2 | 5॥ 5 
रिवायत है कि नबी (#) ने मना फ़रमाया है, 
'कोई बर्तन में साँस ले या ये कि अपने ज़कर 
(लिंग) को अपना दायाँ हार्ःलगयिः या ये: 5? ललनासु 


कि अपने दाये हाथ से इस्तिन्जा करे।' 


das © | 7) 255 re 


~ AN Nv + 


फ़ायदा: पानी पीते वक़्त साँस बर्तन के अंदर नहीं लेना चाहिये बल्कि बर्तन को मुँह से दूर कर लेना चाहिये। 
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(66) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत हे. - 

` फ़रमाते, कंघी करने में जब कंघी करते और १” ०, 5४० ० ४-४ 
जूता पहनने में जब जूता पहनते, दायें तरफ़ से “४ ०४5 ४ ५५८5 ७४ || 546 ५८५ ८० 
आग़ाज़ करना पसंद फ़रमाते थे। . HS ०.४ ० 5६ ols 


(सहीह ब॒खारी : 68, 446, 5380, 5854, दि RT 
5926, अबू दाऊद : 440, तिर्मिजी : 608) “जी RH a ET NS (6 
मुफ़रदातुल हदीस : () अत्तयम्मुनु : दार्ये तरफ से आगाज़ करना, इस काम का ताल्लुक हाथ से हो 
या पाँव से या किसी जानिब से। (2) तरज्जुल : कंघी करना। (3) इन्तिआल : नअल (जूता 
चप्पल) से है जूता पहनना। क्‍ 
(67) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायतहे (८६६ , is sa 55 4॥ 
कि रसूलुल्लाह (ई) अपने तमाम कामों में 
दायें तरफ़ से शुरूआत करना पसंद फ़रमाते 
थे, अपने जूते पहनने में, अपनी कंघी करने में ८ 30० iE oF 
ओर अपने वुज़ू करने में।' DADA GN ०५ Gal 
फ़ायदा : वो काम जिनका ताल्लुक नज़ाफ़त व तहारंत व पाकीज़गी से है और उनसे हुस्न व निखार 
या इज्जत व शर्फ़ का इज़हार होता है, उनमें आम तौर पर आप दायें तरफ से आगाज़ फ़रमाते थे। कुछ 
जगह आपने बायै तरफ़ से भी आगाज़ फरमाया है। जैसाकि जूता पहले बायाँ उतारते, मस्जिद से पहले 
बायाँ पाँव निकालते, बेतुल ख़ला में पहले बायाँ पाँव दाखिल फरमाते थे। 


Gis) 


बाब 2] : रास्ते ओर साये में क़ज़ाए | | 


हाजत से मुमानिअत 


(68) हज़रत अबू हुरैरह (रजि ) से रिवायत | 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'तुम 
लानत का बाइस बनने वाले दो कामों से 


Fr ६ Ge ADD कई < + Ls ५७४५७ 
Dy E- ४७ -2 ७०५ 2८ as 
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बचो।' लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के A IH - «५६७० Es 
रसूल! लानत का सबब बनने वाले दो काम Ae ho hh ds 888 5 55 
कौनसे हैं? आपने फ़रमाया, 'जो इंसान लोगों wih wu tS 

की गुज़रगाह या उनके साये में क़ज़ाए हाजत ” + न cr oe कल “~ 
करता है (लोग उसको बुरा-भला कहेंगे) ८ ८५% ४5! " 0७ ५॥ 2, ४ ठ) 
(अबू दाऊद : 25) ." ५४० HN ४४ 
मुफ़रदातुल हदीस़ : (१) इत्तकुल्लआनैन : यानी वो काम जो लानत व तअन का बाइस बनते हैं, 
_ लोगों को बुरा-भला कहने पर आमादा करते हैं या उसकी दावत देते हैं। यानी आदतन लोग ऐसा काम 
करने वाले पर लानत भेजते हैं। (2) अत्तख़ल्ली : क़ज़ाए हाजत करना। तरीक्कुन्नास : लोगों को 
गुजरगाह जिस जगह लोग आयें-जायें। (3) फ़ी ज़िल्लिहिम : उनके साये की जगह, जिस जगह 
लोग उठते-बैठते हों, ठहरते हों, पड़ाव करते हों, कैलूला करते हों (हर सायेदार जगह मुराद नहीं) । : | 


फ़ायदा : लोग जिस रास्ते पर चलते हों या साये की जिस जगह आराम करने के लिये बैठते हों, अगर 
कोई गंवार और नादान आदमी वहाँ कज़ाए हाजत करेगा तो लोगों को उससे अज़ियत और तकलीफ 
पहुँचेगी जिसकी वजह से वो उसको बुरा-भला कहेंगे और लानत करेंगे इसलिये इस हरकत से बचना 
चाहिये। कुछ हदीसों में एक तीसरी जगह मवारिद (पानी की घाट) जहाँ लोग पानी के लिये आते-जाते 

हों, का जिक्र है। मकसूद ये है कि अगर इंसान को घर से बाहर क़ज़ाए हाजत करना हो तो वो ऐसी 
जगह बैठे जहाँ लोगों का आना-जाना न हो और लोगों के लिये तकलीफ़ की वजह न बने। 


बाब 22 : क़ज़ाए हाजत की सूरत में 
| पानी से इस्तिन्जा करना 


(69) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) एक बाग में 


J Gs eT UN (६ (५७ 


‘OS 0h । | हे els ६ MN cal 
दाखिल हुए और आपके पीछे एक लड़का भी Meal ०+ i 


चला गया, जिसके पास वुज़ू का बर्तन था और “८५० १ ५५-7 ५ “#७ | > उ 
वो हम सबसे छोटा था। तो उसने उसे एक बेरी 4८ /८ 445 ४८७ 55 es 4४४ 
के दस्डत के पास रख दिया। रसूलुल्लाह (ई) 5,!.. ६४ ७८० ७१5 ॐ a 


ने क़्ज़ाए हाजत की ओर पानी से इस्तिन्जा . 
करके हमारे पास तशरीफ़ लाये। 
(सहीह बुखारी: 750-52,27,500 अबूदाऊद : 43) 


hes ob ll ० 20४ i) sa 
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। {Es 
मुफरदातुल हदीस : () हाइत : वो बाग जिसके गिर्द दीवार हो। (2) मीज़ात : वुजू करने का 
बर्तन (वुजू करने का आला)। 
(620) हज़रत अनस (रजि.) बयान करते हैं. (८; ६६४,६८ | ८; ४५ ४ ७६४; 
कि रसूलुल्लाह (%) क्रज़ाए हाजत के लिये ,;' ,, , (2१५ is १८ 258६ 
ख़ाली जगह जाते तो मैं और मेरे जैसा लड़का “* FIG SS हुक हर 
पानी का बर्तन ओर नेज़ा उठाते तो आप पानी '/** Es Bl - 
से इस्तिन्जा करते। dln el हो bude Ee 
ils ia all SR ts ०५2 ६ OU 2 हि बट 
5 53 isl है Ss UY sb FN |> 
_ £ (५००५ Cs 09 ¢\a 
मुफरदातुल हदीस : () अल्ख़ला : खाली जगह, जहाँ कोई न हो। (2) अनज़ह : डण्डा 
जिसके नीचे फल लगा हो, नेज़ा। 
(627) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि. ) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) क्रज़ाए | न A 
zd 5४ - ००५७० Gs - ७३ hill 
हाजत के लिये खुली जगह तशरीफ़ ले जाते “५ “ sl ५ हे का 
और मैं आपके लिये पानी लाता तो आप ट” र! 0? € ४ -#+ 2 
उससे इस्तिन्जा करते | ‘ + (७ CO (.* | CS ६ 4. >०:०४ Cs | 95 £ Us 
wd SE EE Os ७७ JG 
. # HONE £ ५.५ ०.2७ | 
मुफ़रदातुल हदीस : () यतबरर्ज़ : बराज़ की खुली जगह, जहाँ इंसान लोगों की नजरों से ओझल 
हो सके, यानी क़ज़ाए हाजत के लिये आप आबांदी से दूर तशरीफ़ ले जाते थे ताकि इस हालत में आप 
पर लोगों को नज़र न पड़े। (2) यतगस्सलु बिही : पानी से इस्तिन्जा की जगह को धोते, मकसद : 
इस्तिन्जा करना है। 
फ़ायदा : क़ज़ाए हाजत के वक़्त रसूलुल्लाह (#8) नेज़ा साथ रखते थे। ताकि उसको सामने गाड़कर 
उस पर कपड़ा वगैरह डालकर औट कर ली जाये या उसको देखकर कोई उधर से गुजरने का क़सद न 
करे या इससे सख़त ज़मीन को नर्म कर लिया जाये ताकि छीटे न पड़ें या अगर कोई मूजी कीड़ा-मकोड़ा 
सामने आ जाये उससे बचाव किया जा सके या बवक्ते ज़रूरत उसको सुतरह बनाया जा सके। 
(फतहुल बारी : /337) 


20 


oS Fs sf 0८ 420“ 2 3% ~~ 
7 2 की के | CT 2 हैं. cs “०३ 
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SY pid ot 


(622) हम्माम बयान करते हैं हज़रत जरीर | ८५ | 
(रज़ि.) ने पेशाब किया, फिर वुज़ूकिया और | 


अपने मोज़ों पर मसह किया, तो उनसे कहा . 


गया, आप ये काम करते हैं? तो उसने जवाब 
दिया, हाँ! मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को देखा, 
आपने पेशाब किया, फिर वुजू किया और 


Ce refit ८ £ ao SS os A) 
Sl था 


20०20 iG 
| J G Cn) balls - (४४39 ‘dy (८ 


Cr + Al Cf + ios Cr ८००१ (८७ +| 


अपने मोज़ों पर मसह किया। इब्राहीम बयान _ [32 
विया इहाही 3284 50 Br UG 


करते हैं लोगों को ये हदीम़ बहुत पसंद थी | 
क्योंकि जरीर (रज़ि.) सूरह माइदा के नाज़िल | pF EIR i 
होने के बाद मुसलमान हुए थे। ४७ . 4४७ poss ५४४ ४ ८५ ६४८ 


22 02 


Ed ७ 7४७ 56 Fels ०७ ay . 
SDSS ri SY 
फ़ायदा : मालूम होता है कि सहाबा किराम (रज़ि.) सूरह माइदा की आयत से पाँव धोने का हुक्म 
समझते थे। अगर वो इस आयत से पाँव पर मसह का हुक्म समझते तो उन्हें ये हदीस इतनी ज्यादा पसंद 
न होती अगर हज़रत जरीर (रजि.) सूरह माइदा के नाजिल होने से पहले मुसलमान हो चुके होते तो ये 
एहतिमाल पैदा हो सकता था कि मसह का हुक्म माइदा की आयत से जो धोने पर दलालत करती है 
` मन्सूख हो चुका है। इसलिये तमाम अहले सुन्नत के नज़दीक मोज़ों पर मसह करना जाइज़ है। सिर्फ 
शीया और ख़ारजी इसके मुंकिर हैं। उनके नज़दीक मोज़ों पर मसह नहीं हो सकता। ख़ारजियों के 
नज़दीक पाँव धोये जायेंगे और शीया के नज़दीक पाँव पर मसह होगा। | 
(623) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों , A 0 22055 


(सहीह बुख़ारी : 387, तिर्मिज़ी : 93, नसाई 
/82, इब्ने मांजह : 843, 3235) 


से रिवायत बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह के ड ४-४ ५७ 
शागिदों को ये हदीस़ बहुत पसंद थी क्योंकि ˆ कमर पल 
जरीर सूरह माइदा के उतरने के बाद मुसलमान +-3 ट ४४४८ ६% ४४ ४: 
हुए थे। OS Ce Syd 5 Pie 


SY ७ ५ fas >> IS cr 
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` (624) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) की रिवायत है: ` 4 ६- र ह: ५ 723 ESN 5 न 22२78 
पं ही RI . का Ls LP प न Me 
कि में रसूलुल्लाह (#) के साथ था। आप °" [5 की वदु कट 
कुछ लोगों के कूड़ा फेंकने की जगह पर पहुँचे ' 
और खड़े होकर पेशाब किया। तो मैं दूरं हट «| का a 
गया। आपने फ़रमांया, 'क़रीब आ जा।' तो में  ।,.: 7: 
क़रीब होकर आपके पीछे खड़ा हो गा | 
(फरागत के बाद) आपने बुज किया और: : 5 ५5९ “५ 
मोज़ोंपंमसहकिया | Mr Ua 
(सहीह बुखारी : 225, 224, 226, 2 477 अब्‌ ;:55 5 7४४ १४४ का : eps Mops 5 WETS WUE 
दाऊद : 23, तिर्मिज़ी : 3, नसाई : १/25, इन्ने, .- -..: 5 ३-५-१५ क्क पहन ९ 5 ई ; 
माजह : 305, 306, 544) EE Ce 
फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता हैं अगर बैठने के लिये मुनासिब ज़गह न मिले और, पेशाब्र- कौ 
ज़रूरत लाहिक़ हो. जाये तो खड़े होकर पेशाब किया जा सकता है। क्योंकि बैठकर पेशाब्र...कुर 
तहजीब व शाइस्तगी की अलामत है और इसका ताल्लुक आदाब व अख़लाक़ से है। इसलिये,क्भी 
कभार, ज़रूरत के तहत ऐसे करना जाइज़ है। आपकी आम आदत दूर जाने की थी और इस बार आप 
दूर भी तशरीफ़ नहीं ले गये और पर्दे के लिये हज़रत हुजेफ़ा (रज़ि.) को अपने पीछे खड़ा किया। 


(625) अबू वाइल बयान करते हैं, हज़रत 
अबू मूसा अएख़री (रज़ि.) बोल के सिलसिले 
में तशहुद करते थे और बोतल में बोल करते थे... ८-५” £26.9७. 2 ८%. 5 ५०2 
ओर बयान करते कि बनू इस्राईल के किसी :. .5/ ५५-350 6-05. ss DA ७ 5४ 
के जिस्म्र पर पेशाब लग-जाता-तो वो ... $ छत ब छप 5७ (| गा इ 
खाल के इतने हिस्से को कैंची से काट डालता ; '_ | पि 
तो हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम्हारा ० कह J 
सख्ती इख़्तियार न करे। मेने ८४3 455 45) | 5:52 Y So 


PF DOF i ) ~ 


Cr § ~ Gs 6 Ls Ls (5 
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सहीद हित ई जित्द2 _ तहास्त हक 5 24 Fc 
आप (ॐ) को देखा कि में रसूलुल्लाह (ॐ). ७5 ८.) ५.७८ «0| ० 20 2,०५५ 
के साथ जा रहा था। आप एक दीवार के पीछे 

| ५४ 6 ४५ <&5 5५० ४ 
कूड़े के ढेर पर पहुँचे और तुम्हारी तह जा कर “7 १,7 
खड़े हो गये और पेशाब करना चाहा। मैं आपसे. “५ &| 35७ ८४५ 6 ०७ ४-७ 
हट गया। आपने मुझे इशारा फ़रमाया तो में isu Leis 


: ख़िदमत में हाजिर हुआ और आपके पीछे खड़ा 

हो गया यहाँ तक कि आप फ़ारिग हो गये। 

फ़ायदा : किसी मसले में तशहुद या इन्तिहा पसन्दी मुनासिब नहीं है। इस्लाम में इंसानी ज़रूरतों और 
मजबुरियों का लिहाज़ रखा गया है। इसलिये कुछ मक्रामात पर आम आदत के ख़िलाफ़ किसी उज्र को 
मल्हूज रख कर सहूलत ओर रुसत की गुंजाइश रखी गई है और इफ़रात व तफरीत से बचते हुए 


मियाना रवी (दरम्यानी राह) को इख्तियार किया गया है। 


. (626) हज़रत मुगीरह बिन शोबा (रज़ि.) से 


'म्ररफूअ रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) - 


क्रज़ाए हाजत के लिये गये, में पानी का बर्तन 
लेकर आपके पीछे गया, जब हाजत से फ़ारिग 
हुए तो मुगीरह ने पानी डाला और आपने बुज़ू 
फ़रमाया ओर अपने मोज़ों पर मसह किया। 


इल्ने रुमह की रिवायत हुसैन की जगह 'हत्ता 
फ़रग हे।' 
(सहीह बुखारी : 82, 203, 26, 442], 


5799, अबू दाऊद : 82, इब्ने माजह : 545) 


(627) इमाम साहब एक ओर सनद से बयान 
करते हैं कि आपने अपना चेहरा और दोनों 
हाथ धोये ओर अपने सर का मसह किया, 
फिर मोज़ों पर प्रसह किया। 
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(628) हज़रत मुगीरह बिन शोबा (रज़ि.) से 
रिवायत है कि इसी अमना में कि में एक रात 
रसूलुल्लाह (&) के साथ था, आप उतरे और 
क्रज़ाए हाजत की। फिर आये तो मैंने उस 
बर्तन से जो मेरे पास था, आपके आज़ा पर 
पानी डाला, आपने वुजू किया और अपने 
मोज़ों पर मसह किया। 


(629) हज़रत मुग्रीरह बिन शोबा (रज़ि.) से 


रिवायत है कि एक सफ़र में में नबी (ई) के साथ 
था, तो आपने फ़रमाया, 'ऐ मुग्रीरह! पानी का 
बर्तन लो।' मेंने बर्तन ले लिया और आपके साथ 
निकला। रसूलुल्लाह (#) चले, यहाँ तक कि 
मुझसे छिप गये। अपनी ज़रूरत पूरी की, फिर 
आप वापस आये और आप तंग आस्तीनों वाला 
शामी जुब्बा पहने हुए थे, तो आप उसकी 
आस्तीन से अपना हाथ निकालने लगे। वो उससे 
तंग निकला (हाथ न निकल सका) तो आपने 
अपने हाथ को नीचे से निकाल लिया, मेने 
आपके आज़ा पर पानी डाला, तो आपने नमाज़ 
वाला वुजू फरमाया। फिर आपने अपने मोज़ों पर 
मसह किया, फिर नमाज़ पढ़ी। 

(सहीह बुखारी : 363, 388, 2978, 5798, 
नसाई : /82, इब्ने माजह : 389) 


(630) हज़रत मुगीरह बिन शोबा (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) क्रज़ाए 


हाजत के लिये निकले तो जब वापस आये, 


` मैं पानी का बर्तन लेकर आपको मिला और 
_ आपके आज़ा (वुज़ू के हिस्सों) पर पानी 
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डाला। आपने अपने दोनों | हाथ धोये फिर 


चेहरा धोया। फिर हाथ धोने लगे, तो जुब्बा . 
तंग निकला, तो आपने हाथ जुब्बे के नीचे से. 
निकाल लिये ओर उनको धोया, सर का मसह - 
किया ओर अपने मोज़ों पर मसह किया, फिर : 


हमें नमाज़ पढ़ाई। | 
(63१) हज़रत उरवह बिन मुगीरह (रजि. ) 


अपने वालिद से बयान करते हैं कि एक रात _ 
एक सफ़र में में नबी (#) के साथ था। तो | 


आपने पूछा, क्या तेरे पास पानी है? मैंने 


कहा, जी हाँ। तो आप अपनी सवारी से उतरे, 4! 

फिर चल दिये। यहाँ तंक कि रात की स्याही में. PN 
मुझसे छिप गये। फिर वापस आये, तो मेने 
बर्तन से पानी आप पर डाला। आपने चेहरा | 
धोया और आप ऊन का जुब्बा पहने हुए थे। 
आप उससे (तंग होने की वजह से) अपने. 
हाथ न निकाल-सके। यहाँ तक कि दोनों हाथों. 
को जुब्बे के नीचे से निकाला और अपने . 
(कोहनियों समेत) हाथ धोये ओर अपने सर |. 
का मसहं किंया। फिर मैं झुका ताकि आपके | 
'इनको । 
छोड़िये, मेंने दोनों पाँव धोने के बाद पहने 


मोज़े उतारूँ, तो आपने फ़रमाया 


थे।' ओर उन पर मसह फ़रमाया। 
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फवाइद : () हज़रत मुगीरह बिन शोबा की रिवायत से साबित होता है, बड़ा आदमी छोटे से 

ख़िदमत ले सकता है और वो वुज़ू का पानी भी आज़ाए वुजू पर डाल संकता है। (2) मोज़े उस वक्त 

पहनने चाहिये जब वुज़ू मुकम्मल हो चुका हो, अगर किसी ने दायाँ पाँव धोने के बाद मोज़ां पहन 

लिया, फिर बायाँ पाँव धोया और मोज़ा पहन लिया तो ये काम दुरुस्त नहीं है। इमाम मालिक, शाफेई 

और अहमद (रह.) का यही मौकिफ है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नजदीक ये काम सहीह है और 
सूरत में मोज़ों पर मसह करना दुरुस्त होगा। (शरह नववी : /34) | 
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(632) हज़रत मुगीरह (रजि ) ने नबी ( अडे) ५6 


850१० ~ ५४ id ०-४3 


को वुज़ू करवाया, आपने वुज़ू किया और | 
अपने मोज़ों पर मसह किया। मुग़ीरह ने मोज़े 


उतारने का इशारा किया तो आपने फ़रमाया, 
'मेंने इनको पाँव धोकर पहना था।' 


(633) हज़रत मुगीरह (रज़ि.) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (#ह) पीछे रह गये और मैं भी _ 
आपके साथ पीछे रह गया। तो जब क्रज़ाए `. 
हाजत से फ़ारिग हुए पूछा, 'क्या तेरे पास पानी - 
है?' तो मैं आपके पास वुज़ू करने का बर्तन 


लाया। आपने अपने दोनों हाथ और चेहरा 


धोया, फिर दोनों बाहें (कलाइयाँ) खोलने . 
लगे, तो जुब्बे की आस्तीन तंग पड़ गई। आपने." 
अपना हाथ जुब्बे के नीचे से निकाला और ....:८ 
जुब्बा कन्धों पर डाल लिया और अपनी दोनों. 
बाहे (कलाइयाँ) धोई और अपनी पेशानी और 
पगड़ी और मोज़ों पर मसह किया। फिर आप. 
सवार हुए ओर में भी सवार हुआ ओर हम लोगों _ 


के पास इस हाल में पहुँचे कि वो अब्दुरहमान 
बिन औफ़ की इक्रितदा में नमाज़ के लिये खड़े 


हो चुके थे और अब्दुरहमान ने एक रक्त पढ़ा. 
दी थी। जब उन्होंने नबी (ई) की तशरीफ़ | 
आवरी को महसूस किया तो पीछे हटने लगे। 


आपने उसे इशारा किया (नमाज़ पूरी करो) तो 
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ई सहीढ हित ई जित्क2 ह तह तहात RX XIE} 
उन्होंने नमाज़ पढ़ा ३ है! सलाम फेरा, नबी ६५, ८5 45 ७36 56 <४$ 3 

(ॐ) खड़े हो गये ओर में भी खड़ा हो गया 

और हमने वो रकअत पढ़ी जो हमसे पहले हो Pr 38# का का उलक 
चुकी थी। Kiel SN ६४७४ 2.5; 
(अबू दाऊद : 750, तिर्मिज़ी : 700, नसाई : /86) | | 

फ़वाइद : (7) इस हदीस से साबित होता है कि पेशानी पर मसह करने के बाद पगड़ी के ऊपर मसह 
करना जाइज़ है। पगड़ी को उतारकर सर का मसह करना ज़रूरी नहीं है। इमाम अबू हनीफा, इमाम | 
मालिक और इमाम शाफ़ेई (रह.) के नजदीक सिर्फ अकेली पगड़ी इमाम अहमद ओर कुछ हज़रात 
सिर्फ पगड़ी पर मसह के जवाज़ के क़ाइल हैं। मगर हदीस की बात मुक़द्दम है। सर के कुछ हिस्से पर 
मसह करना चाहिये। (शरह नववी : /34) (2) नमाज़ अव्वल वक़्त में पढ़नी चाहिये क्योंकि 
सहाबा किराम (रजि.) ने नमाज़ को अव्वल वक़्त में शुरू कर दिया, आपको आमद तक इन्तिज़ार 
नहीं किया। (शरह नववी : /34) (3) हज़रत अबू बकर (रज़ि.) नबी (ॐ) को आमद पर पीछे 
हट गये थे। क्योंकि उन्होंने अभी नमाज़ का आगाज़ किया था, लेकिन हज़रत अन्दुरहमान पीछे नहीं 
हटे क्योंकि वो सुबह की नमाज़ की एक रकअत पढ़ा चुके थे। इसलिये अगर कभी ऐसी सूरत पेश आ 
जाये तो इमामे रातिब (रोज़ाना इमामत करने वाले) को नाराज़ नहीं होना चाहिये लेकिन मुक्तदियों को 
भी जल्दबाज़ी से काम नहीं लेना चाहिये। 


( 634 ) हमें उम्य्या बिन बिस्ताम ओर XE क Fo ; 5 ६: 52 4 Cie 
मुहम्मद बिन अब्दुल आला दोनों ने मुअतमिर : 5, | Fr 
के वास्ते से उसके बाप की बकर बिन a OF LN Es 3 3 
अब्दुल्लाह से हज़रत मुग्रीरह (रज़ि.) से १ >> | FD _#-# 
रिवायत है कि नबी (ई) ने मोज़ों, अपने सर, ५८ ५. ८, ४ ८५ ६० 


के सामने के हिस्से और अपनी पगड़ी पर , PC 

मसह किया। 3 १०३ pos i Ck (< 
(अबू दाऊद : 50, तिर्मिजी : 700, नसाई : | . 42८५५ 
I/76) 


फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ सर के मसह का आगाज़ सर के सामने वाले हिस्से से किया 
जायेगा और अगर सर पर पगड़ी भी हो तो सामने के हिस्से के साथ पगड़ी पर मसह किया जायेगा। . 
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(635) हमें मुहम्मद बिन अब्दुल आला ने 
मुअतमिर के वास्ते से उसके बाप की, बकर से 
हसन को, मुगीरह के बेटे से उसके बाप की 
रिवायत ऊपर की रिवायत को तरह बयान को। 


(6३6) हज़रत मुगीरह (रजि.) बयान करते 
हैं कि नबी (#) ने बुजू किया और अपनी 
पेशानी और पगड़ी और मोज़ों पर मसह 
किया। 


(637) हज़रत बिलाल (रजि.) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (#) ने मोज़ों और पगड़ी पर 
मसह किया। ईसा की हदीस में अन अल्हकम 
ओर अन बिलाल की जगह हइसनी अल्हकम 
' हहस़नी बिलाल हे। | 

(तिर्मिज़ी, : 70, नसाई : /75, इब्ने माजह : 
56]) | 


(6३8) और यही रिवायत मुझे सुवेद ने अली 
बिन मुस्हिर के वास्ते से आमश की मज़्कूरा 
बाला सनद के साथ सुनाई, उसमें अन 
_ रसूलिल्लाह की बजाय रऐतु रसूलल्लाह(#) हे। 
(तिर्मिज्ी:।0, नसाई : ]/75, इब्ने माजह : 56]) 
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मुफरदातुल हदी : इस हदीस में पगड़ी के लिये अमामा की जगह ख़िमार (ओढ़नी) का लफ़्ज़ 
आया है। क्योंकि पगड़ी भी ख़िमार की तरह सर को ढांप लेती है। (शरह नववी : /35) . 


~ dds 
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बाब 25 मोज़ों पर मसह के लिये 
मुहूत की तहदीद 


रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ सफ़र किया करते 
थे। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुसाफिर के लिये. तीन 
_ दिन-रात और मुक्रीम के लिये एक दिन-रात 


मुक्ररर फ़रमाया। अन्दुरज़्ाक़्र कहते हैं, 
सुफ़ियान (मौरी) जब अम्र का तज्किरा करते . 


तो उनकी तारीफ़ करते। 
(नसाई : 7/84, इब्ने माजह : 552) 


(639) शुरैह बिन हानी बयान करते हैं कि में 
हज़रत आइशा (रजि.) के पास मोज़ों पर. 
मसह के बारे में पूछने की खातिर हाजिर हुआ . 
तो उन्होंने कहा, अली बिन अबी तालिब के. 
पास जाओ ओर उनसे पूछो, क्योंकि वो | 
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फ़वाइद : (7) इस हदीस से मालूम हुआ कि हज़रत आइशा (रजि.) हज़रत अली (रजि.) का नाम लेने या 
उनका जिक्रे खैर करने में कोई इन्क़बाज़ महसूस नहीं करती थीं। इसलिये नबी (अह) की मर्जुल मोत में जो दो 
आदमी आपको मस्जिद में सहारा दे कर ले गये उनमें से एक का नाम लेना और दूसरे का नाम न लेना इस बिना 
पर नहीं था कि आप उसका नाम लेना पसंद नहीं करती थीं। आगे सराहतन हज़रत अली (रजि.) का नाम आ रहा 
है। (2) इस हदीस से साबित हुआ, मुददते मसह (मोज़ों पर) मुसाफिर के लिये तीन दिन और तीन रात है ओर 
मुकीमः के लिये एक दिन और एक रात है। हाँ! गुस्ल की सूरत में मोज़े उतारने होंगे। इसलिये इमाम मालिक की 
तरफ़ मन्सूब क़ौल कि मसह के लिये कोई मुद्दत मुक्रर नहीं, दुरुस्त नहीं है। (3) जब किसी आलिम से कोई 
मसला पूछा जाये और उससे बेहतर बताने वाला मौजूद हो तो उसे साइल को उससे पूछने के लिये कहना चाहिये। 


(640) इमाम साहब एक और सनद से मज़्कूरा 
बाला (ऊपर की) हदीम़ बयान करते हैं। . 
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(647) शुरैह बिन हानी बयान करते हैं कि मेंने त 
मोज़ों परं मसह का मसला हज़रत आइशा: 
(रजिः) से पूछा तो उन्होंने कहा, अली (रज़ि.) . 
के पास जाओ क्योंकि वो ये मसला मुझसे . 
ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो में अली (रज़ि.): | 


की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो उन्होंने मज्कूरा' 55 ७६ <5 ८ 20, ८0 88 0६. 


बाला मसला नबी (#) से बयान फरमाया। 


[बा 26 : एक वुज़ू से सब नमाज़ें अदा॥ |. | 
[करना (यानी पाँचों नमाज़ों का जवाज़)| | 


(642) सुलैमान बिन बुरैदा अपने बाप से 
बयान करते हें कि नबी (ॐ) ने फ़तहे मक्का 
के दिन सब नमाज़ें एक वुज़ू से पढ़ी ओर . . 


अपने मोज़ों पर मसह किया, तो हज़रत उमर 
(रज़ि.) ने आपसे पूछा, आपने आज ऐसा 
काम किया जो आपने -पहले कभी. नहीं 
किया, तो आपने जवाब दिया, 'ऐ उमर! मेने 
अम्दन (जान-बूझकर) ये काम किया है। 
(अबू दाऊद : 7], तिर्मिज़ी : 6, नसाई 
]/86, 5।0, 928) 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ जब तक इंसान बेवुजू न हो तो वो कई फ़राइज़ व नवाफ़िल एक | 
वुजू से ही अदा कर सकता हे और ये हदीसे मुबारका इजा कुम्तुम इलस्सलाति फ़म्सिलू वुजू-हकुम 
आयत के मुनाफ़ी नहीं है।योंकि आयते मुबारका का मानी ये है अगर तुम्हारा वुजू न हो और तुम 
नमाज़ के लिये उठो तो वुजकर लो। ताहम दूसरी रिवायात से मालूम होता है वुज़ू की मौजूदगी में वुजू 


कर'लेना,-नूर अला नूर है Fab 
जाहिरी तक़ाज़ा यही है। ( 


' आप आम तोर पर हर नमाज़ के लिये वुज़ू करते थे और आयत का 
हरि नववी: ]/]35) 
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बाब27: बुज़ू करने वाले या दूसरे | 
इंसान के लिये जाइज़ नहीं है कि वो | 


(643) हज़रत अबू हुरैरह (रजि. ) हिवायत 
है कि नबी (ॐ) ने फ़रमाया, “जब तुममें से 


कोई नींद से बेदार हो तो अपना हाथ उस. 


वक्त तक बर्तन में न डाले जब तक उसे तीन 
बार धो न ले क्योंकि पता नहीं हे उसके हाथ 
ने कहाँ रात गुज़ारी है।' 


(644) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत 
अलग-अलग उस्तादों से बयान करते हैं। 
(अबू दाऊद : 703) 


(645) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
उस्तादों से अबू हुररह (रज़ि.) जैसी रिवायत 
बयान करते हैं। 
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(646) हज़रत अबू हुरैरह (रजि. ) से रिवायत 
है कि नबी (ॐ) ने फ़रमाया, “जब तुममें से 
कोई बेदार हो तो वो अपने हाथ पर तीन बार 
पानी डाले, पेशतर इससे कि वो अपना हाथ 
अपने बर्तन में डाले। क्योंकि वो नहीं जानता 
उसके हाथ ने किस हालत में रात गुज़ारी।' 


(647) इमाम साहब अपने दूसरे उस्तादों से 
बयान करते हैं, सब की रिवायत में हे कि 
अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नबी (%) से मज्कूरा 
बाला हदीस बयान की। सबने कहा, यहाँ 
तक कि हाथ को धोये, उनमें से किसी ने भी 
सलासा (तीन बार) का तज्किरा नहीं किया, 


लेकिन जो रिवायत हम पहले जाबिर, इब्ने 


मुसच्यब, अबू सलमा, अब्दुल्लाह बिन 
शक्रीक्र, अबू सालेह ओर अबू रज़ीन से 
बयान कर चुके हैं। उन सबकी हदीस में तीन 
बार का ज़िक्र मौजूद है। 
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फ़ायदा : इन अहादीस से मालूम होता है कि अगर इंसान सो कर उठे तो उसे पानी के बर्तन में हाथ नहीं 
डालना चाहिये जबकि उसे ये अन्देशा हो कि मेरा हाथ ऐसी जगह लग सकता है जहाँ हाथ लगने को 
इंसान तबई तौर पर अच्छा नहीं समझता और अगर किसी जगह हक़ीक़तन नजासत लगी हो, उसको तो 
हर सूरत में तीन बार धोना पड़ेगा, क्योंकि उस जगह सिर्फ़ अन्देशा और ख़तरे की बिना पर हाथ को 
तीन बार धोने का हुक्म दिया गया है। हालांकि अगर इंसान ने पानी से इस्तिन्जा किया है तो आज्चे 
मख्सूस पर कोई जाहिरी नजासत नहीं लगी होती ओर ढेले से सफ़ाई की सूरत में भी, नजासत का जिर्म 
या मवाद बाक़ी नहीं रहता, उसके बावजूद हाथ को तीन बार धोना चाहिये और इस हदीस को इससे 
कोई गर्ज़ नहीं है कि वो बर्तन कलील पानी वाला हो या कसीर पानी वाला, बल्कि उसमें सोकर उठने 
के बाद पानी के इस्तेमाल के लिये एक अदब व तहज़ीब की राह बतलाई गई है। 


| | 
| 


(648) हज़रत अबू हुरैरह (रजि. ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'जब 
कुत्ता तुम में से किसी के बर्तन में मुँह डालकर `” OF AY Ol pt 0 
पी ले तो उस चीज़ को बहा दो फिर बर्तन को ५८ ४४ ५6 52% (, ४८ (४५० ‘os 
सात बार धो लो।' LBB" sles ५६ oho 2 
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(नसाई : /53, इब्ने माजह : 363, ]4607) ag Ld 82828 8 ५५ ० 
मुफ़रदातुल हदीस्त : () वलगल कल्बुल इनाअ या फ़िल्डनाइ : कुत्ते का बर्तन में मुँह डालकर 
चपड़-चपड़ करके पानी पीना। (2) फ़ल्युरिक़हु : उसको बहा दे, उसको गिरा दे। इहराकुल माइ 
पानी गिरा देना। 

(649) इमाम साहब ने एक ओर सनद से 
मज़्कूरा रिवायत बयान को। फल्युरिक्रहु | 
अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये। hg Yo ज९ 6 
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(650) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'जब 
` कुत्ता तुममें से किसी के बर्तन से पी ले तो वो 
उसे सात बार धोये।' 


(सहीह बुखारी : 72, नसाई : /52, इब्ने 


माजह : 364) 


 (657) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की 

रिवायत सुनाई कि रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमाया, 'तुममें से किसी एक के बर्तन की 
तहारत जब उसमें कुत्ता मुँह डाल देये कि वो 
उसे सात बार धोये, शुरू मिट्टी से करे।' 


(652) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (झं) ने फ़रमाया, 
'तुममें से किसी एक के बर्तन की पाकीज़गी, 
जबकि उसमें कुत्ता मुँह डाल देये हे कि वो 
उसे सात बार धोये।' 


(653) हज़रत इब्ने मुगफ्फ़ल (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने कुत्तों को 
क़त्ल करने का हुक्म दिया! फिर फ़रमाया, 
'उनका कुत्तों से क्या रब्त व ताल्लुक़्? फिर 
शिकारी कुत्ते और बकरियों के लिये कुत्ते की 
रुसत दी और फ़रमाया, “जब कुत्ता बर्तन में 
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मुँह डाल दे तो उसे सात मर्तबा धोओ ओर 5 " 0७ ८4 2.5; 4८ 5 ५ 


आठवीं बार मिट्टी से साफ़ करो। sl gz ES SY 
(अबू दाऊद : 73, नसाई : 7/54, /77, इब्ने ˆ De जि 
माजह : 365, 3200-3207) Eo 228 


(654) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत 
(ऊपर वाली) अलग-अलग उस्तादों से ies Mes i यह 
बयान करते हैं। यहया बिन सईद की रिवायत £ ८४7४४ C2 ' कह 
में इतना इज़ाफ़ा है कि आपने बकरियों की ०: Wi HC bt 
हिफाज़त, शिकार और खेती की रखवाली ६% ६४६४ 6 0 od ७.७ «४४ 
के लिये कुत्ता रखने की इजाज़त दी। यहया 
ल (खेती) का ज़िक्र किसौ ने {८ ह Eo SE Go eC >< 
EON So OH 2४५ «० 
LT री ils 
फ़ायदा : इन अहादीस से मालूम होता है कि अगर कुत्ता बर्तन में मुँह डालकर कोई चीज़ चाट ले, पी ले 
तो उसको गिरा दिया जायेगा, बर्तन को पहली बार मिट्टी से मांझा जायेगा और फिर सात बार पानी से 
धोया जायेगा। 


अफ्फिरूहस्सामिनता बित्तुराब का मक्रसद है कि मिट्टी से सफाई को शुमार करने से तादाद आठ 
बार हो जायेगी। ये मक़सद नहीं है कि पहले सात बार पानी से धोकर आठवीं बार मिट्टी इस्तेमाल करो। 
क्योंकि इस तरह तो बर्तन को बाद में फिर पानी से धोना होगा और तादाद आठ से बढ़ जायेगी और ये 
मानी ऊलाहुन्न बित्तुराब कि आगाज़ मिट्टी से करो के भी मुनाफी होगा और जुम्हूर अइम्मा के नज़दीक 
` बर्तन सात बार धोना ज़रूरी है और ये हुक्म सिर्फ़ कुत्ते के झूठे के लिये है क्योंकि उसके जरासीम, 
इन्तिहाई मुहलिक (जानलेवा) होते हैं। सिर्फ इमाम अबू हनीफा तीन बार धोने को ज़रूरी क़रार देते है 
और इसके लिये हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) के अमल को दलील बनाते हैं हालांकि मरफू्ज रिवायत को. 
मौजूदगी में किसी सहानी का अमल दलील नहीं बन सकता। नीज़ हज़रत अबू हुरैरह (रजि. ) से सात बार 
धोने का हुक्म भी साबित है, लिहाज़ा उनका वही फैल व कोल राजेह होगा जो उनकी मरफूअ रिवायत 
के मुताबिक है और कुत्ता जुम्हूर के नज़दीक नजिस है। इसलिये उसका झूठा नापाक है। लोगों की सहूलत 
और आसानी के लिये हाजतमन्द लोगों को कुत्ता रखने की इजाज़त देने का ये मतलब नहीं है कि वो पाक 
है। जेसाकि इमाम मालिक (रह.) से एक क़ौल तहारत का नक़ल किया जाता है कि सात बार धोने का 


Rs (८4 5 न Ae x) ° ~ 20 DE - ¢ s ~~ 
(9 ०० oe “~ A, 
wee emi sei 


My FY da 
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हुक्म तअब्बुदी है। जिसकी हिक्मत हमारी समझ से बाला है। वैसे | कुत्ता नापाक है लेकिन कुछ 


मालिकिया कृत्ते को नजिसुल ऐन करार देते हैं। 


बाब 29 : ठहरे हुए पानी में पेशाब 


करने की मुमानिअत (मनाही) 


(655) हज़रत जाबिर (रजि. ) बयान करते हें 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने खड़े पानी में पेशाब 
करने से मना फरमाया है। 

(नसाई : ]/34, इब्ने माजह : 343) 


(656) हज़रत अबू हुरैरह (रजि. ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, 'तुम में 
से कोई हर्गिज़ ठहरे हुए पानी में पेशाब न करे 
कि फिर उसमें नहाने लगे।' 


(657) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'साकिन पानी जो चलता नहीं है, में पेशाब न 
करो कि फिर उससे नहाने लगो।' 

(तिर्मिजी : 68) 
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फ़ायदा : ऊपर की हदीसों से साबित होता है कि ठहरे हुए पानी में पेशाब नहीं करना चाहिये। आपने | 

ठहरे हुए पानी के लिये कलील या कसीर मिक़्दार (कम या ज्यादा मात्रा) बयान नहीं फरमाई। बिला | 
कैद फरमाया है कि साकिन (ठहरे हुए) पानी में पेशाब न करो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 
बहते पानी में पेशाब कर लिया करो। चूंकि आम तौर पर ये सूरते हाल ठहरे हुए पानी के सिलसिले में 
पेश आती है इसलिये आपने इसको तसरीह फरमा दी है। इस तरह पेशाब बर्तन में करने के बाद उसमें 
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१ जिल्द? + ` "कही { 38 4 R (05; 9 652 
डालना या फेंक देना भी मक़सद और रूहे शरीअत के मुनाफ़ी है। इसलिये ये बात इन्तिहाई हैरानकुन है 
जो दाऊद ज़ाहिरी की तरफ मन्सूब की जाती है कि मुमानिअत पेशाब करने से ख़ास हे पाख़ाना करना 
या बर्तन में पेशाब करके खड़े पानी में फेंक देना मना नहीं है। (शरह नववी : /38) 


इस हदीस का ताल्लुक़् भी आदाब व अझ़लाक से है उसके तहत पानी के क़लील व कसीर 

` (कम और ज्यादा) होने की बहस छेड़ना, हदीस के असल मक़सद के मुनाफी है। इसलिये ठहरा हुआ 

पानी क़लील हो या कसीर, दोनों सूरतों में इसमें पेशाब व पाख़ाना नहीं करना चाहिये। क्योंकि इस पानी 
से उसको नहाने की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। फिर कहाँ से नहायेगा। 


इमाम नववी (रह.) लिखते हैं, उसमें पेशाब करना हर सूरत में मना है, नहाना हो या न। 
(शरह नववी : /938) मक़सद तो ये है कि पानी में पेशाब करना आदाब व अख्लाक के मुनाफ 
है। राकिद ठहरे हुए की तख़सीस तो सिर्फ इसलिये कर दी कि अगर नहाने को ज़रूरत पेश आ जाये 
तो फिर इंसान उससे कराहत व नफरत महसूस करेगा। इसलिये इमाम नववी (रह.) लिखते हैं, 
'बिल्इत्तिफाक नहर के क़रीब पेशाब करना जबकि पेशाब उसमें जा सकता हो मम्नूअ और 
नापसन्दीदा है।' (शरह नववी : 7/38) 


बाब 30 : ठहरे पानी में गुस्ल करने Jessy ६० ll ot 


मुमानि्जत ASI sl 


(658) हज़रत अबू हुरैरह (रजि. ) से रिवायत A 25 EY 2.७ 28 boi 5s 
है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 'तुममें से | | 
कोई साकिन ठहरे हुए पानी में न नहाये जबकि" ५ £ छ पै (ह ए ५ 
वो जुनुबी हो।' अबू साइब ने पूछा, ऐ अबू ५% (27) - “५% ८ ४-७ 502७ ५ 
हुरैरह! वो कैसे नहाये? तो उन्होंने जवाब (४, EN SL Pd ८४ 
दिया, पानी लेकर बाहर बैठकर नहाये। i 3 ७ i ० 
६ b+ Cr ot OO ee 
(नसाई : /24, इब्ने माजह : 605) ns र 
Bs bY" ols ake all 
UGS." sl 
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फायदा : इस हदीस का ताल्लुक भी आदाब व अख्लाक से है कि ये बात तहज़ीब व शाइस्तगी 
जिसकी इस्लाम तालीम देता है के मुनाफो है कि इंसान ठहरे हुए पानी के अंदर बैठकर गुस्ले जनाबत _ 
करे। इंसान को इस गर्ज के लिये किसी बर्तन में अलग पानी लेकर नहाना चाहिये या अगर बर्तन न हो 
तो इस तरह पानी इस्तेमाल करना चाहिये कि वो दोबारा उसी पानी में शामिल न हो जाये। जाहिर है 
थोड़े पानी के अंदर बैठकर कोई नहीं नहायेगा। पानी ज्यादा होगा तो वो ऐसे नहायेगा। इसलिये हदीस . 
में कलील व कसीर की कैद नहीं लगाई गई और पानी की कलील व कसीर तादाद के बारे में 

शवाफिअ और अहनाफ में बहुत इख्तिलाफ है। शवाफिअ ने एक सहीह हदीस की बुनियाद पर दो 
बड़े मटकों से कम पानी को कलील करार दिया है और ज्यादा को कसीर। अहनाफ के पास चूँकि . 
इस मसले के बारे में सहीह ओर सरीह रिवायत नहीं है। इसलिये उनका एक मिक्दार पर इत्तिफाक 
नहीं है। हनाबिला का मौक़िफ़ इमाम शाफ़ेई वाला है। इमाम मालिक के नज़दीक क़लील व कसीर 
मिक्दार का ऐतबार नहीं है। ओऔसाफे सलासा (रंग, बू और जायका) में से किसी एक के बदलने की. 
सूरत में (नजासत के गिरने को सूरत में) पानी नजिस होगा, वरना पलीद नहीं। मुहद्दिसीन, शवाफिअ 

या इमाम मालिक के मौक्रिफ को तरजीह देते हैं। 


£ नजासत पड़ी हो तो उसका धोना | 


ज़रूरी है और ज़मीन पानी से पाक हो 
जाती हे उसके खोदने की ज़रूरत नहीं हे 
| 


(659) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं 
कि एक देहाती ने मस्जिद में पेशाब करना 
शुरू कर दिया। कुछ लोग उसकी तरफ़ उठकर ः 
चले (ताकि उसको रोक दें) तो रसूलुल्लाह ५ 25% 2% 4 ४४४ ol 3 ०५ 
(ऽ) ने फ़रमाया, 'उसे छोड़ो, उसका पेशाब `;;,7; " Wes ale all oho D5 
दरम्यान में मत रोको।' जब वो फ़ारि हो गया 
तो आपने पानी का डोल मँगवाया और उसे oes 
उस पर डाल दिया। - Ale 44-4० 
(सहीह बुखारी : 6025, नसाई : /47, 528) 
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मुफरदातुल हदीस : ला तुज्रिमूहु : जरम और इज्राम का असल मानी कारना, कत करना है। 
यहाँ मकसद है पेशाब दरम्यान में कतअ न करो, उसे कर लेने दो। 


(660) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि. ) 
बयान करते हैं कि एक देहाती मस्जिद के एक 
“कोने में खड़ा होकर पेशाब करने लगा। उस 
पर लोग चिल्लाये (उसको आवाज़ दी) तो 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 'उसे छोड़ो।' 
` जब वो फारिग हुआ तो आपने उसके बोल पर 
पानी से भरे हुए डोल के डालने का हुक्म 
दिया।' 


(सहीह बुखारी : 227, नसाई : /48) 
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मुफरदातुल हदीस : () साह बिही: उसको आवाज़ दी, पुकारा या डांटा। (2) सब्बल माअ : 


पानी गिराया या डाला। 


. (66१) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 

बयान करते हैं कि हम मस्जिद में रसूलुल्लाह 
(ॐ) के साथ बेठे हुए थे इस दौरान अचानक 
एक देहाती आया और उसने खड़े होकर 
पेशाब करना शुरू कर दिया। तो रसूलुल्लाह 
(ॐ) के साथियों ने कहा, रुक जा! रुक जा! 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया, 'उसका पेशाब 
दरम्यान में मत काटो, उसे छोड़ो।' सहाबा 
किराम (रजि.) ने उसे छोड़ दिया, यहाँ तक 
कि उसने पेशाब कर लिया। फिर रसूलुल्लाह 
(ॐ) ने उसे बुलाया और फ़रमाया, “ये 
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+ { 4) हे MEE 
मसाजिद पेशाब या किसी ओर गन्दगी के 7 J 
लिये मुनासिब नहीं, ये तो बस अल्लाह 5५ 2८५ (४ ५ ७८८ ५४ 8 " पर 
तआला के ज़िक्र, नमाज़, तिलावते कुआन__ "| हु Ra FO 
के लिये हैं।' या ऐसे ही अल्फ़ाज़ रसूलुल्लाह ॐ %! >> ८? ५ 2 35 Os 
(अह) ने फ़रमाये, फिर आपने सहाबा में से ०७ ४७४ १ . " फ 5895; Ns 55 
एक आदमी को हुक्म दिया वो पानी का डोल oH 5 ०७ . i Ss 
लाया ओर उसे उस पर बहा दिया। 


420५ 4.53 sb gb £४७ 


फ़वाइद : (१) हदीस से मालूम हुआ आदमी का बोल (पेशाब) पलीद (नापाक) है और अगर 
मस्जिद नापाक हो जाये तो उसे फ़ौरन धोकर पाक कर लेना चाहिये। (2) नावाक़िफ़ और जाहिल के 
साथ नर्म रवैया इख़्तियार करना चाहिये, नीज़ दो ख़राबियों में से एक को इख़्तियार करते वक़्त कम दर्जे 
वाली ख़राबी को कुबूल करना चाहिये। (3) ज़मीन पर अगर नजासत पड़ी हो तो उसके इज़ाले (ख़त्म 
करने) के लिये उस पर पानी बहाना काफ़ी है, ज़मीन को खोदने की ज़रूरत नहीं है। (4) दूसरी हदीस से 
मालूम हुआ जाहिल को मसला नर्मी और प्यार से समझा देना चाहिये। (5) मसाजिद बनाने का असल 
मक़सद अल्लाह का ज़िक्र, नमाज़, वअज़ व नसीहत, दीन की तालीम और तिलावते कुरआन है और 
उनको हर उस काम से बचाना चाहिये जो मसाजिद की अज़्मत व तक़हुस के मुनाफ़ी है। 


E 32 : शीरखवार ( दूध पीते) बच्चे 
के बोल (पेशाब) का हुक्म और र] 
उसको धोने की कैफ़ियत | 


(6७2) हज़रत आइशा (रजि.) बयान करती & 
हैं कि रसूलुल्लाह (ई) के पास बच्चों को RRR OF OR PR 
लाया जाता शा। आप उनके लिये बरकत की 
दुआ फ़रमाते और उनको घुट्टी देते, आपके ५७ 4४ ५५० ८ ८४ 4:५७ ६८ ‘a 
पास एक बच्चा लाया गया। उसने आप पर... „८ ०॥ (० 2॥ ५,८ ६ RA 
पेशाब कर दिया, तो आपने पानी मँगवाया 


SS ४2५ Sal (& 
और उसके बोल (पेशाब) पर डाल दिया और 7" i उप 9 ४-4 ० 
उसे धोया नहीं ॥' | re AAG «५. ७४५ alk od Cs Co 


४ 3 
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ई सहीद हसिते जिले १ तहरकाबयन C2 ४७४४६ % 
मुफरदातुल हदीस : (१) युबरिकु अलैहिम : उनके लिये दुआ करते और उन पर हाथ फेरते 

बरकत का असल मानी कसरत और बढ़ोतरी है। (2) युहन्निकुहुम : तहनीक का मानी होता है खजूर 
वगैरह चबाकर बचे के मुँह में तालू पर मल देना। (शरह नववी : /39) 


फ़ायदा : बच्चे की पैदाइश पर किसी अच्छे और नेक इंसान से घुट्टी दिलवानी चाहिये और उससे 
उसके लिये दुआ करवानी चाहिये। अच्छे और नेक लोगों को भी तवाज़ोअ व इन्किसारी से काम लेते 
हुए बच्चों के साथ मुहब्बत व प्यार करते हुए उनको ख़ैर व बरकत की दुआ देने में हिजाब महसूस नहीं 
करना चाहिये और बच्चे को घुट्टी देनी चाहिये। बच्चे के पेशाब का हुक्म आगे बयान होगा। 

63) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती i hp ७७ ,.५ ८ is 
हैं कि रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में एक ¦ oi हि 
शीरख़वार बच्चा लाया गया, उसने आपकी ८? ४४ “४४ ७ “#7 ७ ८ 


गोद में पेशाब कर दिया। आपने पानी ५ ५७ ६2% ८५८५ 4 4 ०.० 
मॅगवाकर उसे उस पर डाल दिया। eds 26 6 0 5 
मुफ़रदातुल हदीस : () यरज़ड़ : दूध पीता बच्चा। (2) हिज्र : गोद, झोली। 

(664) इमाम साहब एक ओर सनद से «९. , ne 54 ८2५ 5५५ 4७८ ७४६ 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 


| SS Es io NY ५७ ४५५ 
(665) हज़रत उम्मे क्रैस बिन्ते मिहसन | 
(रज़ि.) बयान करती हें कि वो अपने बच्चे को 

जिसने अभी खाना खाना शुरू नहीं किया था, 
लेकर रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में हाजि[ | ४०४ ४४ ># # A ५० 
हुई और उसे आपकी गोद में रख दिया। यानी १... «७ «0 ० 4 0५८; २5 
बिठा दिया, उसने पेशाब कर दिया, आपने i; क 
पानी छिड़कने से ज़्यादा कुछ नहीं किया। 0 Br 
(सहीह बुखारी : 223, अबू दाऊद : 374, | bE Spb - 6 - 
तिर्मिज़ी : 7, इब्ने माजह : 522) 


मुफ़रदातुल हदीस : नज़ह बिल्माइ : पानी के छीटे मारे, पानी छिड़का। कहते हैं, नज़हल बेत 
बिल्माअ घर में पानी छिड़का। 


PUN SE iS ४.७ 
Cr all ee Cr ols ए Cr Cit) 


Sherkhan 
9B25 636 7.37 


(66७) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
बयान करते हैं कि आपने पानी मँगवाया और 
उसे छिड़का (यानी नज़ह की जगह रश्श का 
लफ़्ज़ हे)। 


(43) ४; [ESE के 


wo? ES 3 Cs ‘> 


0- 20 2072 


CN o> 9 EC | ३०% १ Sos 


i ०४-७५ 


च 9 


८ ० 3 ” २००० ० हु 
> x . | | "९ ५ SA} | Cr 0५५9० डा का 


मुफ़रदातुल हदीस़ : रशशल माअ : पानी छिड़का, पानी बिखेरा, आसमान फुवार बरसाये तो कहते 


हैं रश्शस्समाउ और यही मानी सन्नल माअ के हैं। 


(667) हज़रत उम्मे क़ेस बिन्ते मिहसन 
(रज़ि.) (जो सबसे पहले हिज्रत करने वाली 
उन औरतों में से है जिन्होंने रसूलुल्लाह (%) 
की बेअत की थी और ये उ़क्काशा इब्ने 
मिहसन जो बनू असद बिन ख़ुज़ेमा के एक 
फर्द हैं, की बहन हैं) बयान करती हैं कि में 
नबी (#) को ख़िदमत में अपना वो बेटा 
लेकर हाजिर हुई जो अभी खाना खाने की उप्र 
को नहीं पहुँचा था। उबेदुल्लाह कहते हैं, 
उसने मुझे बताया मेरे उस बेटे ने रसूलुल्लाह 
(#) की गोद में बोल (पेशाब) कर दिया। 
तो रसूलुल्लाह (ईड) ने पानी मँगवाया ओर 
उसे अपने कपड़े पर छिड़क दिया ओर उसे 
अच्छी तरह धोया नहीं। 


ih “~ Gs 6 # कक dbs ds 
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फवाइद : (:) इन अहादीस में सिर्फ़ उन शीरख्वार (दूध पीते) बच्चों के पेशाब का जिक्र है जो खाना 
नहीं खाते, बच्चियों और उन बच्चों के पेशाब का जिक्र नहीं जो खाना खाते हैं। (2) इन अहादीस से 
मालूम होता है कि आपने शीरख़वार बच्चा जो खाना नहीं खाता था, के पेशाब पर छोटे मारे हैं, उसको 
अच्छी तरह धोया नहीं है। लिहाजा ऐसे बच्चे के पेशाब पर जब वो किसी कपड़े पर कर दे, पानी छिड़क 
देना काफ़ी है। आम नजासत की तरह धोने की ज़रूरत नहीं है। शीरख़वार बच्चों के सिलसिले में अइम्मा 
का मोक़िफ़ मुन्दरजा जैल है : 
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ई सहीह हलिग ई छित्क2 4 तहत TT EM 20४26 % 
१. शीरख़वार बच्चा हो या बच्ची दोनों के पेशाब को धोना ज़रूरी है। इमाम अबू हनीफा और 


मालिकिया का यही नज़रिया है। 
2. शीरख्वार बच्चा हो या बच्ची दोनों. के पेशाब पर छींटे मारना काफी है। इमाम औज़ाई की राय यही है 
. और इमाम शाफेई और इमाम मालिक का एक कौल भी यही है। 
3. शीरख्वार बच्चे के बोल पर पानी छिड़कना काफी है और शीरख़वार बच्चे के बोल को धोना पड़ेगा। 
इमाम अहमद, इस्हाक़ और इमाम शाफेई का मशहूर क़ौल यही है ओर शाफेई इस कोल को इख़्तियार 
करते हैं। मज्कूरा बाला हदीस से इसकी ताइंद होती है। 

अगर शीरख्वार बच्चा रोटी खाने लगे तो फिर बिल्इत्तिफाक उसके बोल को धोना होगा। 
(सहीह मुस्लिम मञ्ज नववी, जिल्द 7, पेज नम्बर 39) | क्‍ 


बाब 33 : मनी का हुक्म | 


(668) अल्क़मा और अस्वद बयान करते हैं 
हज़रत आइशा (रजि.) के यहाँ एक मेहमान 
ठहरा। सुबह वो अपना कपड़ा धो रहा था, तो 
आइशा (रजि. ) ने फरमाया, 'तेरे लिये काफ़ी “८५ 05 3४; 5 9%) ik 
था कि अगर तूने उसे देखा था तो उसकी ८७ ६ 455७ < ८5 |. A 
जगह को धो देता ओर अगर तूने उसे नहीं I: a 
देखा, तो उसके इर्द-गिर्द पानी छिड़क देता। ” Pp AS व बढ 2 ५ /प 
मैंने अपने आपको इस हाल में देखा कि मनी 5 &5 59% «5 483 ४५४ Ei 
रसूलुल्लाह (ई) के कपड़े से अच्छी तरह 65% ,.., ५.८ «0४ ० 50 ५,८) 
खुरच देती (क्योंकि वो ख़ुश्क हो चुकी थी) POS 
फिर आप उस कपड़े में नमाज़ पढ़ते थे।' Se 
मुफ़रदातुल हदीस : अफ़रुकुह फ़रका : में उसको खुरच देती। कहा जाता है, फरकश्शय अनिस्सौब 
का मानी होता है, किसी चीज़ को रगड़ या खुरच से जाइल (ख़त्म) कर देना और ये तभी मुम्किन है 
जब वो चीज़ एक जगह जमी हो। 

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ अगर मनी कपड़े पर लग जाये तो सारे कपड़े को धोना ज़रूरी नहीं 
है। सिर्फ उतनी जगह धो डालना जहाँ मनी लगी हो काफी है। अगर मनी नज़र न आये, सिर्फ शक पड़ 
जाये तो कपड़े पर छीटे मार देना ही काफ़ी है। 


५ | Cr ‘i Ls Cr ‘ MN Cr ८०. 
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(669) हज़रत आइशा (रजि.) मनी के बारे 
में हदीस बयान करती हें कि में उसे 
रसूलुल्लाह (%) के कपड़े से खुरच देती थी। 


(670) इमाम साहब अपने अलग-अलग 


उस्तादों से रिवायत बयान करते हें और सब. 


हज़रत आइशा (रजि.) से रसूलुल्लाह (ॐ) 


के कपड़े से मनी खुरचने की रिवायत सबसे. 


पहली रिवायत की तरह बयान करते हैं। 
(नसाई:।/57, इब्ने माजह : 539, 5976, 
I6004) | 


(67) इमाम साहब एक ओर सनद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 

(अबू दाऊद:37, नसाई :।/56, इब्ने माजह 
:537) 

(672) अम्र बिन मेमून (रह.) का क़ौल हे 
कि मैंने सुलैमान बिन यसार से इंसान के 
कपड़े को लग जाने वाली मनी के बारे में पूछा 
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कि क्या इंसान उसको धोयेगा या कपड़े को 
धोयेगा? तो उसने कहा, मुझे आइशा (रज़ि.) 
ने बताया कि रसूलुल्लाह (#) मनी 
धुलवाते। फिर उस कपड़े में नमाज़ के लिये 
तशरीफ़ ले जाते और मुझे उसमें धोने का 
निशान नज़र आ रहा होता। 

(सहीह बुखारी: 229-230, 23-232, अबू 
दाऊद: 373, तिर्मिज़ी :7, नसाई:]/7], 
इब्ने माजह: 536, 635) 


(673) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
उस्तादों से रिवायत करते हें। इब्ने अबी ज़ाइद 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह (#) मनी धोते थे 
लेकिन इब्ने मुबारक और अब्दुल वाहिद की 
हदीस में है। आइशा (रजि.) फ़रमाती हैं, में 
उसे नबी (#४) के कपड़े से धोती थी। 


(674) अब्दुल्लाह बिन शिहाब ख़ोलानी 
(रह.) बयान करते हें कि में हज़रत आइशा 
(रज़ि.) का मेहमान था। मुझे अपने कपड़ों में 
एहतिलाम आ गया, तो मैंने अपने दोनों कपड़े 
पानी में डुबो दिये। मुझे हज़रत आइशा 
(रज़ि.) की एक कनीज़ (लोण्डी) ने देख 
लिया और उन्हें बता दिया। तो आइशा 
(रज़ि.) ने मेरी तरफ़ पैगाम भेजा और 
फ़रमाया, 'तुझे अपने कपड़ों के साथ ये 
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मामला करने पर किस बात ने उभारा? मैंने i) <5 0७ 22% io bk 
जवाब दिया, मैंने नींद वो चीज़ देखी जो ५५३ <६ ६ 28 . ५५६ ७ ४६॥ ५: 
सोने वाला अपनी नींद में देखता है। उन्होंने oe FE Pe oi 
पूछा, क्या तुम्हें उनमें कुछ नज़र आया? मैंने . “+ “+ <२ + ०४७ - J <. ४८ 
कहा, नहीं। उन्होंने फ़रमाया, अगर तुम कुछ ५0 ५,८) 5 ९ 4523 55 ol 3 


देखते तो उसे धो लेते, मेंने अपने आपको इस STR 5 | 

हाल में पाया कि में उसे ख़ुश्क होने की सूरत PON 
में अपने नाख़ुन से रसूलुल्लाह (ई) के कपड़े 

से खुरच देती थी। 


फ़ायदा : इन अहादीस से साबित होता है अगर मनी गीली (तर) हो तो उसे धो दिया जायेगा और 
अगर ख़ुश्क हो तो सिर्फ़ खुरच देना ही काफी है, धोना ज़रूरी नहीं है। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफेई 
और इमाम अहमद (रह.) का यही नज़रिया है। लेकिन इमाम मालिक के नज़दीक मनी ख़ुश्क हो या तर 
हर सूरत में उसे धोया जायेगा। लेकिन मनी की तहारत या नजासत के बारे में अझम्मा में इख़ितलाफ़ है। | 
हज़रत अली, हज़रत सअद बिन अबी वक्कास (रजि.), हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.), हज़रत आइशा 
(रजि.), इमाम शाफेई (रह.), इमाम अहमद (रह.) से सहीहतर रिवायत की रू से मनी पाक है। इमाम 
अबू हनीफा और इमाम मालिक के नज़दीक पलीद है। (शरह नववी : /40) ज़ाहिर है ये सिर्फ एक 
इल्मी ओर फिक्रो बहस हे, वरना इसके तर होने की सूरत में इसके धोने में कोई इख्तिलाफ नहीं और 
इंसान तबई तौर पर इंसानी फुज्लात अगर कपड़े को लगे हों तो उनसे कराहत महसूस करता है। वो नाक 
को बीनी और थूक हो या ख़ून ओर मनी। 


` तम्बीह : रसूलुल्लाह (#) बशर थे। अगरचे अफ़ज़लुल बशर और सय्यिदुल बशर थे और आप भी 

` इंसानी हाजतों ओर जरूरतों के इस तरह मोहताज थे जिस तरह दूसरे इंसान। आप खाते-पीते थे, सोते- 
जागते थे, पेशाब और पाख़ाना करते थे। आपके जिस्म में भी दूसरे इंसानों की तरह खून गर्दिश करता 
था और आपके लिये भी इन सब चीज़ों के अहकाम दूसरे इंसानों जैसे थे। आप अगर पेशाब, पाख़ाना 
करते थे तो दूसरों की तरह इस्तिन्जा करते और वुज़ू फ़रमाते। अज्वाजे मुतहहरात के पास जाने की सूरत 
में गुस्ल फ़रमाते। आपके जिस्म को ख़ून लग जाता तो उसे धोते। अगर आपके ये सब फुज्लात पाक थे 
और ये आपका ख़ास्सह है तो इन चीज़ों के अहकाम आपके लिये अलग क्यों नहीं थे? अहनाफ के 
उसूल के मुताबिक कसीरुल वुकूअ मामलात के लिये ख़बरे वाहिद हुज्जत नहीं है। ऐसे मामले के लिये | 
हदीसे मुतवातिर या मशहूर होना ज़रूरी है, इसकी बिना पर उन्होंने सहीह अहादीस को भी नज़र 
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a) { 48 } % MSE % 
अन्दाज़ कर दिया है और बहाना ये पेश किया है कि ये आम उसूल और ज़ान्ते के ख़िलाफ़ है। फुज्लात 
के एड़राज की तो इंसान को आम तौर पर ज़रूरत लाहिक़ होती है और आप हमेशा खाते-पीते और 
पेशाब व पाख़ाना करते थे। बीवियों के पास जाते थे। अगर आपके ये फुज्लात पाक थे तो फिर ये चीज़ 
आम उसूल और ज़ान्ते के ख़िलाफ़ है। इसके लिये हनफ़ी उसूल के मुताबिक ख़बरे मुतवातिर या ख़बरे 
मशहूर की ज़रूरत है। नबी (ॐ) के फुज्लात, मुतबरक और पाक थे, तो आप उनसे छिपकर क्यों 
फ़रागत हासिल करते थे। लोगों को उनसे फ़ायदा उठाने देते ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके 
इस्तेमाल से दुनियवी और उख़रवी फ़वाइद हासिल होते। 


कितनी हैरानकुन बात है कि आपके पेशाब की बरकत से आपके घर के कुंआँ का पानी, 
मदीना के तमाम कुंओं से शीरीं था, लेकिन आप पानी हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) के बाग से पीते थे 
और हज़रत उसमान (रजि.) को मुहासिरा के दरम्यान वहाँ से पानी मुयस्सर न आ सका और अब वो 
कुंआँ कहाँ गया और आपको मुसलमानों के लिये मीठा कुआँ ख़रीदने की क्यों ज़रूरत पेश आई। 


| बाब 34 : खून की नजासत ओर उसके| 
| धोने की कैफ़ियत 
675) हज़रत असमा (रजि.) से रिवायत (5 
र र औरत नबी ( के ) के कं आई के लः FR RR OP मम 
पूछा, हममें से किसी के कपड़े को हेज़ का ८: ars) CrP f Lp os 
खून लग जाता है तो वो उसके बारे में क्या ':%- ८ ८५ ४-७ - ४ hills - ०७ 
करे? आप (ई) ने फ़रमाया, 'उसे खुरच ib is 05 ii sn ६० 
डाले, फिर पानी डालकर उसे (रगड़े) फिर 


Als 42:5५ ou ०. ESS wo 


+°» ++ 


जसे gi NN > ४७ 26 a 
उस पर पानी बहा दे (धो ले) फिर उसमें ९” ८) ० अ = 
नमाज पढ ले।' PE p> 5 Gs OND | | CAI) 
(सहीह बुखारी : 227, 307, अबू दाऊद : ४७५475 £ 425" ०७ 4 dS <ट 
36-362, तिर्मिजी : 38, नसाई : /55, , "५७ 3 है 45.५8 ४ 


इब्ने माजह : 629) 


मुफ़रदातुल हदीस़ : () तहुत्तुह : उसको खुरच डाले। (2 ) तक्गरुसुहू : उसको उंगलियों से मले, 
रगड़े, साथ-साथ पानी डाले ताकि उसका जर्म और माद्दा जाइल (ख़त्म) हो जाये। 
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(676) इमाम साहब एक और सनद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं! 


{49 MSE 
४४००१ C ‘me i LSS + ~ +| (७४.७३ 


9 yb i € ibs os © Ml ss 


ig ८०१, ७ RE CO lS ‘sod 
‘rr cP ४४2० hp 2५०) 


फ़ायदा : हैज का खून पलीद (नापाक) है और उसका धोना और साफ़ करना ज़रूरी है और नजिस चीज़ को 


बाब 35 : बोल (पेशाब) के नजिस 
होने की दलील और उससे बचाव ओर 
तहफ्फुज़ का ज़रूरी होना 

(677) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) का दो क्रब्रों 
पर गुज़र हुआ, तो आप (ॐ) ने फ़रमाया, 
'हाँ! इन दोनों को अज़ाब हो रहा हे ओर 
किसी ऐसी चीज़ की बिना पर अज़ाब नहीं हो 
रहा जिससे बचना दुश्वार हो रहा, उनमें से 
एक तो वो लगाई-बझाई (चुगली) करता था 
और दूसरा तो वो अपने बोल से नहीं बचता 
था।' तो आप (ॐ) ने एक ताज़ा खजूर की 
छड़ी मँगवाई और उसको चीर कर दो कर 
दिया। फिर एक, एक क्रब्र पर गाड़ दिया और 
दूसरा, दूसरी क्त्र पर। फिर आपने फ़रमाया, 
'उम्मीद हे जब तक ये दो टहनियाँ सूखेंगी 
नहीं, उनका अज़ाब हल्का रहेगा।' 

(सहीह बुखारी : 28,36,378, 6052, अबू 
दाऊद : 20, तिर्मिजी:70, नसाई : /20-28, 
/06, इब्ने माजह : 347) 


Ul AS SoC 


पानी से धोया जायेगा। उसके लिये गिनती (अदद) शर्त नहीं है। नजिस चीज़ का इजाला और सफाई जरूरी हे। 
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ई सदह हस्ति है जित्द2 १ 7 | १ 50 / R bs 46% } 
मुफ्रदातुल हदीस : () फ़ी कबीर : उस गुनाह का छोड़ना मुश्किल या दुश्वार नहीं था या उनके 
गुमान में वो बड़ा गुनाह न था। वो कबीर तो था लेकिन अकबरुल कबाइर में से न था। (शरह नववी 
/47) काज़ी अयाज़ ने यही तावील की है। (2) नमीमह : लोगों के दरम्यान फसाद व बिगाड़ 
पैदा करने के लिये उनकी बातें एक-दूसरे तक पहुँचाना, यानी चुगली करता-फिरना। (3) ला 
यस्तनिरु : अगली रिवायत में है। ला यस्तन्ज़िहु : मानी है बचना, परहेज़ करना अपने जिस्म ओर 
कपड़ों को अपने बोल (पेशाब) से महफूज़ रखने की कोशिश करना। (4) असीब : खजूर की शाख़। 
(5) रत्व: तर। 


(678) इमाम साहब एक ओर सनद से बयान 
करते हैं जिसके अल्फ़ाज़ ये हें कि दूसरा ला 
यसतन्ज्िह अनिल बौल औ मिनल बौल, ०४४ ७ १ २ ४ दर्ज 3: 
बौल से एहतियात और परहेज़ नहीं करता था। ५63" ५6% 5 ३४६८) iy ‘ia 
पहली हदीस में ला यस्ततिरु मिम्बोलिही का ss FI oe oY FY 
लफ़्ज़ है। कि 

फ़ायदा : () चुगली खाना और अपने पेशाब के छींटों से अपने आपको बचाने की कोशिश न करना, 
ऐसा जुर्म है जो इंसान के लिये अज़ाबे कब्र का बाइस बनेगा। इसलिये हमें पेशाब वगैरह नजासत से अपने 
जिस्म और कपड़ों को महफूज़ रखने की पूरी कोशिश और फ़िक्र करनी चाहिये और चुगलख़ोरी की 
आदत से बाज़ रहने का एहतिमाम करना चाहिये। (2) खजूर की तर शाख़ की तस्बीह को मदारे 
तरफ़ीफे अज़ाब बनाकर, कुछ हज़रात ने कब्र के पास कुरआन मजीद की तिलावत को मुस्तहब करार 
दिया है और ये बिनाए फ़ासिदा अलल फ़ासिद है। अगर यही बात है ता फिर आपने कुरआन मजीद की 
_ तिलावत क्यों नहीं फरमाई और आपके सहाबा किराम (रजि.) और ताबेईने इजाम (रह.) ने आपके इस 
काम से ये मानी क्यों नहीं निकाला, वो हमेशा इस अमल से क्यों महरूम रहे। (3) कुछ हज़रात ने इस _ 
हदीस से कब्र पर फूलों और दरख़त की शाख़ों के रखने का जवाज़ निकाला है और दलील में हज़रत बुरैदा 
अस्लमी का काम पेश किया है। सवाल ये है कि अगर त्फ़ीफे अज़ाब का बाइस शाख़े तर का तस्बीह 
कहना है तो उसके चीरने की क्या ज़रूरत थी। चीरने के बाइस तो वो जल्द ख़ुश्क हो गई। इस सूरत में तो 
आपको उन क़ब्रों पर कोई पौधा लगवाना चाहिये था। जो बरसों-बरस तक हरा-भरा रहता। नीज आपका 
ये मन्शा और नुक़्तए नज़र सहाबा किराम (रज़ि.) ने क्यों नहीं समझा। अगर आपका यही मक़सद था कि 
तख़फीफ़ का बाइस तर शाख़ की तस्बीह है तो वो सब ऐसा ही करते और हर कब्र पर शाख़ नसब करते 
बल्कि दररत लगवाते और इसका उस दौर में आम रिवाज होता। इसको सिर्फ बुरैदा अस्लमी ही क्यों 
समझे और उन्होंने भी अपनी कत्र के अंदर दो खजूर की शाख़ें रखने की वसियत कि कब्र पर गाड़ने को | 
तल्कीन नहीं की। आपने तो एक शाख़ के दो टुकड़े किये थे और उन्होंने दो शाख़ें रखवाईं। एक हनफो 
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इसकी हिक्मत ये बयान करते हैं, 'खजूर के दरख़त में बरकत है क्योंकि अल्लाह तआला ने इसको शज्रए 
तय्यिबा करार दिया है।' ये तो फिर खजूर के दरख़त के लिये ख़ास हुआ। फूलों और आम शाख़ों में ये 
बरकत कहाँ से आ गई। आपने तो खजूर की शाख के टुकड़े गाड़े थे और वो भी सिर्फ दो क्रों पर, अगर 
ये अमल आम मुसलमानों के लिये आज़ाब में कमी का बाइस है और मुकर्रबीन के लिये तरक्क्रिये दर्जात 
का सबब, तो आपने दूसरे लोगों को इससे क्यों महरूम रखा? उनकी कब्रों पर शाख़ का टुकड़ा नसब 
करने को तल्क़ोन ओर हिदायत नहीं फरमाई और न ही इस राज़ को जलीलुल कद्र सहाबा किराम (रजि.) 
पा सके। असल हक़रीकत ये है कि आपने अल्लाह तआला से उनके लिये अज़ाब में कमी की दुआ 
फरमाई। तो अल्लाह तआला की तरफ से आपको बताया गया कि आप एक हरी शाख़ के दो हिस्से करके 
उन क्रों पर एक-एक गाड़ दें। जब तक उनमें तरी रहेगी, उस वक़्त तक उनके अज़ाब में कमी कर दी 
जायेगी। तो तौजीह की सेहत व ताईद के लिये हज़रत जाबिर (रज़ि.) की सहीह मुस्लिम के आख़िर में 
आने वाली एक हदीस मौजूद है, जिसमें इस क्रिस्म का एक और वाक्रिया बयान किया गया है और 
हज़रत जाबिर (रजि.) के पूछने पर आपने यही तौजीह बयान फरमाई है। (शरह नववी : /47) (4) 
कुरआन मजीद ने एक उसूल और ज़ान्ता बयान फरमाया है, लेसा लिल्इन्सानि इल्ला मा सआ इंसान को 
वही चीज़ हासिल होती है, जिसके लिये उसने मेहनत व कोशिश की है। इस ज़ान्ते से इस्तिन्सार के लिये 
हनफो उसूल के मुताबिक, हदीसे मुतवातिर या मशहूर की ज़रूरत है। ख़बरे वाहिद से भी ये काम नहीं 
चलेगा, तो ये किस कद्र तअज्जुब अंगेज़ बात है कि इस तर शाख़ को दलील बनाया जाता है। या ज़ईफ़ 
अहादीस पेश की जाती हैं। 
तम्बीह : अजीब बात है कि मौलाना गुलाम रसूल सईदी साहब ने आख़िर में गैर शऊरी तौर पर ये लिख 
दिया है, ये वाक़िया दो मर्तबा हुआ, हज़रत जाबिर (रज़ि.) की रिवायत में है, उन दो कब्र वालों को 
अज़ाब हो रहा था ओर इस रिवायत में अज़ाब का सबब नहीं बयान फ़रमाया और इस रिवायत में ये है 
कि आपने उनकी शफाअत की और आपकी शफ़ाअत उनके हक़ में मक़्बूल हुई और हज़रत इब्ने अब्बास 
_ (रज़ि.) को रिवायत में ये बयान है कि एक चुगली करता था और दूसरा पेशाब के क़तरों से नहीं बचता 
था और इसमें शफ़ाअत का ज़िक्र नहीं है। (शरह सहीह मुस्लिम : /988) 
एक अजीब इस्तिदलाल : कुछ हज़रात ने इस हदीस से इस्तिदलाल किया है कि आप बरज़ख़ के 
हालात से आगाह हैं, अज़ाब, सबबे अज़ाब से आगाह हैं, अज़ाब दूर कर सकते हैं। सवाल ये है अगर 
आप सब कुछ जानते थे तो फिर इस हदीस का क्या मतलब है कि आप (ॐ) बक़ीअ से गुजरे और पूछा 
आज यहाँ तुमने किसको दफ़न किया है? और कुछ के बकोल इस हदीस का ताल्लुक इस वाक्ये से है 
जैसाकि इब्ने हजर ने लिखा हे। (फतहुल मुल्हिम : /455) 

और जो मर्द मस्जिद में सफाई करता था वों फौत हो गया आपको पता न चला, फिर पूछने के 
बाद पता चला तों आपने फरमाया, “मुझे उसकी कब्र से आगाह करो।' 
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इस किताब के कुल 33 बाब और 758 हदीस हैं 


(3) 
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किताबुल हेज़ 
(हेज़ का बयान) 


. हदीस नम्बर 679 से 836 तक 
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हेज़ का मानी व मफ़्हूम 


हैज़ वो खून है जो बुलूगत से लेकर सिन्ने यास (माहवारी रुकने) तक औरत को तकरीबन चार 
हफ्ते के वक़्फ़े से हर माह आता है ओर दोराने हमल और उमूमन रजाअत के ज़माने में बंद हो जाता है। एक 
हैज़ से लेकर दूसरे हैज़ तक के असें को शरीअत में 'तुहर' कहते हैं । 

इस्लाम से पहले ज्यादातर इंसानी मुआशरे इस हवाले से जहालत और तवहहुमात का शिकार थे। ._ 
यहूद इन दिनों में औरत को इन्तिहाई नजिस और गलीज़ समझते। जिस चीज़ को उसका हाथ लगता उसे भी 
पलीद समझते । इसे सोने के कमरों और बावर्ची ख़ाने (किचन) वगैरह से दूर रहना पड़ता। नसारा भी 
मज़हबी तौर पर यहूदियों से मुत्तफिक़ थे । उनके यहाँ भी हैज़ के दौरान में औरत इन्तिहाई नजिस थी और 
. जो कोई उसको छू लेता वो भी नजिस समझा जाता था। (बाइबिल, अहबार, अहदनामा क्रदीम, बाब 5 
फिक्रह : 9-23) लेकिन उनकी अक्सरियत अमलन अहदनामे क़दीम के अहकामात पर अमल न करती | 
थी बल्कि वो दूसरी इन्तिहा पर थी । आम ईसाई इस दौरान में भी औरतों से मुक्रारबत (हम बिस्तरी) कर 
लेते थे । 

. सहाबा किराम ने इस हवाले से रसूलुल्लाह (ई) से सवाल किया । उसके जवाब में कुरआन 
मजीद की ये आयत नाज़िल हुई, “और (लोग) आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं । बता दीजिये कि ये 
अज़ियत (का ज़माना) है, इसलिये महीज़ (जमान-ए-हेज या जहाँ से हैज़ का ख़ून निकलता है उस 
मक़ाम) में औरतों से (जिमाअ करने से) दूर रहो और उनसे मुकारबत न करो यहाँ तक कि वो हालते तुहर _ 
` में आ जायें (हैज़ के दिन ख़त्म हो जायें) फिर जब वो पाक-साफ हो जायें तो उनके पास जाओ, जहाँ से 
अल्लाह तआला ने तुम्हें हुक्म दिया है, अल्लाह (अपनी तरफ) रुजूअ करने वालों और पाकीज़गी _ 
इर्ितयार करने वालों से मुहब्बत करता है ।' (सूरह बक़रह 2 : 222) 

इस आयत में अल्लाह तआला ने महीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया है । ये मस्दर भी है और 
इस्मे ज़र्फ भी । मस्दर हो तो वही मानी हैं जो हैज़ के हैं, यानी मछ्सूस दिनों में औरतों को ख़ून आना, यानी 
इसके दौरान एहतिराज़ करो । इस्मे जर्फ़ हो तो जर्फ ज़मानी की हैसियत से मानी होंगे हैज़ का ज़माना । 
मफ्हूम ये होगा कि हैज़ के दिनों में बीवियों के साथ जिन्सी मुक्रारबत मम्नूअ है । जफे मकान की हैसियत 
से महीज़ से मुराद वो जगह होगी जहाँ से हैज़ का खून निकलता है । ज़र्फ़े मकान मुराद लेते हुए लिसानुल 
अरब में इस आयत का मफ्हूम ये बयान किया गया है, 'इस आयत में महीज़ से औरत (के जिस्म) का वो 
हिस्सा मुराद है जहाँ मुजामिअत की जाती है क्योंकि यही हैज़ (के निकलने) की (भी) जगह है । गोया ये 
फरमाया, हैज़ (के निकलने) को जगह में औरतों (के साथ मुबाशिरत) से दूर रहो, इस जगह उनके साथ . 
जिमाअ न करो ।' (लिसानुल अरब, माहह, है) 
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महीज़ का जो भी मानी लें मफ्हूम यही है कि उन दिनों में बीवियों से जिस्मानी ताल्लुकात से 
परहेज किया जाये लेकिन इस बाब की अहादीस से जाहिर होता है कि उनको साथ रखा जाये, उनकी तरफ 
इल्तिफात और तवज्जह को बरकरार रखा जाये । 


कुरआन ने औरतों की इस फितरी हालत के बारे में तमाम जाहिलाना अफ्कार की तर्दीद कर दी । 

रसूलुल्लाह (ॐ) ने इसके फ़ितरी मामला होने के बारे में ये इरशाद फ़रमाया, 'ये ऐसी चीज़ है कि आदम 

को बेटियों के बारे में अल्लाह ने इसका फैसला फ़रमाया है ।' (सहीह बुखारी, किताबुल हैज़, बाब कैफ़ा 
काना बदउल हैज़ : 294) 


कुरआन के अल्फ़ाज़ हुवा अज़न के मानी हैं ये अदना अज़ियत (कम दर्जे की तकलीफ़ का ज़माना 
है । औरत को ये अज़ियत जिस्मानी तब्दीलियों, नफ्सयाती केफ़ियत, नापाक ख़ून और उसकी बदबू की 
वजह से पहुँचती है । इस्लाम ने इस फितरी तकलीफ के ज़माने में औरतों को सहूलत देते हुए नमाज़ माफ़ 
कर दी और रमज़ान के रोज़े के लिये वही सहूलत दी जो मरीज़ को दी जाती है, यानी इन दिनों में वो रोज़ा न 
रखे ओर बाद में अपने रोज़े पूरे कर ले । 


मौजूदा मेडिकल साइंस ने भी अब इसी बात की शहादत मुहैया कर दी है कि इन दिनों में छ़वातीन 
बेआरामी, इज्तिराब और हल्की तकलीफ़ का शिकार रहती हैं । सन्जीदा किस्म के फ़राइज अदा करने में 
उन्हें दिकक़्त पेश आती है, इसलिये जहाँ वो मुलाज़िमत करती हैं उन इदारों का फर्ज़ है कि इन दिनों में 
औरतों के फ़राइज़ की अदायगी में सहूलत मुहैया करें । वो सहूलत क्या हो? रोशन ख्याली ओर हुकूके 
निसवाँ का लिहाज़ करने के दावों के बावजूद मरिबी तहजीब अभी तक ऐसी किसी सहूलत के बारे में 
सोचने से मअज़ूर है जबकि इस्लाम ने, जो दीने फितरत है, पहले ही उनके फ़राइज़ में कमी कर दी । 
तकलीफ ओर इज्तिराब को इस हालत में घर के दूसरे अफ़राद बिल्खुसूस ख़ाविन्द को 
तरफ से कराहत ओर नफ़रत का इजहार नफ़्सयाती तौर पर औरत के लिये शदीद तकलीफ़ ओर परेशानी का 
बाइस बन जाता है, इसलिये रसूलुल्लाह (अह) ने औरतों के ख़िलाफ़ यहूदियों ओर दीगर जाहिल मुआशरों 
के ज़ालिमाना रवैये का इजाला किया और ये एहतिमाम फरमाया कि ख़ाविन्द के साथ उसके जिन्सी 
ताल्लुकात तो मुन्क्रतञ्ज हो (कट) जायें, क्योंकि वो औरत के लिये मजीद तकलीफ़ का सबब बन सकते 
हैं, लेकिन औरत इस दौरान में बाको मामलात में घर वालों बिल्खुसूस ख़ाविन्द की भरपूर तवज्जह और 
मुहब्बत का मर्कज़ रहे । सहीह मुस्लिम को किताबुल हैज़ के आगाज़ के अबवाब में इस एहतिमाम का 
तफ्सीलात मज्कूर हैं । 


आगे के अबवाब में मर्दों और औरतों के निजी जिन्दगी के अलग-अलग हालात के दोरान में 


इबादत के मसाइल बयान हुए हैं । औरतों के ख़ुसूसी दिनों के साथ मुत्तसिल या मिलती-जुलती बीमारियों 
और विलादत के असे के दौरान में तहारत के मसाइल भी किताबुल हैज का हिस्सा हैं । 
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ई सहीह तुलिते लिक ई X55 NOSES % 


3. किताबुल हेज़ 
(हैज़ का बयान) 


| । : तहबंद के ऊपर हाइज़ा ओरत 
से मुबाशरत 
(679) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि हममें से किसी एक को हेज़ आ जाता तो 
रसूलुल्लाह (#) चादर बांधने का हुक्म देते, 
वो चादर बांध लेती तो फिर आपके साथ लेट ८ ० ८ =f ए yp) 


४७; GB 5७०। 2७ el ८३ ds 


जाती। 5७ EE ६55७ ६७ SY GF काट. 
(सहीह बुखारी : 300, 2037, अबू दाऊद : | 3.2; ७ (७७ 256 || ७५8 


268, तिर्मिजी : 32,नसाई : /]57, 


१/789, इब्ने माजह : 636) FDL IFS ples ko 


- Bri 
मुफ़रदातुल हदीस़ : () ता-तज़िरु : चादर बांध लेती, क्योंकि इज़ार तहबंद को कहते हैं। (2) 
` युबाशिर : जिस्म का जिस्म के साथ मिला लेना, किसी के साथ लेट जाना। 
(680) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत हे :!° ३७ ७४७ igs i gis; 


कि. हममें से कोई एक जब हाइज़ा होती तो iy 

* Re ‘Si ‘ se 
आप ससे हैज़ के जोश व क्रत के दिनों में ५ + है. 5 र, | 
तहबंद बांधने का हुक्म देते। फिर उसके साथ go ER 
लेट जाते और हज़रत आइशा (रज़ि.) ने HAS OF 5०० sl ४७ + yd 


फ़रमाया, 'तुममें से कोन हे जो अपनी ज़रूरत 5७ ५4७ 4६५७ ६, «७ १८ 25») 


व ख़वाहिश पर इस क्रद्र ज़ब्त और कंटोल | 0,८; ७५ ८७४७ 255 | ७&&| 
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रखता हो जिस कद्र रसूलुल्लाह(#४) अपने. . 225 
अज़्व(जज़्बात) पर क़ाबू और कुदरत रखते थे। | | ,2; 5७ ७३ द| 20५ 5; <6 
(सहीह बुख़ारी : 302, अबू दाऊद : 273, इब्ने ` 40६; 
माजह : 635) | ह 
मुफ़रदातुल हदीस : () इरब : अगर हम्जह पर ज़ेर और रा साकिन हो तो मानी अज्चे तनासुल 


होगा और अगर हम्जह और रा दोनों पर ज़बर हो तो मानी ख़वाहिश और शहवत होगा। (2) फोर 
जोश व कसरत, जब खून ज्यादा आ रहा हो। 


(687) हज़रत मैमूना (रज़ि.) बयान करती हैं 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) अपनी बीवियों से PRIN ४ ४ 

होतीं, तहबंद बांधने की. १ 9 477 2६ ७० 9 ०४ 
जबकि वो हाइज़ा होतीं, तहबंद बांधने की 2. ५:४१ ४ ७ ४४%“ ४ 


2 2 हक (5-८5 £ ~ ~ ~ ~ (: ०, 
Ne 2 


में “225 ॥ ई 2 ~| CAE # 2०० ०८ 
सूरत में मुबाशरत करते। 2495 Ab i 5६७४ FE Bs be 
(सहीह बुखारी : 303, अबू दाऊद : 267) ‘3 YG bs 450: 


फ़वाइद : (7) हैज का असल मानी सैलान यानी बहना है। कहते हैं, हाज़ल वादी, वादी बह पड़ी 
और शरई तौर पर हैज़ वो खून है, जो औरत के बालिगा होने पर रहम छोड़ता है और ये मालूम व 
मुतअय्यन दिनों में आम तौर पर 6 या 7 दिन आता है। लेकिन मौसम, हालात खूराक और मिजाज व 
तबीयत के इख्तिलाफ़ की बिना पर कुछ औरतों को कम या ज्यादा भी आ जाता है। जब औरत 
हामिला हो जाती है तो अल्लाह के हुक्म से यही खून बच्चे की गिज़ा का काम देता है और औरत को 
इस सूरत में हेज़ नहीं आता, इल्ला माशाअल्लाह जब वज़ओ हमल हो जाता है तो अल्लाह तआला 
को हिक्मते बालिगा के तहत यही खून, दूध की शक्ल में बच्चे की गिज़ा बनता है। इसलिये आम तौर 
पर दूध पिलाने के दिनों में हज नहीं आता, मगर हैज़ आना शुरू हो जाये तो फिर जल्द हमल ठहर जाता 
है। (2) हेज़ के दिनों में औरत से जिमाअ करना, कुरआन व हदीस की रू से नाजाइज है, हाँ! इसके 
अलाबा साथ लेटना या बोस व किनार जाइज़ है। अगर कोई जहालत और नादानी की बिना पर ये 
हरकत कर बेठा है तो उस पर कोई कफ्फारा नहीं है, वो तौबा व इस्तिगफ़ार करे। अगर जान-बूझकर ये 
हरकत करता है, लेकिन इस हरकत को नाजाइज़ ही तसव्बुर करता है, हलाल नहीं समझता तो उसके 
कफ़फारे के बारे में इड़ितलाफ़ है। लेकिन उसके गुनाहे कबीरा होने में कोई शक नहीं है, उसके लिये 
तोबा व इस्तिगफार ज़रूरी है। सुनन नसाई की रिवायत, पेज नम्बर 370 में दीनार और निस्फ़ दीनार 
सदका करने का जिक्र है। अगर इंसान को साथ लेटने से ये ख़तरा हो कि वो अपने ऊपर क़ाबू नहीं पा 
सकेगा और मामला ताल्लुकात के कियाम तक पहुँच जायेगा, तो फिर उसे मुबाशरत यानी इकट्ठे लेटने 
या बोस व किनार से परहेज़ करना चाहिये। 
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बाब 2 : हाइज़ा के साथ एक लिहाफ़ | 


(682) हज़रत मैमूना (रज़ि.) बयान करती हैं 
कि रसूलुल्लाह (#) मेरे साथ, जबकि में 


हाइज़ा होती तो लेट जाते, मेरे और आपके 


दरम्यान कपड़ा हाइल होता था। 


(683) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि में रसूलुल्लाह (#) के साथ 
चादर में लेटी हुई थी, इस दौरान में मुझे हेज़ 
आ गया और में खिसक गई और मेंने अपने 
हालते हैज़ वाले कपड़े ले लिये, तो 
रसूलुल्लाह (#) ने मुझे फरमाया, 'क्या तुम्हें 
हेज आना शुरू हो गया है।' मेने कहा, जी हाँ! 
आपने मुझे बुलाया और में आपके साथ 


चादर में लेट गई। उम्मे सलमा (रज़ि.) ने. 


बताया में ओर रसूलुल्लाह ($5) इकट्ठे एक 
बर्तन से गुस्ले जनाबत कर लेते थे। 

(सहीह बुखारी : 298, 322, 232, 929, 
नसाई : 7/]49-50, 282, ]/I88) 
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मुफरदातुल हदीस : () ख़मीलह : डोरों वाला कपड़ा, चादर। (2) हीज़ह : हालते हैज। (3) 
नफ़िस्ति : नफिस ख़ून को कहते हैं। इसलिये ये लफ्ज़ हैज़ और विलादत दोनों के ख़ून के लिये इस्तेमाल 
हो जाता है। यहाँ हैज़ मुराद है, विलादत के लिये नुफ़्सित नून के ज़म्मा और हैज़ के लिये नून के फ़तहा से। 
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BEES 9 


i ८. 3८5 ६5 Ae 


फ़ायदा : हाइजा औरत के साथ एक कड़े में लेटना या सोना जाइज़ है। सिर्फ ख़ास ताल्लुकात कायम 


करना मना है। 


| बाब 3 : हाइज़ा औरत के लिये जाइज़ | 
है कि वो अपने ख़ाविन्द का सर धोये, 
|उसे कंघी करे और उसका झूठा पाक है, 
उसकी गोद में सर रखना ओर कुरआन 
पढ़ना दुरुस्त हे 


(684) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है 


कि जब रसूलुल्लाह (%&) ऐतकाफ़ बैठते तो 
अपना सर मेरे क़रीब कर देते, में उसमें कंघी 
कर देती ओर आप घर में सिवाय क़ज़ाए हाजत 
के, तशरीफ़ नहीं लाते थे। 

(अबू दाऊद : 2467, 2468) 


(685) उरवह और अम्र बिन अब्दु्रहमान 
बयान करते हैं कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने 
फरमाया कि में क्रज़ाए हाजत के लिये घर में 
दाखिल होती, उसमें बीमार मोजूद होता तो में 
उससे गुज़रते-गुज़रते पूछ लेती और 
रसूलुल्लाह (ॐ) मस्जिद से मेरे पास (हुज्रे) में 
सर दाख़िल फ़रमाते, में उसमें कंघी कर देती 
और आप जब ऐतकाफ़ बैठते तो घर में सिर्फ़ 
क़ज़ाए हाजत के लिये आते। इब्ने रुमह ने इज़ा 
काना मुअतकिफ़ा (जब आप ऐतकाफ़ बैठते) 
की बजाए इज़ा कान्‌ मुअतकिफीन, जब 
सहाबा के साथ ऐतकाफ़ बैठते, कहा। 

(सहीह बुखारी : 2029, अबू दाऊद : 2468, 
तिर्मिज़ी : 804, इब्ने माजह : 776) 
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(686) हज़रत आइशा (रजि.) बयान करती 
हें कि रसूलुल्लाह (ॐ) हालते ऐतकाफ़ में 
मस्जिद से मेरी तरफ सर निकालते तो में हेज़ 
की हालत में उसको धो देती। 


(नसाई : 275) 


(687) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत हे 
रसूलुल्लाह (ॐ) मेरे क़रीब अपना सर कर 
देते थे जबकि में अपने हुज्रे में होती थी और में 
हैज़ की हालत में आपके सर में कंघी कर देती 
थी। | 

(688) हज़रत आइशा (रजि.) बयान करती 
हैं कि में हालते हैज़ में रसूलुल्लाह (ॐ) का 
सर धो देती थी। 


(सहीह बुखारी: 30], 203, नसाई : 274, 234) 


(689) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (#) ने मुझे फ़रमाया जबकि 
आप मस्जिद में थे, 'मुझे जाए नमाज़ पकड़ा 
दो।' मैंने अर्ज़ किया, में हाइज़ा हूँ। आपने 
फ़रमाया, 'तेरा हज़ तेरे हाथ में नहीं है।' 

(अबूदाऊदः257,तिर्मिजीः।34,नसाई :]/46) 


(690) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि मुझे रसूलुल्लाह (%) ने मस्जिद से हुक्म 
दिया कि आपको जाए नमाज़ पकड़ाऊँ। मेंने 
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अर्ज़ किया, मैं हाइज़ा हूँ। आपने फ़रमाया, 
उसे ले आ! हेज़ तेरे हाथ में नहीं हे। 


(697) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) मस्जिद में मौजूद थे। 
इस दोरान में आपने फ़रमाया, 'ऐ आइशा! 


मुझे कपड़ा पकड़ाओ।' तो मैंने कहा, में . 


हाइज़ा हूँ। आपने फ़रमाया, 'तेरा हैज़ तेरे हाथ 
में नहीं हे।' तो मैंने आपको कपड़ा पकड़ा 
दिया। (नसाई : ]/92) | 


(692) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत हे 


कि में हेज़ की हालत में पानी पी कर नबी 
(ॐ) को पकड़ा देती, तो आप अपना मुँह मेरे 
मुँह की जगह पर रखकर पानी पीते ओर में 
हट्टी से गोश्त चूंडती जबकि में हाइज़ा होती, 
फिर उसे नबी (£) को दे देती, तो आप मेरे 
मुँह बाली जगह पर अपना मुँह रखते। जुहेर ने 
फ़यश्रबु का लफ़ज़ नहीं बयान किया। 

(अबू दाऊद : 259, नसाई : /56, /90, 
१/78, इब्ने माजह : 643) 
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मुफ़रदातुल हदीस : अर्क़ : हड्डी, जिस पर कुछ गोश्त हो। 


(693) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) मेरी गोद में टेक लगाते, 
जबकि में हाइज़ा होती और आप कुरआन पढ़ते। 
(सहीह बुखारी : 287, 7549, अबू दाऊद : 260, 
नसाई : 7/47, 7/49, इब्ने माजह : 634) 
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(6१4) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि यहूदी जब उनकी कोई औरत हाइज़ा होती 
तो वो न उसके साथ खाना खाते और न उनके 
साथ घरों में इकद्रे रहते। तो नबी (#) के 
सहाबा ने आपसे इसके बारे में पूछा, इस पर 
अल्लाह तआला ने आयत उतारी, 'ये आपसे 
हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, आप फरमा 
दीजिये! हैज़ पलीदी है, तो हैज़ के दिनों में 
उनसे अलग रहो..।' (आख़िर तक) (सूरह 
बक़रा : 222) तो रखूलुल्लाह (ड) ने 
फ़रमाया, 'जिमाअ के सिवा (हर चीज़) सब 
कुछ करो।' यहूदियों तक ये बात पहुँची तो 
कहने लगे, ये शख़्स हर बात में हमारी 

` मुख़ालिफ़त करना चाहता हे। (ये सुनकर) 
उसैद बिन हुज़ेर ओर अब्बाद बिन बिशर 
(रज़ि.) रसूलुल्लाह (ईह) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल! यहूद ऐसा-ऐसा कहते हैं, तो क्या हम 
उनसे जिमाअ भी न करें? इस पर रसूलुल्लाह 
(8) के चेहरे का रंग बदल गया, यहाँ तक कि 
हमने समझा कि आप दोनों पर नाराज़ हो गये 
हैं। तो वो दोनों निकल गये, आगे से 
रसूलुल्लाह (#) के लिये दूध का तोहफ़ा आ 
रहा था। आपने उनके पीछे बुलावा भेजा (और 
उनको बुलवाकर) दोनों को दूध पिलाया, तो 
वो समझ गये। आप उन पर नाराज़ नहीं हैं। 
(अबूदाऊदः 258, 265, तिर्मिजी : 2977,2978 
नसाई : /252, /787, इब्ने माजह : 644) 
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र जिल्द-2 । क wa | 62 } ROY ८5 

फ़वाइद : (१) मुअतकिफ मस्जिद से ज़रूरत के तहत हाथ, पैर या सर निकाल सकता है। (2) 
अगर मस्जिद में क़ज़ाए हाजत का इन्तिज़ाम न हो और बाहर दूर जाना पड़ता हो, घर क़रीब हो तो 
कज़ाए हाजत के लिये घर जा सकता है। (3) रास्ते से गुजरते-गुज़रते बीमार की बीमारपुसी कर 
सकता है। (4) औरत का हैज़ की हालत में सारा जिस्म पलीद नहीं हो जाता, इसलिये वो घर का 
काम-काज कर सकती है। ख़ाविन्द का सर धोकर उसमें कंघी कर सकती है, मस्जिद से बाहर खड़े . 
होकर, मस्जिद में खड़े हुए महरम को कोई चीज़ पकड़ा सकती है। (5) हाइज़ा की गोद में सर 
रखकर कुरआन मजीद की तिलावत और ज़िक्र व अज़कार करने में कोई हर्ज नहीं है। (6) बीवी से 
मुहब्बत व प्यार के इजहार के लिये उसके खाने पीने की जगह से खाया पिया जा सकता है और 
उसका हैज़ की सूरत में मुँह पलीद नहीं होता। (7) ख़ास ताल्लुक़ात के सिवा, मियाँ-बीवी के बाकी 
मामलात हैज़ से मुतास्सिर नहीं होते। (8) अहले किताब की मुखालिफत शरई हुदूद के अंदर रहते 
हुए होगी, मुख़ालिफ़त के जोश में शरई हुदूद से तजावुज़ नहीं किया जायेगा। 

फ़अतज़िलुन्िसाअ : का मक्रसद ताल्लुकाते ज़न व शौहर (हम बिस्तरी) से बचना है। उनसे 


बिल्कुल अलग-थलग हो जाना मुराद नहीं है कि इंसान बीवी के साथ उठ-बैठ भी न सके ओर न 
उसके हाथ का पका हुआ खाना खा सके और कमरे अलग-अलग हो जायें। द 


695) हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत हे 
न ¢ बहुत मज़ी थी अं में आपकी HRD OF PEO पलक! 
लते जिगर के अपनी बीवी होने के बाइस, ४ 7 री ' ३8४5 cE Fr 3 49७८ 
आपसे बराहे रास्त पूछने से शरमाता था। तो “४४ 92 > - ८% ४ 5% - ८ 
मैने मिक्र्दाद बिन अस्वद को कहा, उसने («४5८ 2:55 8.७ 3) <5 ०७ le 4० 
आपसे पूछा, तो आपने फ़रमाया, (इसमे ८), ०७ «॥ „ ५ 0८. 


मुब्तला आदमी) अपना आजचे मख़सूस 
(शर्मगाह) धो ले ओर वुज़ू कर ले।' 
(सहीह बुखारी : 32, 78, नसाई : /97) - "०४६ ४४: 
मुफ़रदातुल हदीस : मज़ी : वो सफ़ेद और बारीक (पतला) माद्दा जो बीवी से मुलाअबत हँसी - 
मज़ाक़ करते वक़्त कई बार गैर शक़री तौर पर ही निकल जाता है। 
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(696) हज़रत अली (रजि | ) की रिवायत हे 
कि मैंने हज़रत फातिमा (रज़ि.) के बाइस 
नबी (ॐ) से मज़ी के बारे में पूछने से शर्म 


महसूस की तो मेने मिक़्दाद को कहा, उसने 


आपसे पूछा। आपने फ़रमाया, “उससे वुज़ू 
करना होगा। 


(697) हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं 
कि हमने मिक््दाद बिन अस्वद को 
रसूलुल्लाह (ॐ) को ख़िदमत में भेजा, तो 
उसने आपसे इंसान से निकलने वाली मज़ी के 
बारे में पूछा कि वो उसका क्या करे? तो 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'बुजू कर और 
शर्मगाह को धो ले।' 

(नसाई : /24-2]5) 
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` फ़वाइद : (4) ससुराल वालों से बीवी से इस्तिम्ताअ की बातें करना मुनासिब नहीं है और जब बराहे 
रास्त बातचीत करने में कोई माने (रुकावट) मौजूद हो तो बात बिल्वास्ता हो सकती है और दूसरों 
के ज़रिये फ़तवा या मसला पूछा जा सकता है। (2) मज़ी से वुज़ू टूट जाता है और मज़ी निकलने की 
सूरत में अज्वे म्सूस (शर्मगाह) को धो लेना काफ़ी है, उसके लिये गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है, 
बोल व बराज़ से इस्तिन्जा के लिये पत्थर या ढेला काफ़ी है। लेकिन मज़ी निकलने की सूरत में पानी 


का इस्तेमाल ज़रूरी है। 
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बाब 5 : नींद से बेदार होकर चेहरा ओर 


दोनों हाथ धोना 


(698) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से ५5.55 £ ६३ | 58 55 ४ ७५७ 
रिवायत है कि नबी (#) रात को उठे और 

क़ज़ाए हाजत की, फिर अपना चेहा और ”” Pn RR | 6 क 
दोनों हाथ धोये, फिर सो गये। CS eh ol GF ५५ OF कक 
(सहीह बुखारी : 63]6, अबू दाऊद : 5043, 25 KM ७५ 56 ols aks al ho 
नसाई : 7/278, इब्ने माजह : 508) . #0 | ०2०५१ ५६३ hes ४ ०६७ 
फ़ायदा : रात को इंसान अगर बहुत जल्द बेदार हो जाये तो वो दोबारा सो सकता है। जिन हज़रात ने 
इसको मक्रूह करार दिया है उनका मक़सद ये है कि दोबारा सो जाने की सूरत में ये ख़तरा होता है कि वो 
अपने रात के मामूलात और सुबह की नमाज़ से महरूम हो सकता है, इसलिये उसको नहीं सोना चाहिये, 
अगर ये अन्देशा न हो तो फिर सो सकता है। 


बाब 6 : जुन्बी के लिये सोना जाइज़ हे 
लेकिन अगर वो खाना, पीना, सोना | 
या दोबारा ताल्लुक़रात क़ायम करना 


चाहता हे तो बेहतर ये हे कि वो 
शर्मगाह को धोकर वुज़ू कर ले 


(699) (रज़ि.) बयान करती GE 28) | 5८ (8 3 ह 
हैं कि रसूलुल्लाह (#%) जब जनाबत की ,, :.८ 5६, - उस ६५.४ 96, 
हालत में सोना चाहते, तो सोने से पहले °C FN पर 


नमाज़ वाला वुज़ू फ़रमा लेते। el GF PE pF i ४४०७ 2०2०० 
(अबू दाऊद : 222,223, नसाई : /]39, इब्ने ५८ 5 +5 6 «| २५ ७: 4०. 
लक स i #; ८७ 3 39 6 i a 
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(700) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (#) जब जुनुबी होते और 
खाने या सोने का इरादा फरमाते तो नमाज़ 
वाला वुज़ू फरमाते। 

(अबू दाऊद : 224, नसाई : ]/39, इब्ने माजह 
: 59], 467) 


(700) इमाम साहब मज़्कूरा बाला (ऊपर 
वाली) रिवायत अपने अलग-अलग उस्तादों 
से बयान करते हैं। 


(702) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत 
है कि हज़रत उमर (रजि. ) ने पूछा, ऐ अल्लाह 
के रसूल! क्या हममें से कोई जनाबत की 
हालत में सो सकता है? आपने फ़रमाया, “हाँ! 
जब वो वुज़ू कर ले।' 

(नसाई : 7/39, तिर्मिज़ी : 20) 


(703) हज़रत इन्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत 
है आपने फ़रमाया, 'हाँ! वो वुज़ू कर ले, फिर 
सो जाये ताकि फिर उठकर जब चाहे गुस्ल 
कर ले।' 
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(704) हज़रत इन्ने उमर (रजि.) से रिवायत 


है कि उमर (रजि.) ने रसूलुल्लाह (#) को 
बताया कि वो रात को जनाबत से दोचार हो 
जाते हैं, तो रसूलुल्लाह (ई) ने उन्हें 
फ़रमाया, 'अपना अज़्बवे मख़सूस (शर्मगाह) 


धोकर वुजू करके सो जाओ।' 
(सहीह बुखारी:290, अबू दाऊदः22, 
नसाई:।-39) 


(705) अब्दुल्लाह बिन अबी क़ेस बयान 
करते हें कि मेंने हज़रत आइशा (रजि.) से 
रसूलुल्लाह (ॐ) के वित्र के बारे में पूछा, 
उसके बारे में हदीस बयान की। फिर मेंने पूछा 
जनाबत की सूरत में क्या करते थे? क्या सोने 
से पहले गुस्ल फ़रमाते थे या गुस्ल से पहले 


सो जाते थे? उन्होंने जवाब दिया, दोनों तरह | 


कर लेते थे। कई बार नहाकर सोते और कई 
बार वुज़ू फ़रमाकर सो जाते। मेने कहा, 
अल्लाह तआला का शुक्र है जिसने दीन में 
वुस्अत रखी हे। 

(अबू दाऊद : 437, तिर्मिज़ी : 449, 2294) 
(706) इमाम साहब मज़्कूरा रिवायत एक 
और सनद से बयान करते हैं। 


(707) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि. ) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'जब तुममें से किसी ने बीवी से ताल्लुक़रात 
क्रायम कर लिये, फिर दोबारा ताल्लुक्रात 
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क्रायम करना चाहे तो वो वुज़ू कर ले।' अबू 
बकर ने अपनी हदीस में ये इज़ाफ़ा किया, 
'उनके दरम्यान वुज़ू कर ले।' और कहा, फिर 
दोबारा यही इरादा किया (दूसरों ने यऊदु कहा 
और उसने युआविदु कहा)। 
(अबू दाऊद : 220, तिर्मिजी : 
/40, इब्ने माजह : 587, ]640) 


4, नसाई : 


(708) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि नबी (ॐ) अपनी तमाम बीवियों के पास 
जाते ओर आख़िर में एक गुस्ल फ़रमा लेते। 
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फ़वाइद : () मज्कूरा बाला (ऊपर वाली) अहादीस से मालूम हुआ कि जनाबत की सूरत में फौरी 
तौर पर गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है। खाना-पीना, सोना और ताल्लुकात क़ायम करना, गुस्ल से पहले 
दुरुस्त है। अझम्मए अरबआ और जुम्हूर के नज़दीक उमूरे मज्कूरा से पहले वुजू कर लेना बेहतर है और 
वुजू के बगैर खिलाफ़े अदब व तहज़ीब यानी मक्रूहे तन्ज़ीही है। लेकिन इब्ने हबीब मालिकी और दाऊद 
जाहिरी के नज़दीक वुज़ू करना लाजिम है। (2) एक से ज्यादा बीवियों की सूरत में अगर इंसान किसी 
रात एक से ज्यादा बीवियों के पास यके बाद दीगरे जाये, तो दरम्यान में नहाना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह 
एक बीवी के पास दोबारा जाने के लिये नहाना जरूरी नहीं है, दरम्यान में बुजू कर लेना बेहतर है। | 


बाब 7 : औरत की मनी (एहतिलाम) | 


निकलने की सूरत में उस पर नहाना 


(709) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि उम्मे सुलेम (जो इस्हाक़ 
की दादी हैं) रसूलुल्लाह (ॐ) की खिदमत में 
हाज़िर हुई ओर हज़रत आइशा (रजि.) की 
मौजूदगी में आपसे पूछा, ऐ अल्लाह के 
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रसूल! औरत नींद में बही चीज़ देखती है जो IES ॥.., ०० «0 ५-० ५0 ४५-०५ 
मर्द अपने बारे में देखता है (तो वो क्या ७ ५5 5८ 20 ५,८5 ४ 55७ 5८; 
करे?) तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, ऐ मर 0] 

उम्मे सुलैम! तूने औरतों को रुस्वा कर दिया, HH SP EY 5 
तेरा दायाँ हाथ खाक आलूद हो। तो आपने?! ४ “४५ ०२७ . 4% ८2 7 ७८ 
आइशा से फ़रमाया, 'बल्कि तेरा हाथ खाक ०४४ . ट oF #&< >> «2. 
आलूद हो! हाँ ऐ उम्मे सुले!! जब वो ये : 2... 2५5 54 | " १5७) 
मनुर देखे तो गुस्ल करे। CROAT 


मुफ़रदातुल हदीम़ : () फ़ज़स्तिन्निसाअ : (तूने ऐसी बात करके जिसके इज़हार में शर्म महसूस 
की जाती है) उन्हें रुसवा कर दिया है। क्योंकि इससे ये साबित होता है उनके अंदर, मर्द के पास जाने की 
. शदीद ख्वाहिश है। (2) तरिबत यमीनुकि : अरबी मुहावरे की रू से ये कलिमा ऐसे वक़्त बोलते हैं 
जब किसी की बात पसंद न हो या उस पर नाराज़ हो और नागवारी का इजहार करना मकसूद हो या उस 
बात का इंकार और उस पर जजर व तौबीख़ करनी हो या हैरत व तअज्जुब का इजहार मकसूद हो। 
लफ़्ज़ी मानी या बहुआ मकसूद नहीं होती। इसलिये आपने हज़रत आइशा (रज़ि.) के लिये उन्हीं | 
अल्फ़ाज़ को इस्तेमाल फरमाया कि तेरी बात काबिले इंकार है। उसने तो एक ऐसा दीनी मसला पूछा है 
जो पूछना ही चाहिये था। 


फ़ायदा : जिस तरह एहतिलाम की सूरत में मर्द के लिये गुस्ल लाज़िम है अगर कभी औरत को 
एहतिलाम हो जाये तो उसे भी नहाना पड़ेगा। सिर्फ मछ्सूस जगह के धोने ओर वुजू करने पर किफ़ायत 
नहीं कर सकेगी। | 


(70) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) 
से रिवायत है कि उम्मे सुलेम ने बताया, उसने क्‍ 
नबी ($४) से ऐसी औरत के बारे में पूछा जो... Ca liek lo बा 
नींद में बही चीज़ देखती है जो मर्द देखता ही ८ फ “का 55 ३ हैं जे ##+४ 
_ तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 'जबवोये ७ ४589) ० ४५५ १० AU ko al 
सूरत देखे तो गुस्ल करे।' उम्मे सुलैम ने ,, || ५,८, 95 29 ५7 ७ ५५७ 
बताया, में इस पर शर्मा गई। पूछा, क्या ऐसा oh a5 अल " OO 
हो सकता है? नबी (#) ने फ़रमाया, 'हाँ!तो Ms Fr हा हट र a 
मुशाब्रिहत कैसे पैदा हो जाती है, मर्द का ०४ ४४१४3 [४ # ७... ८ 
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पानी गाढा सफेद होता है ओर ओरत का पानी 
पतला ओर जर्द होता हे। तो जिसका भी 
गालिब आ जाये या रहम में पहले चला जाये, 
बच्चा उसके मुशाबेह (हम शक्ल) होता हे।' 


(नसाई : /2, /5-6, इब्ने माजह 


60]) 


(77) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि. ) 
बयान करते हें कि एक औरत ने रसूलुल्लाह 
(ॐ) से उस ओरत के बारे में पूछा, जो नींद में 
'बही चीज़ देखती है जो मर्द अपनी नींद में 
देखता है तो आपने फ़रमाया, 'जब उसको वो 
सूरत पेश आये जो मर्द को पेश आती है तो वो 
गुस्ल करे।' 


(72) हज़रत उम्मे सलमा (रजि.) से 
रिवायत है कि उम्मे सुलैम (रजि.) नबी (<) 
की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला हक़ के 
बयान करने में हया महसूस नहीं करता, तो 
कया जब औरत को एहतिलाम हो जाये तो वो 
नहायेगी? तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 
'हाँ। जब मनी का पानी देखे।' तो उम्मे सलमा 
 (रजि.) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! औरत 
को भी एहतिलाम हो जाता हे? आपने 
फ़रमाया, 'तेरा दायाँ हाथ खाक आलूद हो 
उसका बच्चा उसके मुशाबेह (हम शक्ल) केसे 
हो जाता है।' 

(सहीह बुखारी : 30, 282, 3328, 6097, 
62१, तिर्मिज़ी : 22, इन्ने माजह : 600) 
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(73) इमाम साहब एक ओर सनद से 
रिवायत करते हैं, इसमें ये इज़ाफ़ा है, उम्मे 
सलमा (रजि.) ने कहा, तूने औरतों को रुस्वा 
कर दिया। 


(74) हज़रत आइशा (रजि.) बयान करती 
हैं कि उम्मे सुलैम (अबू तलहा की औलाद की 
माँ) रसूलुल्लाह (#) के पास आई, आगे 
हिशाम की रिवायत जैसी रिवायत सुनाई। हाँ! 
इतना फ़र्क़ हे कि उ़रवह ने कहा, हज़रत 


आइशा (रजि.) ने कहा, तुझ पर अफ़सोस, 


क्या औरत को भी ये नज़र आता है? 
(अबू दाऊद: 237, नसाई : /]2) 


(75) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत हे 
कि एक औरत ने रसूलुल्लाह (ॐ) से पूछा 

क्या औरत को जब एहतिलाम हो जाये और 
वो मनी देखे तो गुस्ल करे? आपने फ़रमाया, 
हाँ! आइशा (रज़ि.) ने उस औरत से कहा, तेरे 
हाथ खाक आलूद हों ओर उन्हें ज़ड़म पहुँचे। 
तो रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया, हाँ! इस 
औरत से कहो, उसे छोड़, मुशाबिहत तो इस 
बिना पर होती है जब उसका पानी मर्द के 
पानी पर गालिब आ जाता है तो बच्चा अपने 
मामू के मुशाबेह होता है और जब मर्द का 


पानी गालिब आता हे तो बच्चा अपने 


चाचाओं के मुशाबेह होता है। 
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फ़ायदा : बच्चा मर्द और औरत दोनों के नुत्फे के इम्तिज़ाज (मिलने) से पैदा होता है और मुशाबिहत 
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का दारो-मदार कसरत व गल्बे पर है। जिसका माद्दा गालिब होगा दूसरे को अपने अंदर दबायेगा, बच्चा 


उसके मशाबेह होगा। 


E 8 : मर्द ओर ओरत की मनी की 
कैफियत हे ओर ये कि बच्चा दोनों के 


पानी के मिलाप से पेदा होता हे 


(76) नबी (ॐ) के मौला सौबान (रज़ि.) 
से रिवायत हे कि में रसूलुल्लाह (#ँ) के पास 
खड़ा हुआ था तो एक यहूदी आलिम आपके 
पास आया ओर कहा, अस्सलामु अलेक! ऐ 
मुहम्मद! मेने इसको इस क्रद्र ज़ोर से धक्का 
दिया कि वो गिरते-गिरते बचा। तो उसने कहा 

मुझे धक्का क्यों देते हो? मैंने कहा, तू ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्यों नहीं कहता? यहूदी ने 
कहा, हम तो आपको उस नाम से पुकारते हैं, 
जो उसका उसके घर वालों ने रखा है। तो 
रसूलुल्लाह (ह) ने फ़रमाया, 'मेरा नाम 
मुहम्मद है, जो मेरे घर वालों ने रखा है।' यहूदी 
बोला, में आपसे पूछने आया हूँ। रसूलुल्लाह 
(ॐ) ने उसे फ़रमाया, 'क्या अगर में तुम्हें कुछ 
बताऊँ तो तुझे उससे फ़ायदा होगा?' तो उसने 
कहा, में अपने दोनों कानों से सुनूँगा (यानी 
तबज्जह से सुनूँगा)। तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
एक छड़ी से जो आपके पास थी, ज़मीन पर 
लकीर खाींची और फ़रमाया, पूछ। यहूदी ने 
कहा, जब ज़मीन व आसमान दूसरी ज़मीन 
और आसमानों से बदल दिये जायेंगे तो लोग 
उस वक़्त कहाँ होंगे? रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
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फरमाया, 'वो पुल सिरात से क़रीब अन्धेरे में ८४ > 
होंगे।' उसने कहा, सबसे पहले कोन लोग | 


गुज्रेंग? आपने कहा, 'फक्रीर मुहाजिरीन।' 
यहूदी ने कहा, उनको क्या तोहफ़ा मिलेगा जब 
वो जन्नत में दाखिल होंगे? आपने फ़रमाया, 
'मछली के जिगर का टुकड़ा।' उसने कहा, 
उसके बाद उनकी खुराक क्या होगी? आपने 
फरमाया, 'उनके लिये जन्नत का वो बेल ज़िब्ह 
किया जायेगा जो उसके अतराफ में चरता था।' 
उसने कहा, उसके बाद उनका मशरूब क्या 
होगा? आपने फरमाया, “जन्नत का चश्मा, 
जिसका नाम सल्सबील हे (से पियेंगे)।' उसने 
कहा, आपने सच फ़रमाया। फिर कहा, में 
आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में पूछने आया 
हूँ, जिसे अहले ज़मीन से नबी या एक दो 
आदमियों के सिवा कोई नहीं जानता। आपने 
फ़रमाया, “अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुझे 
` फ़ायदा होगा?' उसने कहा, ग़ोर से सुनूँगा। 
उसने कहा, में आपसे ओलाद के बारे में पूछने 
आया हूँ? आपने फरमाया, 'मर्द का पानी 
(मनी) सफेद होता है ओर औरत का पानी 
जर्द, जब दोनों मिल जाते हैं और मर्द का पानी 
ओरत की मनी पर गालिब आ जाता हे तो वो 
अल्लाह के हुक्म से मुज़क्कर (लड़का) पैदा 
होता हे और जब औरत की मनी, मर्द की मनी 
पर गालिब आती हे तो वो अल्लाह के हुक्म से 
मुअन्नस (लड़की) बनती है।' यहूदी ने कहा, 
आपने वाक्रेई सहीह फ़रमाया ओर आप नबी हैं 
फिर वापस पलटकर चला गया, तो 
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रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'उसने मुझसे «५.५ «0 ० 4 0,८) ०४ . < 


ऐसी चीज़ के बारे में सवाल किया कि में , , 
सवाल के वक़्त उसके बारे में कुछ नहीं जानता * 52 2 स नल 
था। यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे उसके बारे में... "५4८ «४ ८८28 ५७ 4७ £, ४5 _ ७५ 
बताया।' 


(77) यही रिवायत मुझे अब्दुल्लाह बिन 
_ अब्दुरहमान ने यहया बिन हस्सान के वास्ते से 
मुआविया बिन सलाम की मज़्कूर बाला सनद ०४ * ७७ EE SS Ex Pe be 
से इसी तरह सुनाई। सिर्फ़ इतना फ़र्क है कि. ५6 4 75 4, Yi ७ +७#9० 
ऊपर वाली रिवायत में क़ाइमन (खड़ा था) हे ele ०0 lo 20 उ Fe ie 
और इसमें क्राइदन (बेठा था) ऊपर लफ़्ज़ _. .. MEE 
(ज़्यादा) और यहाँ ज़ाइद है और यहाँ अकर 7? ०८१ - ५ 25 १:55 २65 «५ 
और आनम्रा की जगह ज़कर व आनम है। . ७५ 988 i 5 . 35 
मानी एक ही हे। अज़्करा, अज़्कर मुज़क्कर 

होना। आनसा, आनस, मुअन्नस़ होना। 

फ़वाइद : () अगर साइल की निय्यत मसले की हकीकत को समझना हो, सिर्फ़ सवाल बराए सवाल - 
या मकसद पूरा होने के लिये हो तो बात समझने में कोई दिक़क़त पेश नहीं आती। जैसाकि यहूदी 
सवालात के नतीजे में असल हक़ौक़त को समझ गया। लेकिन अगर निय्यत में फुतूर हो तो फिर बात 
समझ नहीं आती, कोई न कोई राहे फरार तलाश कर ली जाती है। जैसाकि इस हदीस में सरीह अल्फ़ाज़ में 
है कि मा ली इल्मुन बिशेइम्‌ मिन्हु, हत्ता आतानियल्लाहु बिही मुझे सवालात के वक़्त, उनके जवाबात 
मालूम नहीं थे, अल्लाह तला ने बता दिये। जिससे मालूम हुआ आपको इल्मे गैन नहीं है। हाँ! ज़रूरत 
की हर चीज़ से मौके और महल पर अल्लाह तआला आगाह फ़रमाता है। लेकिन कुछ फुज़ला इसका 
मानी ये करते हैं, में उनकी तरफ़ मुतवज्जह नहीं था, फिर अल्लाह तआला ने मुझे उन चीज़ों की तरफ़ 
मुतवज्जह कर दिया। अगर मक़सद समझना हो तो इस मानवी तारीफ़ की ज़रूरत ही नहीं है। (2) 
हिसाबो-किताब के वक़्त मौजूदा आसमान व ज़मीन बदल जायेंगे और उनकी जगह नये आसमान व 
जमीन का जुहूर होगा और उस वक़्त लोग पुल सिरात के क़रीब खड़े होंगे। इसलिये कुर्ब की बिना पर कुछ 
हदीसों में अला जिस्रे जहन्नम या अला मतनि जहन्नम के अल्फाज़ आये हैं। (3) पानी का रहम में पहले 
भेजना, तज्कोर व तानीस का सबब बनता है और गल्बा व कस्रते मुशाबिहत का। (4) फुक़रा व 
मुहाजिरीन को जन्नत में पहले जाने का शर्फ़ हासिल होगा। हालांकि उसमान और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ 
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जैसे मालदार दर्जे आ और मर्तबे में उनसे बुलंद व बाला और अफ़ज़ल हैं। मक़सद सिर्फ़ ये है कि जिन 
दीनदार और मोमिन लोगों के पास माल व दोलत कम है, उनके हिसाबो-किताब पर वक़्त कम लगेगा 


और उससे जल्द फारिग हो जायेंगे। 


| 
बाब 9 : गुस्ले जनाबत की केफ़ियत 


(78) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत है 
कि जब रसूलुल्लाह (#) गुस्ले जनाबत 
फरमाते तो पहले अपने हाथ धोते। फिर दायें 
हाथ से पानी डालकर बायें हाथ से शर्मगाह 
धोते। फिर नमाज़ वाला वुज़ू फ़रमाते। फिर 
पानी लेकर उंगलियों को बालों की जड़ों में 
दाखिल करके उनको धोते, जब आप समझते 
कि बाल तर (गीले) हो गये हैं तो अपने सर 
पर दोनों हाथों से तीन चुल्लू डालते। फिर सारे 
जिस्म पर पानी बहाते। फिर अपने दोनों पाँव 
धो लेते। 
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मुफ़रदातुल हदीस़ : () इस्तबरअ : तमाम बालों को तर कर दिया। (2) हफ़न : दोनों हाथों से 
पानी लिया। (3) हफ़नातिन : हफ़नह की जमा है, लप। 


(79) इमांम साहब मज़्कूरा बाला (ऊपर 
वाली) हदीस्त अपने अलग-अलग उस्तादों से 
बयान करते हें, लेकिन उनकी रिवायत में पाँव 
धोने का ज़िक्र नहीं है। 


(720) हमें अबू बकर बिन अबी शेबा ने 
वकीञ् के वास्ते से हिशाम की अपने बाप से 
. हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत सुनाई कि 
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नबी (ॐ) ने गुस्ले जनाबत फ़रमाया। पहले 


अपनी हथेलियों को तीन बार धोया। फिर अबू. 


मुआविया की तरह हदीस बयान की, लेकिन 
पाँव धोने का तज्किरा नहीं किया। 

(72) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) जब गुस्ले जनाबत 
फ़रमाते, बर्तन में दाखिल करने से पहले 
अपने दोनों हाथ धोते, फिर अपने नमाज़ के 
वुजू की तरह वुजू फरमाते। 


(722) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि मुझे मेरी ख़ाला मेमूना (रज़ि.) 


ने बताया कि मेने रसूलुल्लाह (ॐ) के गुस्ले. 


जनाबत के लिये पानी आपके क़रीब रखा तो 

दोनों हथेलियों को दो या तीन 
बार धोया। फिर अपना हाथ बर्तन में दाखिल 
किया और उसके ज़रिये अपनी शर्मगाह पर 
पानी डाला ओर उसे अपने बायें हाथ से धोया। 


फिर अपने बायें हाथ को ज़मीन पर मारकर 


अच्छी तरह रगड़ा ओर अपना नमाज़ वाला वुज़ू 
फ़रमाया। फिर अपना चुल्लू भर कर सर पर 


तीन लप पानी डाला। फिर अपने सारे जिस्म . 


को धोया। फिर अपनी उस जगह से हट गये 
और अपने दोनों पैर धोये। फिर में आपके पास 
_ तौलिया लाई और आपने उसे वापस कर दिया। 
(सहीह बुखारी: 260, 249, 257, 259, 265, 266, 
274, 276, 28, अबूदाऊद : 245, तिर्मिज़ी : 03, 
नसाई : /]37, 38, /240, इब्ने माजह : 467) 
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(723) (बकी और अबू मुआविया) ने 
आमश की मज़्कूरा बाला सनद से हदीस 
सुनाई। लेकिन उन दोनों की हदीस में सर पर 
तीन लप डालने का ज़िक्र नहीं है ओर वकीअ 
की हदीस में पूरे बुजू की केफ़ियत का बयान 
है ओर उसमें कुल्ली और नाक में पानी डालने 
का ज़िक्र है और अबू मुआविया की हदीम में 
तोलिये का ज़िक्र नहीं है। 


(724) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने 
हज़रत मेमूना (रज़ि.) की स्वायत सुनाई कि 


नबी (ॐ) के पास तोलिया लाया गया, तो | 


आपने नहीं लिया और इस तरह पानी को 
झाड़ने लगे, यक़ूल यफ़्अलु के मानी में हे 
यन्फुज़ुहू का मानी है। आपने उसे झाड़ा। 


(725) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($) जब गुस्ले जनाबत 
फ़रमाते तो दूध दुहने जितना बर्तन मंगवाते, 
चुल्लू से पानी लेते और सर के दायें हिस्से से 
आग़ाज़ फरमाते। फिर खायें तरफ़ पामी 
डालते, फिर लप भरकर दोनों हाथों से सर पर 
पानी डालते। 

(सहीह बुखारी : 258, अबू दाऊद : 240, नसाई 
: ]/206-207) 


XI ४४६6 % 
Ee Pr “(५-4 StS 53 
CO lS Fs | =) | iT Fr 


SH UP थ 0४ ५००७५ ट ey 


EY oF CANS isd 2 ७४५ १७ 


SHE gos (5 AY ६ 
hos RS ४२० (03 ol ke ४७ 
2४ 53 &,७८ ded 

40 We ७.५ i .. 5४ 5५ 2 ४४७: 
SF पर OP AY GF oe 
ss | ६ «८2 sar CS ५० Uc CR CS oS 
4.2 ६७ bes cl ०3 4०६ A ko 
dais a 5७ st ४.८ «४: 

| is Bl CN 58 25० is 
> dis ८ ee 
५0 ४,०5५ 5७ FI ii 5७ «०.४४ 
5» EEE bg ale ll ko 

52. 4६ ४5, EG SN BS er ७६ 
UE lB NY FAY wl 
- ely (४५ bog; 


CF ५) Cass ८s | 


फ़ायदा : अहादीसे मज़्कूरा बाला (पिछली हदीसों) की रोशनी में गुस्ले जनाबत का तरीका अगर 
पानी बर्तन में हो और उसमें हाथ डालने की ज़रूरत हो तो फिर बर्तन में हाथ डालने से पहले उन्हें तीन 
बार धोया जायेगा। फिर बदन के जिस हिस्से पर मनी लगी हो उसे धोया जायेगा। पानी दायें हाथ से 
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डालेंगे ओर शर्मगाह को धोने के लिये बायाँ हाथ इस्तेमाल करेंगे। फिर बायें हाथ को मिट्टी पर अच्छी 
तरह रगड़कर साफ़ करेंगे या साबुन से धो लेंगे। फिर नमाज़ वाला मुकम्मल वुज़ू करेंगे। पाँव वुजू के 
साथ धो लेंगे। फिर आख़िर में ज़रूरत के तहत दोबारा धो लेंगे या उनका धोना मुअख्ख़र (ताख़ीर) कर 
लेंगे। फिर तीन लप पानी सर पर डालेंगे। एक दायें जानिब, दूसरी बायें जानिब और तीसरा सर पर और 
बालों को उंगलियों के ज़रिये अच्छी तरह तर करेंगे। (ओर उसके साथ दाढ़ी के बाल भी अच्छी तरह 
तर करने चाहिये) और फिर पूरे जिस्म को अच्छी तरह धोयेंगे। गुस्ल से फरागत के बाद जिस्म से पानी 
को झाड़ा जायेगा और इससे मालूम होता है तोलिये के इस्तेमाल में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन 


इस्तेमाल जरूरी नहीं है। 
REE 2८०2] i | yl ot 
JEN 53 SEN hs ५ 
I 3 Jol #6l 3 sds 
ah, pds] ss ४-०३ 


बाब ]0 : गुस्ले जनाबत के लिये पानी 
की मुस्तहब मिक़्दार (मात्रा) मर्द व 


औरत का एक बर्तन से इकट्टठे गुस्ल 
करना और मियाँ-बीवी का एक- दूसरे | 
के बचे हुए पानी से नहाना 


FOR 
(726) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत हे. 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) एक फरक् के बर्तन से 
गुस्ले जनाबत फ़रमाया करते थे। 
(अबू दाऊद : 238) 


Mallen mc We 
HN Co १३ + A Cl + ४८0५७ 
Tas 5७ 805 40 Sys Sage ६०८ 

. LEE Go GH # ५० 5० 


मुफ़रदातुल हदीस: फ़रक़ : तीन साअ। 
(727) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत हे 


५४०७३ ट्‌ ed (3.७ ‘xs ७३३. 
कि रसूलुल्लाह (ई) एक प्याले से जो एक 


फ़रक़ को मिक्र्दार का था गुस्ल फ़रमाते, में ४-४५ CE 5४ 
और आप एक बर्तन से गुस्ल करते थे ५6] ९००; ६९35 . 5४ 55 259 cs 
सुफ़ियान की हदीस में अल इनाउल वाहिद 


GAYS Aa (४७ | ७ os i 
की बजाय इनाउन वाहिद है। कुतैबा ने कहा, ४ पक PCRS SY 
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सफियान ने बताया, फ़रक् तीन साअ का 


?'ना हे। साअ में पानी की मिक्र्दार ज़्यादा 
टान” हे और गल्ले की कम। इसलिये कुछ ने 
मा क तीन साअ की मिक़्दार साढ़े तेरह 
लीटर निकाली है। ग़ल्ले की मिक़्दार एक 
साअ 5 रत्ल और सुलुस रत्ल ओर पानी की 
मिक़्दार 8 रत्ल है। 

(इब्ने माजह : 376) 


(728) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुरहमान 
से रिवायत हे कि में ओर हज़रत आइशा 


(रज़ि.) का रज़ाई भाई उनकी ख़िदमत में . 


हाजिर हुए तो उसने उनसे नबी (£) के गुस्ले 
जनाबत के बारे में सबाल किया, तो उन्होंने 
एक साझ के बक़्द्र बर्तन मॅगवाया और उससे 
गुस्ल किया। हमारे ओर उनके दरम्यान पर्दा 
हाइल था और अपने सर पर तीन बार पानी 
डाला। अबू सलमा ने बताया कि नबी (ॐ) 
को बीवियाँ अपने सर के बालों को वफ़रह 
. को तरह बना लेती थीं। 
(सहीह बुखारी : 257, नसाई : /208) 
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मुफ़रदातुल हदीस : (१) यअख़ुज़्न रुऊसहुन्न : अपने सर के बाल वफ़रह की तरह बना लेतीं। 
औरतें जब गुस्ल करती हैं अगर उनके बाल खुले हों तो वो उनको इकट्ठा करके, सर या गद्दी पर रख 
लेती हैं। ताकि जिस्म पर पानी बहाना आसान हो जाये। अगर बाल खुले हों और पुश्त पर पड़ रहे हों तो 
उनके नीचे से जिस्म को धोना दिक़्क़त और कुल्फत का बाइस बनता है, इसलिये अख़ज़ का मानी 
पकड़ना है, काटना नहीं है। (2) बफ़रह : आम अहले लुगत के नज़दीक कानों तक के बाल और 
_ इमाम अस्मई के नज़दीक कन्धों पर पड़ने वाले बाल को कहते हैं। 


फ़ायदा : हजरत आइशा (रज़ि.) ने अपने रज़ाई भाई अब्दुल्लाह बिन यज़ीद और रज़ाई भान्जे अबू 
सलमा को गुस्ल करके दिखाया ताकि उन्हें गुस्ल के लिये पानी की मिक़्दार और गुस्ल की कैफियत 
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दोनों का इलम हो सके। नीज़ इससे ये भी मालूम हुआ कि महरम के लिये औरत के बदन का ऊपर 
वाला हिस्सा देखना जाइज़ है। हज़रत आइशा (रजि.) ने सर के धोने का तरीका दिखलाया था और 
बाकी बदन मस्तूर था। अबू सलमा को हज़रत आइशा (रजि.) की बहन उम्मे कुल्सूम ने दूध पिलाया। 
(फतहुल मुल्हिम, जिल्द , पेज नम्बर : 472) 


(729) अबू सलमा बिन झब्दुरहमान से 2:१ ७६४ , १४] ०८ ८ ३७ ४ 
रिवायत हे कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने 
बताया, जब रसूलुल्लाह (#) गुस्ल फ़रमाते 
तो दायें हाथ से आगाज़ फ़रमाते। उस पर पानी. 
. डालकर उसे धोते, फिर जहाँ मनी लगी होती 
उसे दायें हाथ से पानी डालकर, बायें हाथ से Uk 2 ds 
धोते। जब इससे फ़ार हो जाते तो सर प |£; 4... 4. ५ YE sl <> 
पानी डालते। हे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने है। EH os des ts 
बताया कि में ओर रसूलुल्लाह (#) एक Late sss का 
बर्तन से नहाते, जबकि हम दोनों जुन्बी होतो ”” ~ र 
i River ey) 22५ £) Ke tlt alll 


फ़ायदा : मियाँ-बीवी का एक बर्तन से इकडे नहाना बिल्इत्तिफाक़ जाइज़ है, गुस्ल का मुकम्मल 
तरीका ऊपर गुज़र चुका है। 
(730) हज़रत आइशा (रजि.) नेबतायाकि (5 ८5७५. ७0 Fd is 
वो (आइशा) ओर नबी (ॐ) एक बर्तन से 
गुस्ल करते, जिसमें तीन मुह या उसके क़रीब ६. 3 
पानी आता था। ब की क्र अर 2 
GS Ge S-Ni 
०५ 26 i Ns co hd 250 
3 bo 9 Il SY ps 
फ़ायदा : एक मुदु में पानी दो रत्ल आता है, जो एक साअ का चौथाई है। इस तरह पानी एक लीटर से 
कुछ ज्यादा होगा और तीन मुद्द में साढ़े तीन लीटर से कम पानी होगा। इससे मालूम हुआ कि आपने 
कुछ बार तीन सा की बजाय तीन मुद्द पानी पर गुजारा फ़रमाया है या उस सूरत में इकट्ठे गुस्ल नहीं 
फरमाया होगा, बल्कि बर्तन के छोरा होने की वजह से यके बाद दीगरे गुस्ल किया होंगा और बक़ौल 
कुछ मुद्द यहाँ साअ के मानी में है। 


८ “~ Cr + SS Cr APS or | , 9 
HE ४७ SN NE Sk .. ६» 
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(73) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती 

हैं कि में ओर रसूलुल्लाह (ॐ) गुस्ले जनाबत 
एक बर्तन से करते और उससे हमारे हाथ 
बारी-बारी पानी लेते। 


(सहीह बुखारी : 267) 


(732) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है 
कि में और रसूलुल्लाह (#) एक बर्तन से 
गुस्ल करते जो मेरे और आपके दरम्यान 
होता, आप मुझसे पहले पानी लेते यहाँ तक 
'कि में अर्ज़ करती, मेरे लिये छोड़िये, मेरे लिये 
छोड़िये ओर हम दोनों जुन्बी होते थे। 

(नसाईं : /१28, /202) 


(733) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) हज़रत 
मेमूना (रजि.) से नक़ल करते हैं कि वो और 
नबी (ॐ) एक बर्तन से नहाते थे। 

(तिर्मिजी : 62, नसाई : ]/29, इब्ने माजह : 
377) 


(734) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) मैमूना (रजि. ) 
के बचे हुए पानी से नहाते थे। 

` (सहीह बुखारी : 253) 
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फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि मर्द, औरत के गुस्ल से बचे हुए पानी से गुस्ल कर सकता 
है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफेई और जुम्हूर उलमा (रह.) का यही नज़रिया है। 


इमाम अहमद और दाऊद ज़ाहिरी के नज़दीक औरत के बचे हुए पानी से जबकि उसने अकेले 
गुस्ल किया हो, मर्द के लिये गुस्ल करना दुरुस्त नहीं है। इमाम अहमद का एक क़ौल, दूसरे अइम्मा के 
मुवाफ़िक़ है। सहीह अहादीस का तकाज़ा यही है कि गुस्ल करना दुरुस्त है। मगर ये कि औरत गुस्ल 
करते वक़्त हज़म व एहतियात से काम न लेती हो और इस्तेमाल किया हुआ पानी बर्तन में गिराती हो 
तो ऐसी सूरत में इंसान तबई तौर पर ऐसे पानी के इस्तेमाल से कराहत महसूस करता ही | क्‍ 
(735) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान :5 ६.५ (६; Hiss Ek 
करती हैं कि वो और रसूलुल्लाह (#) एक का 


| ¢ | (5४ 6 
बर्तन से गुस्ले जनाबत करते थे। र 4 ट ल ह fi हि न 
(सहीह बुख़ारी : 322, 929, इब्ने माजर: ° १}? ७5 ४, ४४ री 
380) | dls 5 < 42.७ FR be ~ ~} 


LEE 5५ lH 5७) Ss 
(736) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं. ७६; .« .. ७४ 30८ ५ ५ २2 6 
कि रसूलुल्लाह (#) 5 मकूक से गुस्ल 23 is 
फरमाते का 2 - ‘ye | ws Gi | 
फ़रमाते और एक मकूक से वुज़ू फ़रमाते। इब्ने “ ; ४ 2 हि 
मुसन्ना ने मकाकीक की जगह मकाकी लफ़्ज़ 
(सहीह बुख़ारी : 20, अबू दाऊद : 95, तिर्मिज्ञी ९% by le ko 5४ ४५० 
: 609, नसाई : /27, 344) | ०७; . DS COs 2.5७: sii 


O° Ey | "७५ . हि re a) 
फ़ायदा : अलग-अलग रिवायतों में नहाने के पानी और बुज़ू के पानी के लिये अलग-अलग वक़्तों 
मं, अलग-अलग बर्तनों का ज़िक्र आया है। जिससे मालूम होता है ज़रूरत और अहवाल व जुरूफ़ के 
मुताबिक पानी में कमी-बेशी हो सकती है। बिला जरूरत पानी का ज्यादा इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। 
. इमाम नववी ने मकूक से मुराद मुद्द लिया है। क्योंकि अगली रिवायत में ये आ रहा है कि आप मुद्द से 
व॒ुजू करते और एक साअ से पाँच मुद्द तक गुस्ल फ़रमाते। 
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(737) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं | 
रसूलुल्लाह (%) एक मुद्द से वुज़ू करते ओर 
एक साअ से पाँच मुद्द तक से गुस्ल करते। 


(738) हज़रत सफ़ीना (रज़ि.) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) एक साअ पानी से गुस्ल 
' फ़रमा लेते ओर एक मुह से वुज़ू कर लेते। 
(तिर्मिज्ी : 56, इब्ने माजह : 267) 


(739) हज़रत सफ़ीना (रज़ि.) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) एक साअ पानी से गुस्ल 
फ़रमाते और एक मुद्द पानी से वुज़ू फ़रमा 
लेते। इब्ने हुज्र (रह.) ने कहा, यततहहरु 
बिल्मुद्दि कहा या युतहिहिरुहूल मुहु कहा। अबू 
रेहाना ने कहा, सफ़ीना (रजि.) उम्र रसीदा हो 
गये थे इसलिये मुझे उनकी हदीस पर ऐतमाद 
व वसूक़् नहीं हे। 


| बाब 7 : सर ओर जिस्म के दूसरे 


हिस्से पर तीन बार पानी बहाना 
पसंन्दीदा अमल हे 


(740) हज़रत जुबैर बिन मुतइम (रज़ि.) से 
रिवायत है कि सहाबा किराम (रज़ि.) ने 
रसूलुल्लाह (ॐ) के सामने गुस्ल के बारे में 
झगड़ा किया। कुछ ने कहा, में तो बस इतनी - 
. इतनी बार सर धो लेता हूँ। तो रसूलुल्लाह 
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(बुखारी : 254, अबू दाऊद : 239, नसाई : 
/35, /207, /279, इब्ने माजह : 570) 
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मुफ़रदातुल हदीस : तमारो : आपस में इड़ितलाफ और झगड़ा किया। अकुफ़्फ़, कफ़ की जमा है 


हथेली को कहते हैं और यहाँ मुराद चुल्लू है। 


(747) हज़रत जुबैर बिन मुतइम (रज़ि.) 
नबी (ॐ) से रिवायत करते हैं कि आपके 
सामने गुस्ले जनाबत का जिक्र किया गया तो 
आपने फ़रमाया, 'में तो सर पर तीन बार पानी 
डालता हूँ। 


(742) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि सक़रीफ़ के आने. 


वाले लोगों ने नबी (#) से अर्ज़ किया कि 
हमारा इलाक़ा बहुत ठण्डी जगह है तो हम 
गुस्ल केसे करें? तो आपने फ़रमाया, 'में तो 
सर पर तीन बार पानी डालता हूँ।' इल्ने 
सालिम की हुशैम की रिवायत में है, सक़ीफ़ 
के वफ़्द ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल। 


(743) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) 
जब गुस्ले जनाबत करते सर पर पानी के तीन 
चुल्लू डालते तो हसन बिन मुहम्मद ने जाबिर 
से कहा, मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा हैं। जाबिर 
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ने उससे कहा, ऐ भतीजे! रसूलुल्लाह (ई) के ६» ~ OY 4 kb Lo iE 
बाल तुझसे ज्यादा और पाकीज़ा थे (अगर. ७०७ ॥ 5८ 3 G5) हा 
आपके लिये तीन चुल्लू सर के लिये काफ़ी थे. हा 

_ (इब्ने माजह : 577) | ८4५ 2,535 ८५ FTE 5 5 


फ़ायदा : अहादीसे मज्कूरा बाला (पिछली हदीसों) में सिर्फ सर पर तीन चुल्लू डालने का ज़िक्र है। कुछ 
अइम्मा ने इससे तीन बार धोना मुराद लिया है और सर पर क्रियास करते हुए नीज वुज़ू में आज़ा के तीन 
बार धोने का मल्हूज़ रखते हुए गुस्ल में भी तीन बार पानी बहाना मुस्तहब करार दिया है और इमाम नववी 
ने इस नुक्ते नज़र की बिना पर ये बाब क़ायम किया है। 


बाब 2 : गुस्ल में सर के गून्दे हुए 


बालों (चोटी, ज़ुल्फ़) का हुक्म 


(744) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से 
रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के ee 
रसूल! मैं औरत होने के नाते सर के बाल £7 जन रह ०४ "म ५४ ७४०७ 
गूंदती हूँ तो क्या गुस्‍्ले जनाबत के लिये ९25 ४४४८ ४.७ Go ४७ «५८ 2! 
उनको खोलूँ? आपने फ़रमाया, “नहीं! तेरे. ६:६४) 4.६८» ८१ 2०८ 2 ५.४ 0 
लिये बस इतना काफ़ी हे कि बस सर पर तीन 

भर कर पानी डालो, फिर अपने जिस्म 
क बहा लो तो तु पाक हो जाओगी। १2 ५4 4 ८ ६ ७6 (८ 
(अबू दाऊद : 257, तिर्मिज़ी : 05, नसाई : 2" ४७ 2७४४ ed ab ... HD 
/3, इब्ने माजह : 603) kis SF ४. le 55 YN 2.४८ ७४ 


2०६४० £ <i Cs * 
फ़ायदा : सर के बालों को जड़ों तक अगर पानी पहुँच जाये तो फिर गून्दे हुए बालों को खोलना ज़रूरी 
नहीं है। जुम्हूर फुका का यही मौक्रिफ है। इमाम नखुई (रह.) के नज़दीक हर हालत में बाल खोलने 


होंगे। हसन बसरी और ताऊस के नज़दीक गुस्ले हैज़ के लिये बाल खोलना ज़रूरी हैं, गुस्ले जनाबत के 
लिये ज़रूरी नहीं। 
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(745) इमाम साहब एक दूसरी सनद से 
रिवायत करते हैं और अब्दुर्रज़्ज़ाक़ की हदीस 
में हे, क्या में हेज़ व जनाबत के लिये बालों 
को खोलूँ? तो आपने फरमाया, 'नहीं!' आगे 
मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत है। 


(746) इमाम साहब एक दूसरी सनद से 
रिवायत करते हैं कि उम्मे सलमा (रज़ि.) ने 
पूछा, क्या में उन्हें खोलकर गुस्ले जनाबत 
करूँ? हैज़ का तज्किरा नहीं किया। 


(747) हज़रत आइशा (रजि.) को ये बात 


पहुँची कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि. ) 
औरतों को ये हुक्म देते हैं कि वो गुस्ल करते 
वक़्त सर के बाल खोला करें, तो आइशा 
(रज़ि.) ने कहा, इब्ने उमर के इस हुक्म पर 
तअज्जुब है। वो औरतों को हुक्म देते हैं कि 
वो जब गुस्ल करें तो सर के बाल खोलें। उन्हें 
हुक्म क्यों नहीं देते कि वो अपने सर के बाल 
मुण्डवा लें। में ओर रसूलुल्लाह (ॐ) एक ही 
बर्तन से गुस्ल करते थे ओर में उससे ज़्यादा 
कुछ नहीं करती थी कि अपने सर पर तीन बार 
पानी डाल लेती। 

(नसाई : 7/203, इन्ने माजह : 604) 
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फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का ख़याल था कि बाल खोले बगेर, बाल अच्छी तरह 
नहीं धुलते। जबकि बालों का तर होना ज़रूरी है और उन्हें उम्मे सलमा ओर हज़रत आइशा (रजि.) को 
हदीस का इल्म नहीं था या वो ये हुक्म इस्तिहबाब व एहतियात के तौर पर देते होंगे। 
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बाब 73 : गुस्ले हैज़ करने वाली ओरत | | 


के लिये मुस्तहब है कि वो खून की 
जगह पर खुशबू में मुअत्तर कपड़ा या 
रूई इस्तेमाल करे 


है दर की Ga 
बी ° 


(748) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती 
_ हैं एक औरत ने नबी (ॐ) से पूछा, वो गुस्ले 
हेज़ केसे करे? आइशा (रज़ि.) ने बताया कि 
आपने उसे गुस्ल का तरीक़ा सिखाया। फिर 
फरमाया, 'गुस्ल के बाद वो एक मुश्क से 
मुअत्तर कपड़ा ले कर उससे पाकीज़गी 
हासिल करे।' औरत ने पूछा, में उससे केसे 
पाकोज़गी हासिल करूँ? आपने फ़रमाया, 
'सुब्हानअल्लाह! उससे तहारत हासिल कर' 
और आपने हया से चेहरा छिपा लिया। 
(सुफ़ियान ने हमें हाथ के इशारे से मुँह 
छिपाकर दिखाया) आइशा (रज़ि.) फरमाती 
हैं, मेने उस औरत को अपनी तरफ़ खींच 
लिया ओर में नबी (#) की मुराद को समझ 
गई थी तो मेंने कहा, उस मुअत्तर कपड़े को 
खून के निशान पर लगाकर साफ़ कर। इब्ने 
अबी अम्र की रिवायत में असरहम की जगह 
आसारहम हे। 

(नसाई : 34, 35, 7357, नसाई : 257, 
/I35, ]36, ]37, 425) 
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फ़ायदा : आपने सुन्हानअल्लाह इसलिये फरमाया कि वो एक वाज़ेह और खुली बात को भी समझ 
नहीं रही थी और आप शर्म व हया की बिना पर शर्मगाह का नाम लेना नहीं चाहते थे। 
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(749) हज़रत आइशा (रजि ) से रिवायत है s Ei 


कि एक औरत ने नबी (ॐ) से पूछा कि में 
पाकीज़गी के हुसूल के वक़्त गुस्ल केसे 
करूं? तो आपने फ़रमाया, “(ख़ुश्बू व 


कस्तूरी) से मुअत्तर टुकड़ा लेकर उससे तहारत 


हासिल कर।' फिर सुफियान को तरह रिवायत 
बयान को। 


(750) हज़रत आइशा (रजि.) बयान करती 
हैं कि असमा (रज़ि.) ने नबी (ई) से गुस्ले 
हेज़ के बारे में सवाल किया तो आपने 
फ़रमाया, “तुम में से हर एक अपना पानी ओर 
बेरी के पत्ते लेकर अच्छी तरह तहारत करे 
(खून को अच्छी तरह साफ़ करे) फिर सर पर 
पानी डालकर उसको अच्छी तरह मले। यहाँ 
तक कि पानी बालों की जड़ों तक पहुँच 
जाये। फिर अपने ऊपर पानी डाले। फिर 
कस्तूरी से मुअत्तर कपड़े का टुकड़ा लेकर, 
उससे सफ़ाई करे (ख़ून की जगह पर खुशबू 
लगाये) तो असमा (रज़ि.) ने पूछा, उससे 
पाकीज़गी केसे हासिल करे? आपने 


फ़रमाया, 'सुब्हानअल्लाह! उससे पाकोज़गी _ 


हासिल कर।' हज़रत आइशा (रजि.) ने 
. (आहिस्तगी) से कहा, ख़ून के निशान पर 
लगाकर ओर उसने आपसे गुस्ले जनाबत के 
बारे में पूछा, तो आपने फरमाया, 'पानी लेकर 
उससे अच्छी तरह मुकम्मल तौर पर वुज़ू करे, 
फिर सर पर पानी डालकर उसे मले। यहाँ तक 
कि सर के बालों की जड़ों तक पहुँच जाये! 
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फिर अपने जिस्म पर पानी डाले तो आइशा. 


(रजि.) ने कहा, अन्सार की औरतें किस क़्द्र 
अच्छी हैं कि हया व शर्म उन्हें दीन की सूझ- 
बूझ हासिल करने से नहीं रोकती। 

(अबू दाऊद : 34,35,36, इब्ने माजह : 642) 


(75) इमाम साहब एक दूसरी सनद से 
हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत बयान 
करते हैं आपने फ़रमाया, 'सुब्हानअल्लाह! 
उससे पाकीज़गी हासिल कर' ओर आपने 
चेहरा छिपा लिया। 

(752) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि असमा बिन्ते शकल रसूलुल्लाह (ॐ) 
की ख़िदमत में हाज़िर हुई ओर कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! जब हममें से कोई औरत 
गुस्ले हेज़ करे (हैज़ से पाकीज़गी हासिल 
करने के लिये) तो केसे नहाये? ओर ऊपर 
वाली हदीस बयान की और उसमें गुस्ले 
जनाबत का तज्किरा नहीं किया। 
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मुफरदातुल हदीम़ : () फ़िरसह : रूई का गाला या कपड़े का टुकड़ा। (2) मुस्क : कस्तूरी। 
(3) आमारहइम : खून के असरात मतलब शर्मगाह है कि कस्तूरी से मुअत्तर रूई का गाला या कपड़ा 
से मझ्सूस जगह को मुअत्तर कर ले। (4) मुमस्सकह : कस्तूरी से मुअत्तर (5) शुऊन रअसिहा : 


सर के बालों की जड़ें। 


फ़ायदा : जब औरत हैज़ से फरागत के बाद गुस्ल करे तो पूरी तरह निजाफत और पाकीज़गी के लिये 
खून को बू को ख़त्म करने के लिये कस्तूरी इस्तेमाल करे या जो ख़ुश्बू भी मुयस्सर हो उसको इस्तेमाल 
कर ले और जुम्हूर के नज़दीक निफ़ास का हुक्म भी हैज़ वाला है। नीज़ ख़ुश्बू का इस्तेमाल बेहतर और 


पसन्दीदा अमल है, फर्ज़ व वाजिब नहीं। 


SHherkhan 
IB25 696 7 37 


बाब 4 : मुस्तहाज़ा का गुस्ल 
उसकी नमाज़ 


(753) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत हे 
कि फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश नबी (#४) की 
ख़िदमत में हाजिर हुई और कहा, ऐ अल्लाह 
के रसूल! में एक ऐसी औरत हुँ जिसे 
इस्तहाज़ा आता हे। इसलिये में पाक नहीं हो 
सकती तो क्या में नमाज़ छोड़ सकती हूँ? 
आपने फरमाया, 'नहीं! ये तो बस एक रग का 
खून है, हैज़ नहीं है। लिहाज़ा जब हैज़ शुरू हो 
तो नमाज़ छोड़ दो और जब बंद हो जाये तो 
अपने से खून धोकर नमाज़ पढ़ लो।' 

(सहीह बुखारी : 228, तिर्मिजी : 25, नसाई : 
/84, इब्ने माजह : 627) 


(754) इमाम साहब एक ओर सनद से 
मज़्कूरा बाला (ऊपर की) हदीस बयान करते 
हैं जिसमें है, फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश बिन 
अब्दुल मुत्तलिब बिन असद आई जो हमारे 
खानदान से है। इमाम मुस्लिम (रह.) ने कहा, 
हम्माद बिन ज़ेद की हदीस में एक कलिमा 
ज़ाइद हे, जो हमने छोड़ दिया है। 
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नोट : सनद में अबू हुबेश का बाप अब्दुल मुत्तलिब बयान किया गया है जबकि वो मुत्तलिब है और 
जो लफ़्ज़ इमाम मुस्लिम (रह.) ने छोड़ दिया है वो है इगसिली अन्कद्दम के बाद तवज़्ज़ई और इस 
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लफ़्ज में इमाम मुस्लिम (रह.) के ख्याल में हम्माद मुन्फ़रिद है। इसलिये इमाम साहब ने उसे छोड़ 


A 
65% 3 


दिया है। हालांकि हम्माद के अलावा दूसरे रावियों ने भी ये लफ़ज़ हिशाम से बयान किया है इसलिये 
इमाम बुखारी (रह.) ने अपनी सहीह में ये लफ्ज़ हम्माद के अलावा रावी से रिवायत किये हैं। 


(755) हज़रत आइशा (रजि.) बयान करती 
हैं कि उम्मे हबीबा बिन्ते जहश (रज़ि.) ने 
रसूलुल्लाह (#) से पूछा, ऐ अल्लाह के 
रसूल! मुझे इस्तहाज़ा आता रहता है तो आपने 
फ़रमाया, 'ये तो एक रग का खून है, लिहाज़ा 
(हेज़ से) नहाकर नमाज़ पढ़।' तो वो हर 
नमाज़ के लिये गुस्ल करती थीं। लैस बिन 
सऊद ने कहा, इब्ने शिहाब ने ये बयान नहीं 
किया कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने उम्मे हबीबा 
बिन्ते जहश को हर नमाज़ के लिये नहाने का 
हुक्म दिया था। ये काम वो अपने तौर पर 
करती थीं। इब्ने रुमह की रिवायत में उम्मे 
हबीबा खिन्ते जहश की जगह सिर्फ़ इब्नतु 
जहश आया हे। 

(अबू दाऊद : 290, तिर्मिज़ी : 
/I76, /787) 


(756) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत हे 
' कि उम्मे हबीबा बिन्ते जहश (जो रसूलुल्लाह 
(ॐ) की साली ओर अब्दुरहमान बिन ओफ़ 
रजि. की बीवी हे) को सात साल इस्तहाज़ा 
आता रहा। उसने रसूलुल्लाह (ॐ) से उसके 
बारे में पूछा, तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
फ़रमाया, 'ये हेज़ नहीं है, ये तो एक रग का 
खून है, लिहाज़ा गुस्ल कर ओर नमाज़ पढ़। 
हज़रत आइशा (रजि.) ने बताया, वो अपनी 
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बहन ज़ैनब बिन्ते जहश के कमरे में एक टब में 
गुस्ल करतीं तो खून की सुर्खी पानी के ऊपर 
आ जाती। इब्ने शिहाब कहते हैं, मैंने ये हदीस 
अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान बिन हारिसि बिन 
हिशाम को सुनाई तो उसने कहा, अल्लाह 
तआला हिन्दा पर रहम फ़रमाये, काश वो ये 
फरमान सुन लेती, अल्लाह की क्सम! वो 
रोया करती थी, क्योंकि वो इस हालत में 
नमाज़ नहीं पढ़ती थी। | 
(सहीह बुखारी : 327, अबू दाऊद : 285, नसाई 
: /47-१8, इन्ने माजह : 262) 


(757) हज़रत आइशा (रजि.) बयान करती 
हैं कि उम्मे हबीबा बिन्ते जहश (रज़ि.) 
रसूलुल्लाह (#) के पास आई ओर उसे सात 
साल इस्तहाज़ा आता रहा है। ये रिवायत 
मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत की तरह हे 
ओर सिर्फ़ खून की सुखी पानी के ऊपर आ 
जाती है तक हे। उसके बाद वाला हिस्सा 
बयान नहीं किया गया। 


(758) हज़रत आइशा (रजि.) बयान करती 
हैं कि इब्नत जहश (जहश की बेटी) को सात 
साल इस्तहाज़ा आता रहा हे आगे मज़कूरा 
रिवायत बयान को। 
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(759) हज़रत आइशा (रजि.) बयान करती 
हैं कि उम्मे हबीबा ने रसूलुल्लाह (#) से ख़ून 
के बारे में सवाल किया? आइशा (रज़ि.) ने 
बताया, मैने उसका टब खून से भरा देखा तो 
रसूलुल्लाह (#) ने उसे फरमाया, 'तुम्हें 
पहले जिस क्रद्र हैज़ आता था, उतने दिन की 
रह, फिर नहा ले और नमाज़ पढ़।' 


(760) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत 
है कि उम्मे हबीबा बिन्ते जहश (जो 
अब्दुरहमान बिन औफ़ की मन्कूहा थी) ने 
रसूलुल्लाह (ॐ) से खून (इस्तहाज़ा) की 
शिकायत की तो आपने उसे फ़रमाया, 'तुम 
जिस क्रद्र हैज़ के दिनों में रकती थी, इतने 
दिन ठहर, फिर नहा ले तो वो हर नमाज़ के 
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फ़ायदा : मुस्तहाजा औरत का खून चूंकि औकाते मझ्सूसा (ख़ास वक्त) का पाबंद नहीं होता, 
इसलिये इसका हुक्म हैज़ से अलग है और मुस्तहाज़ा की अलग-अलग क्रिस्में हैं () वो मुस्तहाज़ा 
जिसे पहले सिर्फ़ हज आता था। कुछ अरसे के बाद इस्तहाज़ा शुरू हो गया। इसलिये उसको अपने हैज़ के 
दिनों का पता है कि मुझे इतने दिन हज आता था, उसको मुअतादा कहते हैं। इसका हुक्म ये है कि उसे 
पहले जितने दिन हैज़ आता था, उतने दिन हैज़ के शुमार होंगे और बाद वाले दिन इस्तहाज़ा के होंगे। 

(2) मुब्तदात : जिसको शुरू ही से इस्तहाज़ा आना शुरू हो गया, अगर ये हैज़ और इस्तहाज़ा के ख़ून 
में इम्तियाज़ (फर्क) कर सकती है क्योंकि हैज़ का ख़ून स्याह और इन्तिहाई बदबूदार होता है। इस्तहाज़ा 
की ये सूरत नहीं। तो फिर उसको मुमय्यज़ा करार दिया जायेगा। जितने दिन वो हैज समझे वो हैज होगा 
और बाकी इस्तहाज़ा। बशर्तेकि वो कम से कम मुददते हैज़ से कम न हो। जो शवाफेअ के नज़दीक एक 
दिन-रात है और अहनाफ के यहाँ तीन दिन-रात और हैज़ की अक्सरे मुदत से ज्यादा हों। जो अइम्मए 
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सलास्ता के नज़दीक पन्द्रह दिन है और इमाम अबू हनीफा के नज़दीक दस दिन। (3) अगर मुस्तहाज़ा की 
आदत भी न हो और वो मुमय्यज़ा भी न हो तो फिर उसको कम से कम मुहते हैज़ की पाबंदी करनी होगी। 
अगर एक औरत मुअतादा भी है और मुमय्यज़ा भी तो उसके बारे में अझम्मा का इख़्तिलाफ है। 
अहनाफ़ के नज़दीक आदत का ऐतबार है और मालिकिया के नजदीक तमीज़ का। शाफेई और अहमद के 
नजदीक दोनों को मल्हूज़ रखना होगा, अगर दोनों में तआरुज (टकराव) हो तो शाफेई के नज़दीक तमीज़ 
का ऐतबार होगा और इमाम अहमद के नज़दीक आदत का। 
मुस्तहाज़ा के लिये गुस्ल : इस सिलसिले में जुम्हूर अइम्मा का मौक़िफ़ ये है कि (१) वो हैज़ के 
ख़ातमे पर गुस्ल करेगी और उसके बाद हर नमाज़ के लिये वुज़ू करेगी। शवाफेअ के नज़दीक नमाज़ के 
लिये जो वुज़ू नमाज़ के वक़्त में किया गया है उससे सिर्फ एक फर्ज नमाज़ पढ़ी जा सकेगी वो अदा हो या 
कज़ा फ़र्ज़ के साथ नवाफ़िल पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं। अहनाफ के नज़दीक नमाज़ के वक़्त वुजू किया 
जायेगा और उसके साथ फर्ज़ नमाज़ के साथ फ़ौतशुदा नमाज़ों की क़ज़ाई भी दी जा सकेगी। इमाम 
मालिक के नज़दीक वुज़ू करने के बाद सिर्फ इस्तहाज़ा के ख़ून से वुज़ू नहीं टूटता। जब तक कोई और 
सबबे हदस पैदा ने हो। 
(2) अन्दुल्लाह बिन जुबेर (रजि.) और अता बिन अबी रिबाह के नज़दीक हर नमाज़ के लिये गुस्ल 
जरूरी है।(3) हर रोज़ गुस्ल ज़रूरी है। इब्ने मुसय्यन और हसन बसरी के नज़दीक रोज़ाना जुहर के वक़्त 
गुस्ल करे। 
(4) कुछ हज़रात के नज़दीक दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़े और उनके लिये गुस्ल करे। 

जुम्हूर का मोक़िफ़ दुरुस्त है। इलाज-मुआल्जे या एहतियात व इस्तिहबाब की सूरत में अगर 
औरत को मशक्कत व कुल्फ़त (परेशानी) न हो तो हर नमाज़ के लिये गुस्ल कर सकती है, हर नमाज़ के 
लिये गुस्ल लाज़िम नहीं है। 


बाब 75 : हाइज़ा (हेज़ औरत) 
के लिये रोज़े की क़ज़ा हे, नमाज़ की 


| sal (3१० 25) 


(767) हज़रत मुआज़ह (रज़ि.) से रिवायत ६८ १६५ (5६८ , २35] ~ 265५ 
है कि एक ओरत ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से 
सवाल किया कि हमें हैज़ के दिनों की नमाज़ 
की क़ज़ाई देनी होगी? तो आइशा (रज़ि.) ने ० एड ठ ४2 Eb १५ 
कहा, क्या तू हरूरिया से ताल्लुक़ रखती है? ७५2] ८5 256 4556 2८. <%&॥| 
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हमें रसूलुल्लाह (ॐ) के दौर में हेज़ आता &,,५ 455८ 246 ६०० 0 


था, उसके बावजूद किसी को क़ज़ा का हुक्म | ८ ३० 5 ०० 6.5] 236 ॐ < 


नहीं दिया गया। i 

5 als all alll 
(सहीह बुखारी: 32, अबू दाऊद : 262, 263, * YF bss se 
तिर्मिजी : 30, नसाई : /]97-92, 4/64, . ४०४, 


इब्ने माजह : 637) 


फ़ायदा : अइम्मए दीन का अहादीस की रोशनी में इस बात पर इत्तिफाक है कि हैज़ वाली औरत रोज़े 
को कज़ाई देगी और यही हुक्म निफास का है, लेकिन नमाज़ की कजा नहीं है। सिर्फ ख़वारिज का ये 
नज़रिया है कि नमाज़ की भी कज़ाई देगी। इसलिये हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उस औरत से कहा, क्या 
तू हरूरिय्या से ताल्लुक रखती है। ख़ारजियों का जुहूर चूंकि हरूरा नामी बस्ती से हुआ था, जो कूफा से 
दो मील के फासले पर वाकेअ थी। इसलिये ख़ारजियों को हरूरी भी कहते हैं। 


(762) मुआज़ह (रज़ि.) ने हज़रत आइशा ८१ (६० ७३८ , ६4 १५ 45० 535; 
(रज़ि.) से पूछा, क्या हाइज़ा नमाज़ की 

क्रज़ाई देगी? तो आइशा (रज़ि.) ने पूछा, PT 
क्या तू हरूरिय्या से है? रसूलुल्लाह (<) की Dil >> sl < Gl ५४3७० 
अज़्वाज को हैज़ आता था, क्या आपने & ५ <5 ८, 45 258 ४5) 
उनको क़ज़ाई का हुक्म दिया था? मुहम्मद :| 5:८४ ८५.८ i a Js 20. 
बिन जाफर ने कहा, यजज़ीन का मानी RR PR 5.5 
यक़्ज़ीन (क़ज़ाई देना) हे। [उ 2४ 42८ :५ 0२५ 
(763) मुआज़ह बयान करती हैं कि मेने .:१ ५ ८:5 2७ 5 i; 
भाइशा (रज़ि.) से सवाल किया कि क्या :७ 8७ ४ , क 
बजह है हाइज़ा रोज़े की क्रज़ाई देती है और 
नमाज़ की क्रज़ाई नहीं देती? तो उन्होंने पूछा, TS | 
क्या तू हरूरिय्या से है? मैंने कहा, मेरा ?” ५४४ ४४०४ 330 a 3 + 
हरूरिय्या से ताल्लुक़ नहीं है, में तो सिर्फ़ पूछना 56 <6 . ५८ (55 2,५५५ ८८5 < 
. चाहती हूँ। तो उन्हों ने जवाब दिया, हमें भी हेज़ ५ % ,;<॥ +« 595 28 ८. «< 

आता था तो हमें रोज़े की क़ज़ाई का हुक्म YN » (५६, 

दिया जाता था, नमाज़ की क़ज़ाई का नहीं। 5 


4 6 ~ 


CRO हे हि ६ ~ Cr ५ Pe (३५७ ५ pr 
# 


5 छ 
८० Uys 


5 
०, | ० 2 2%; ~ of 
ied ७ ७ i ०5४० 3: 


~ ; 
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फ़ायदा : किसी मसले का हुक्म क्या है उसका असल दारोमदार कुरआन व सुन्नत की दलीलों पर है। 
उसकी हिक्मत और मस्लिहत या फिलॉसफी क्या है, उसका बताना या जानना जरूरी नहीं है। क्योंकि 
उसके बारे में अलग-अलग राय हो सकती हैं। इसलिये हज़रत आइशा (रजि.) ने जवाब में सिर्फ ये 
कहा कि हमें रोज़े को कज़ा का हुक्म मिला है, नमाज़ की कज़ा का हुक्म नहीं मिला। अइम्मए दीन 
आम तौर पर इस फर्क को वजह या इल्लत ये बयान करते हैं, नमाज़ें हर रोज़ पढ़नी होती हैं, इसलिये 
उनकी कज़ा व हरज और तंगी का बाइस है। जबकि रोज़े सिर्फ एक माह में रखने होते हैं, बाकी ग्यारह 
महीने रोजे फर्ज़ नहीं हैं। इसलिये उनकी कज़ाई किसी दिन भी दी जा सकती है। इसलिये ये मशक्कत 
या कुल्फत का बाइस नहीं है। अगरचे इस पर ये ऐतराज़ हो सकता है कि नमाज़ अपने पूरे वक़्त का 
इस्तीआब नहीं करती, इसलिये एक वक़्त में कई नमाजें पढ़ी जा सकती हैं ओर रोजा पूरे दिन का रखना 
होता है, इसलिये एक दिन में एक से ज्यादा रोज़ा रखना मुम्किन नहीं है। नमाज़ के लिये तहारत ज़रूरी 
है और हेज़ व निफास में औरत पाकीज़गी हासिल नहीं कर सकती इसलिये उस पर नमाज फर्ज नहीं है 
तो कजाई केसे फर्ज हो सकती है और रोज़े के लिये तहारत शर्त नहीं है इसलिये हाइज़ा रोजे फर्ज से 
कमी व आसानी के लिये उस पर अदा की बजाय कज़ा लाजिम है। | 


| 
बाब 6 : गुस्ल करने वाले का कपड़े 


वगैरह से पर्दा करना 


(764) हज़रत उम्मे हानी बिन्ते अबीतालिब ६: 2/5 0७ , 2५ ६} 2५ ४6: 
(रज़ि.) बयान करती हें कि में फ़तहे मक्का व, हा हर Fr 
के साल रसूलुल्लाह (5) के पास गई। मैने SAUD Fl ८ 

आपको गुस्ल करते हुए पाया और आपकी CH Ee MP AD Se ट्ट 
बेटी फातिमा (रज़ि.) आपको एक कपड़े से ४0 0८, | <5 ०४४६ ७ ए 


पर्दा किए हुए थे। 2४६9 i ४५ ०५.५ we WM lo 

(सहीह बुखारी : 280, 357, 37, 658, MoT | 
कि ै “५? Fs a] dobbs 

तिर्मिज्ञी : 2743, 579, नसाई : /26, इब्ने i Js Os 

माजह : 465) 


फ़ायदा : अगर इंसान घर में कपड़ा बांधकर नहा रहा हो तो फिर भी बेहतर है कि दूसरों से ओट में 
नहाये। 
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(765) हज़रत उम्मे हानी बिन्ते अबी तालिब 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि वो फ़तहे मक्का 
वाले साल, मक्का के बुलंद हिस्से में 
रसूलुल्लाह (#४) की ख़िदमत में हाजिर हुई। 
रसूलुल्लाह (ॐ) नहाने के लिये उठे तो 
फातिमा (रज़ि.) ने आपको पर्दे की आइ 
की। फिर आपने अपना कपड़ा लेकर अपने 
गिर्द लपेटा, फिर चाएत के आठ नफ़ल अदा 


फरमाये, सुब्हतुज्जुहा चाश्‍त के नफ़ल, चाश्त 


की नमाज़। 


(766) इमाम साहब एक और सनद से 
मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान 
करते हैं जिसमें ये हे तो आपकी बेटी फ़ातिमा 
(रज़ि.) ने आपको कपड़े की औट मुहय्या 
को। गुस्ल के बाद आपने वो कपड़ा लेकर 
अपने गिर्द लपेट लिया। फिर नमाज़ के लिये 
खड़े हुए ओर आठ रकअतें पढ़ी और ये चाएत 
का वक़्त था। 


(; ५९ ६८] ° FO 
3x] ‘ 2 (> (६१ रद » bs 


AS bop oS .,॥| 
6 (४ ८६ 48५ ...५ | < 22७ 
hes ae bl bo 2 ss <| i 
ko bl is ५४ . Bo ket hs 
4५५७७ ae Dia ५८० ll ०.५ 

DS ३४४ go SAS il ६ 


ड 7 
हि ES ADs 
~ «~, [र f ह (:ः 5 5 a 2 (८5) | 
Cr doll Fd re ‘‘) | Ss 
Ag € गज ८s CF As CS ‘~ (७२ ) 


(०.५ do > ० “bb ५८2० PEIN) ०७५ 3५.०. 


5७ 555 fw ood i hal 
Ls? LLY rs 


फ़ायदा : सजदातिन सज्दा रकअत का अहम हिस्सा और जुज़ है। इसलिये रकअत को सज्दे से ताबीर 


किया गया है। 
(767) हज़रत मैमूना (रजि.) से रिवायत हे 
_कि मैंने नबी (ॐ) के (गुस्ल के) लिये पानी 


रखा और आपको पर्दा किया तो आपने गुस्ल 


फरमाया। 


हि 
Ch 
> 2 0 ~” = 
मु D4 ~ 
7 


£ 20 2 Eg ० 
| sd cl | is 
‘fos Cr ‘wl ४५७ ‘5 Ls 90 
© 5४ 559 Fo 90“ ax) po 2 F [+] Cs 90 
>> ~ ५ ~ Cr ६ CE ८ ~ (४ i Cr 
lb EE 

~ ss -१ 23 5 

; रथ (3 EE) £ b (* ५०) als alll sk 
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बाब 7: दूसरे की शर्मगाह देखने की j न | 
मुमानिञ्जत (मनाही) | | 


(768) अन्दुरंहमान बिन अबी र 52 25 ७७ is . 5 55५ ४ ७४७ 
बाप से रिवायत बयान करते हें कि i 

रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, “मर्द किसी मर्द Se Fr ह 
की शर्मगाह को न देखे और औरत किसी 7४ छ %# 6 i Co 
औरत की शर्मगाह को न देखे और न कोई मर्द ५ ५,८ 5.4.५ ६८ : 555 २% ८ 
बरहना होकर दूसरे बरहना मर्द के साथ एक {2 “5६ १" 6 | 
कपड़े में लेटे और न कोई नंगी औरत, दूसरी .;. i ins 0 


नंगी औरत के साथ एक कपड़े में लेटे। A BE AN DN BE .ै 
(अनू दाऊद : 2793, इन्ने माजह : 66) ENN SIO BL 
SN ईद | ते ४ 3 
"lh 
(769) इमाम साहब मञ्कूरा रिवायत और :: ; A i Bf i ass 
असातिज़ा से बयान करते हें दोनों औरह के त 

| rl LS i Es YG «हें 

लफ़्ज़ की जगह उरयतिरजुलि औ ड़रयतिल ce 
मरअतिकहा। | - 3७५ IY Mi ०५० ८: Soa 


- oe 22००५ hel 42 - Sse 3४० 
मुफरदातुल हदीस : उरयह : के ऐन पर पेश और ज़बर दोनों आ सकते हैं ओर रा साकिन होगी या 
उसको ऐन के पेश, रा की ज़बर और या मुशद्दद पढ़कर तसगीर बनायेंगे। मानी बरहना और नंगा होना है। 
फ़ायदा : उम्मते इस्लामिया के नजदीक बिल्इत्तिफाक मर्द का मर्द या अजनबी औरत की शर्मगाह 
और औरत के लिये औरत और अजनबी मर्द की शर्मगाह देखना हराम है। लेकिन मियाँ-बीवी एक- 
दूसरे के सामने बरहना हो सकते हैं। 

महरम मर्द के लिये औरत का नाफ से ऊपर और घुटने से नीचे वाला हिस्सा औरत नहीं और 
अजनबी मर्द के लिये तमाम बदन औरत है। इस तरह औरत के लिये अजनबी मर्द को देखना दुरुस्त 
नहीं है। किसी वाकेई हाजत व ज़रूरत के वक़्त देखना, जबकि बनज़रे शहवत न हो जाइज़ होगा। इस 
बिना पर मियाँ-बीवी के सिवा किसी के लिये एक-दूसरे के साथ बरहना लेटना जाइज़ नहीं। 
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(770) हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) रसूलुल्लाह 
(#४) से बयान करते हें आपने फ़रमाया, 'बनू 
इस्राईल बरहना नहाते थे, एक-दूसरे की शर्मगाह 
को देख रहे होते और मूसा (अले.) अकेले 
नहाते। इस्राईली कहने लगे, अल्लाह की क्सम! 
मूसा (अलै.) हमारे साथ सिर्फ़ इस बिना पर नहीं 
नहाते कि उनको हर्निया की बीमारी हे।' आपने 
फ़रमाया, “मूसा (अलै.) एक बार नहाने लगे तो 
अपने कपड़े एक पत्थर पर रख दिये। पत्थर 
आपके कपड़े लेकर भाग खड़ा हुआ और मूसा 
(अलै.) उसके पीछे (सरपट) ज़ोर से दोड़ पड़े 
ओर फ़रमाने लगे, ऐ पत्थर! मेरे कपड़े दो, ऐ 
पत्थर! मेरे कपड़े दो। यहाँ तक कि बनू इस्राईल ने 
मूसा (अलै.) के क्राबिले सतर हिस्से को देख 
लिया और कहने लगे, अल्लाह की क़सम! मूसा 
(अले.) को तो कोई बीमारी लाहिक नहीं है। 
जब मूसा (अले. ) को सरापा देख लिया गया तो 
पत्थर ठहर गया। मूसा (अलै.) ने अपने कपड़े 
` पहने और पत्थर को मारना शुरू कर दिया।' अबू 
हुरेरह (रजि.) ने कहा, अल्लाह की क़सम! मूसा 
. (अले.) के पत्थर को मारने से उस पर छ: या 
सात निशान पड़ गये। 

(सहीह बुखारी : 278) 
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मुफ़रदातुल हदीस : () सौअह : शर्मगाह। आदर : जिसके ख़ुस्यतैन फूले हों। (2) जमह 


` सरपट दौड़ा। (3) नदबुन : निशान। 


 फ्रबाइद : (7) इंसान तन्हाई में बरहना होकर गुस्ल कर सकता है। अगरचे बेहतर यही है, कपड़ा 
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बांधकर नहाये। क्योंकि कोई अचानक आ सकता है। अगर गुस्लख़ाना वगैरह हो जहाँ किसी के आने . 
का ख़तरा न हो तो फिर कोई हर्ज नहीं। 

(2) अम्बिया (अले.) अपनी सीरत और सूरत दोनों ऐतबार से कामिल तरीन फर्द होते हैं और 
अल्लाह ताला उनको ऐबों और नुक़्सों से पाक रखता है और अम्बिया (अलै.) बशर होने की बिना 
पर इसानी जज्बात से मुत्तसिफ़ होते हैं। इसलिये मूसा (अले.) ने गुस्से में आकर पत्थर पर ज़रबें लगाई 
और अल्लाह तआला ने अपने नबी की इज्ज़त व आबरू को बराअत की ख़ातिर पत्थर में ख़ुद-बख़ुद 


दौड़ने की ताक़त पैदा कर दी। जेसाकि उसके हुक्म से ज़मीन अपने मेहर पर हरकत कर रही है। 


बाब 9 : शर्मगाह की हिफाज़त पर 


तवज्जह देना 


(777) हज़रत जाबिर (रजि.) बयान करते 


हैं, जब कअबा तामीर किया गया तो अब्बास | 


(रज़ि.) और रसूलुल्लाह (ॐ) पत्थर लाने 
लगे तो अब्बास (रज़ि.) ने नबी (ॐ) से 
कहा, पत्थरों से हिफाज़त के लिये अपना 
तहबंद उठाकर कन्थे पर रख लीजिये, तो 
आपने ऐसा कर लिया। इस पर आप ज़मीन 
पर गिर गये और आपकी आँखें आसमान की 
तरफ़ लग गई। फिर आप उठे और कहा, मेरा 
तहबंद्‌, मेरा तहबंद। तो आपका तहबंद बांध 
दिया गया या आपने अपना तहबंद बांध 


लिया। इब्ने राफेअ की रिवायत में अला. 


आतिक्रिक (अपने कन्धे पर) के बजाय अला 
रक्रबतिक (अपनी गर्दन पर) के अल्फ़ाज़ हैं। 
(सहीह बुखारी : 582, 3829) 
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फ़ायदा : इंसान को दूसरों के सामने अपना सतर नहीं खोलना चाहिये। नबी ($£) ने नुबूवत से पहले 
ही अपनी तबई (फ़ितरी) शर्म व हया की बिना पर चाचा के हुक्म से अपना तहबंद खोल तो लिया, 
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02: Da) 3 
&% # 


लेकिन फौरन बेहोश होकर गिर पड़े और आपको उस काम से रोक दिया गया। क्योंकि अल्लाह 
तआला अपने अम्बिया (अलै.) को नुबूवत से पहले ही गलत कामों से बचाता है। उस वक़्त आप 
बक़ौल जोहरी बुलूगत को नहीं पहुँचे थे। बक़रौल बाज़ उस वक़्त आपकी उस्र पन्द्रह साल, बक़ौल बाज़ 


पच्चीस और बकोल इब्ने इसहाक पैंतीस साल थी। 


(772) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&) 
. कअबा की तामीर के लिये क्रैश के साथ 
पत्थर नक़ल कर रहे थे (ढ़ो रहे थे) ओर आप 


तहबंद बांधे हुए थे तो आपको आपके चाचा 
अब्बास (रजि.) ने कहा, ऐ भतीजे! ऐ काश 
आप अपना तहबंद खोलकर पत्थरों से बचाव 
के लिये अपने कन्धे पर रख लें। तो आपने 


उसे खोलकर अपने कन्धे पर रख लिया। इस 


पर आप गशी खाकर गिर गये। उस दिन के 
बाद कभी आपको नंगे नहीं देखा गया। 
(सहीह बुखारी : 364) 


(773) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (रज़ि.) 
से रिवायत है कि में भारी पत्थर उठाये हुए 
आगे बढ़ा और में हल्का सा तहबंद बांधे हुए 
था तो मेरा पत्थर उठाये हुए तहबंद खुल गया 
_ और में उसको उसकी जगह पर रखे बगैर बांध 
न सका तो रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'अपने कपड़े की तरफ़ लौटकर उसको 
उठाओ और नंगे न चला करो।' 

(अबू दाऊद : 4076) 
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(774) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफर 
(रज़ि.) से रिवायत है कि एक बार 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझे अपने पीछे सवार 
. कर लिया ओर फिर मुझे एक राज़ की बात 
बताई, जो में किसी इंसान को नहीं बताऊँगा 
और आपको क्रज़ाए हाजत के लिये महबूब 
तरीन ओट टीला या खजूर का बाग़ था। इन्ने 
असमा ने अपनी हदीस में हाइत नख़िलन का 
मानी मखिलस्तान किया। हदफ़ (टीला)। 
(अबू दाऊद : 2549, इब्ने माजह : 340) 
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फ़ायदा : कज़ाए हाजत के लिये बापर्दा जगह का इन्तिख़ाब करना चाहिये, ताकि पर्दा हो सके। . 


(775) अब्दुरहमान बिन अबी सईद ख़ुदरी 


(रज़ि.) अपने बाप से रिवायत बयान करते हें 


कि मैं सोमवार के दिन रसूलुल्लाह (ॐ) के 
साथ कुबा गया। जब हम बनू सालिम के 
मुहल्ले में पहुँचे तो रसूलुल्लाह (#४) इतबान 


27 : पाकिस्तानी नुस्खे की रू से तर्जुमा : आगाज़े इस्लाम में जब तक 
मनी न निकलती जिमा करने से गुस्ल लाज़िम नहीं था, इस हुक्म के नस्ख़ का 
बयान ओर गुस्ल जिमाञ से लाजिम हो जाता है' अरबी नुस्खे में इन अहादीस़ 
को दो बाबों में तक्रसीम कर दिया गया है, पहला बाब है बाब 27 : गुस्ल मनी 
के निकलने से वाजिब होता है 
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के दरवाज़े पर रुक गये ओर उसे आवाज़ दी। . 


वो अपना तहबंद घसीटते हुए निकले तो 
रसूलुल्लाह (<) ने फरमाया, 
इंसान को जल्दबाज़ी में मुब्तला किया।' तो 


इतबान ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! बताइये. 


अगर इंसान बीवी से जल्दी अलग कर दिया 


जाये और मनी न निकले तो उसे क्या करना 


चाहिये? रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमाया, 


'पानी, पानी से वाजिब होता है, गुस्ल मनी _ 


निकलने से वाजिब होता हे।' 

(776) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि. ) 
नबी (#) से बयान करते हैं कि आपने 
फ़रमाया, 'पानी, पानी से वाजिब होता हे।' 
(अबू दाऊद : 27) 


(777) अबुल अला बिन शख़खीर बयान 


करते हैं रसूलुल्लाह (ॐ) की हदीस एक- 
दूसरे को मन्सूख़ करती, जिस तरह कुरआन 
का कुछ हिस्सा कुछ को मन्सूख करता है। 


(778) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) एक अन्सारी 
इंसान के मकान से गुज़रे तो उसे बुलवाया। 
वो इस हाल में निकला कि उसके सर से पानी 
गिर रहा था तो आपने फ़रमाया, “शायद हमने 
तुझे जल्दी करने पर मजबूर कर दिया।' उसने 


'हमने इस. 
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कहा, हाँ ऐ अल्लाह के रसूल! आप (%) ने 
फ़रमाया, 'जब तुम्हें जल्दी करनी पड़े या 
इन्ज़ाल न हो सके तो तुम पर गुस्ल लाज़िम 
नहीं है और वुज़ू ज़रूरी हे' 

(सहीह बुखारी : 80, इब्ने माजह : 606) 


(779) हज़रत उबड़ बिन कअब (रज़ि.) से 
रिवायत है कि मेने रसूलुल्लाह (ॐ) से उस 
इंसान के बारे में पूछा, जो अपनी बीवी के 
पास जाता हे, फिर उसे इन्जाल नहीं होता? तो 
आपने फ़रमाया, 'बीवी से उसे जो कुछ लग 


जाये, उसको धो ले, फिर वुजू करके नमाज़ | 


पढ़ले। 
(सहीह बुखारी : 293) 


` मुफ़रदातुल हदीस : इक्रहात और इक्साल दोनों से मुराद अदमे इन्ज़ाल है। 


(780) हज़रत उबइ बिन कअब (रजि. ) 
रसूलुललाह (ॐ) से बयान करते हैं कि आपने 
उस इंसान के बारे में जो अपनी बीवी के पास 
जाता है इन्ज़ाल नहीं होता, फ़रमाया, 'वो 


अपने आला (अज़्व/लिंग) को धो ले और 


बुजू करे।' (मली का लफ़ज़ दोनों हज़रात पर 
ऐतमाद ओर वुसूक के इज़हार के लिये 
इस्तेमाल किया गया हे)। 
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(784) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद (रज़ि.) 
जोहनी से रिवायत है कि मेने उसमान बिन 
अफ़्फ़ान (रजि. ) से पूछा, बताइये जब इंसान 
अपनी बीवी से सोहबत करे ओर इन्ज़ाल न 
हो तो क्या करे? उसमान ने जवाब दिया, 
नमाज़ के वुज़ू की तरह वुज़ू ओर अपने अज़्व 
को धो ले। उस्मान ने बताया, मेंनें ये बात 
रसूलुल्लाह (ॐ) से सुनी है। 

(सहीह बुखारी : 79, 292) 


(782) इमाम साहब मज्कूरा बाला (ऊपर 
. को) रिवायत (ऊपर को) हज़रत अबू अय्यूब 
(रज़ि.) से बयान करते हैं। 
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नोट : हाफिज़ इब्ने हजर ने लिखा है, अछख़बरनी अबू सलमा का मञ्जतूफ अलेह मुक़द्दर है। यानी 
अख्बरनी बिकज़ा व अख़बरनी बिकज़ा, गोया ये मसला अबू अय्यूब (रजि.) ने हजरत उबइ बिन 
कअब (रज़ि.) से सुना ओर रसूलुल्लाह (#) से बिल वास्ता भी सुना। तमाम रिवायते' मज्कूरा बाला 
में अवाइले इस्लाम (शुरू इस्लाम) का हुक्म बयान किया गया है। बाद में सहूलत और तुफीफ़ ख़त्म 
हो गई। आइन्दा बाब में गुस्ल करने को रिवायत आ रही हैं। (फतहुल मुल्हिम, जिल्द १, पेज नम्बर 
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बाब 22 : पानी, पानी से (गुस्ल, 


इन्जाल से) मन्सूख हे और मर्द व I हक होते 
ओरत का अज्व मिलने से गुस्ल जरूरी cu 2) £ | 
हो जाता हे 


(783) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि नखी (#) ने फ़रमाया, 'जब मर्द औरत Er | 
की चार शाख़ों के दरम्यान बैठे, फिर उसको Se कर 22026] पक 
थका दे या भरपूर कोशिश व मेहनत करेतो ८ "५% ८5 06 pi 52 3७८ ४-७ 
उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता हे।' मतर की ६५ «3 ८ १ “+5 >> os 556 
हदीस में ये इज़ाफ़ा है कि 'अगरचे इनज़ाल न. We od sd igs 
हो' ओर ज़ुहेर ने शुअब की जगह अएड़ब कहा। SN Ud i ev 
(सहीह बुखारी : 29, अबू दाऊद : 276, नसाई " £ ह 


ol हे, Cc pf ‘ ~> “> pry (४४००३ 


: ]/0-72, इब्ने माजह : 60) "hoi." hale oe 
ere | ee Cr pS JG हे र hl ०११ 
a) 


मुफ़रदातुल हदीस : (१) शुअब : शुअबह की जमा है। (2) जलस बैना शुअबिहा : का 
मकसद मर्द के अज्चे तनासल का औरत की अन्दाम नहानी (शर्मगाह) में दाखिल हो जाना है और 
(3) जहदहा : का मकसद मियाँ-बीवी का ताल्लुकात ज़न व शोहर का शुरू कर देना है। 


(784) फ़र्क़ ये है कि शोबा की इस रिवायत 4.५ . ८८ ५ „१४ 2९ 45० ७5 
में सुम्म जहद रा की जगह सुम्म इज्तहद मेहनत 
व कोशिश करता हे ओर इल्लम युन्ज़िल 
(अगरचे इन्ज़ाल न हो) का लफ़्ज़ नहीं हे। LAYS pF Ee (० ४ i 5 

FE 4५ SEY i 65 ५० ६६5६ 4० 
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(785) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि इस मसले में मुहाजिरीन और 
अन्सार के एक गिरोह का इखितलाफ़ हुआ, 
अन्सारियों ने कहा, गुस्ल उस सूरत में फर्ज़ 
होता हे जब मनी टपक कर निकले या इन्ज़ाल 
हो और मुहाजिरों ने कहा, जब मर्द, ओरत से 
सोहबत करे तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। 
अबू मूसा ने कहा, में इस मसले में तुम्हारी 
तसल्ली किये देता हुँ तो में उठा और हज़रत 
आइशा (रज़ि.) से बारयाबी की इजाज़त 
तलब की। मुझे इजाज़त दे दी गई तो मैंने 
कहा, ऐ अम्मी जान! या ऐ मोमिनों की माँ! में 
आपसे एक मसला पूछना चाहता हूँ और मुझे 
आपसे शर्म भी आ रही है। तो उन्होंने कहा, 
जो बात तुम अपनी हक़ीक़ी मॉ, जिसके पेट 


से तुम पैदा हुए हो, से पूछ सकते हो, वो. 


मुझसे पूछने से शर्म न करो। क्योंकि में भी 


तुम्हारी माँ हूँ। मेने पूछा, गुस्ल किस सूरत में 


वाजिब होता है? उन्होंने कहा, तूने 
वाक्रिफकार से ही पूछा। रसूलुल्लाह (ई) ने 
. फ़रमाया, 'जब मर्द औरत के चारों कोनों में 
बैठ जाये ओर ख़त्ने की जगह, ख़त्ने की 
जगह से मस कर ले (ज़कर, फरज में दाखिल 
हो जाये) तो गुस्ल वाजिब हो गया।' 
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मुफरदातुल हदीस : अलल ख़ेरि सक्रतत : मुहावरा है, जिसका मानी होता है, मसला हक़ीक़त से 
जो आगाह है तूने उससे पूछा। मस्सल ख़ितानुल ख़ितान : (किनाया है मियाँ-बीवी को सोहबत 


और ताल्लुक़ात से, सिर्फ छूना मुराद नहीं)। 
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(786) हज़रत आइशा (रज़ि.) नबी ($) 
की बीवी बयान करती हैं कि एक आदमीने , 6 ,27४ 
रसूलुल्लाह (#) से ऐसे इंसान के बारे में EF 9 of ४७ 3४ ५४४४ 
पूछा, जो अपनी बीवी से सोहबत करता है, >~ ६१६ 0 «० (४ 3 ८४०५० 5: 
फिर इन्जाल नहीं होता, क्या उन पर गुस्ल ८.४ ८5 5८ 4० «७४5 ६ ६० «0 
है? और आइशा (रज़ि.) भी वहाँ बैठी हुई wets an Sys J १४; $॥ 2.७ ls 


थीं, तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, में 
और ये (दोनों) ये काम करते हें, फिर हम gs bp (2०६. m < EE डे 
दोनों नहाते हैं ५0 ४५८ ०७ . 4०६ is dl 
"ss Foss ७ 2 ha 4 "४६०४ 
फ़वाइद : () शरई मस्लिहत और ज़रूरत के तहत मसले की वज़ाहत के लिये बीवी की मौजूदगी में 
या माँ से ऐसी बातचीत और सवाल जाइज़ है जो आम हालात में शर्म व हया और आर का बाइस 
बनता है। इसलिये ये नहीं कहा जा सकता कि अबू मूसा (रजि.) ने आइशा (रज़ि.) से ये सवाल क्यों 
किया या उस आदमी ने आइशा (रज़ि.) की मौजूदगी में ये सवाल क्यों किया औरं आपने इस अन्दाज़ 
से जवाब क्यों दिया। वो वक़्त शरीअते दीन के नुजूल और बयान व तौज़ीह का था, अगर इन मसाइल 
के पूछने में शर्म व हया को हाइल किया जाता तो इन मसाइल का हमें किस तरह इलम होता? और हम 
दूसरों को किस तरह बता सकते? और उनकी तसल्ली व तशफ्फो कर पाते? (2) तमाम उम्मत का 
इज्माञ है कि मियाँ-बीवी जब आपस में सोहबत करें अगरचे इन्ज़ाल न भी हो तो गुस्ल करना 
लाज़िमी है। यहाँ तक कि उलमा का इस बात पर इत्तिफाक़ है अगर कोई इंसान नाजाइज हरकत का 
इर्तिकाब करते हुए, जुर्म व गुनाह का मुर्तकिब हो और किसी जानवर, मर्द, बच्चे, जिन्दा हो या मुर्दा, 
बालिग हो या नाबालिग, अपना अज्व उसके अज्च में दाखिल कर देता है, इन्जाल हो या न, इंसान 
होने की सूरत में दोनों पर गुस्ल लाज़िम होगा। मासूम, बच्चे, बच्ची को भी नहलाया जायेगा और उसके 
लिये इंसान के पूरे अज्च का दाखिल होना भी शर्त नहीं है। बल्कि हसफा (सुपारी) का दाखिल होना 
काफ़ी है। यहाँ तक कि सहीह बात ये है कि कपड़ा लपेटकर, हरकत करे तो तब भी गुस्ल लाज़िम 
होगा, इस हरकत का जुर्म और काबिले गिरफ्त व ताज़ीर होना अपनी जगह है। | 


SHherkhan 
IB25 696 737 


(787) हज़रत ज़ेद बिन साबित (रजि.) से 
रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) से 
फ़रमाते हुए सुना, “आग से पकी चीज़ (खाने 
के बाद) वुज़ू करो।' 

(नसाई : 7/707) 


ee 


(788) अब्दुल्लाह बिन इब्राहीम बिन क़ारिज़ 
की रिवायत बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू 
हुररह (रज़ि.) को मस्जिद में वुज़ू करते हुए 
पाया तो अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बताया, में तो 
पनीर के टुकड़े खाने से वुजू कर रहा हूँ क्योंकि 
मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) से सुना, आप फ़रमा रहे 
थे, “आग पर पकी चीज़ से वुज़ू करो।' 
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मुफ़रदातुल हदीस : () अस्वार : सौर की जमा, टुकड़े। (2) अक्रित : पनीर। 


(789) इब्ने शिहाब ने कहा, मुझे सईद बिन 


ख़ालिद बिन अम्र बिन उसमान ने बताया 
जबकि में उसे ये हदीम सुना रहा था कि उसने 
उरवह बिन जुबैर से आग पर पकी चीज़ से वुज़ू 
करने के बारे में सवाल किया? तो उ्रवह ने 
कहा, मैंने उम्मुल मोमिनीन आइशा (रज़ि.) से 
सुना, उन्होंने बताया, रसूलुल्लाह ($) ने 
_फ़रमाया, 'आग पर पको चीज़ से वुज़ू करो।' 
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E 4 : आग पर पकी न से वुज़ू 


करना मन्सूख़ हो चुका है (हुक्म उठ 
चुका हे) 


(790) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#ह) ने बकरी के 
शाने का गोएत खाया, फिर नमाज़ पढ़ी ओर 
वुजू नहीं किया। 

(इब्ने माजह : 490) 

(793) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) ने हड्डी पर 
लगा गोश्त या सिर्फ़ गोशत खाया फिर नमाज़ 
पढ़ी ओर बुज़ू नहीं किया और न पानी को 
हाथ लगाया। 

(सहीह बुखारी : 208 675, 2933, 5408, 
5422, 5462, तिर्मिजी : 836, इन्ने माजह : 
490) 
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मुफ़रदातुल हदीस : अरक़ : हड्डी जिस पर थोड़ा सा गोश्त हो। 


(792) जाफ़र बिन अम्र बिन उमेया ज़मरी 
अपने बाप से रिवायत बयान करते हें कि 
उसने रसूलुल्लाह (ॐ) को दस्ती का गोश्त 
छुरी से काटकर खाते हुए देखा, फिर आपने 
नमाज़ पढ़ी और वुज़ू नहीं किया। 


Al ५४७ Ce EG +# ४ ४ 
| Cr IS (४ ARTS KFS (2.5 ‘ARG 
El | all So sl 4 cl Cr 5) 


Cosi 43 ko Fe BUS to Fos 


मुफ़रदातुल हदीस : यहतज़्ज़ु : वो छुरी से काट रहे थे, छुरी को सिक्कीन इसलिये कहते हैं कि वो. 


मज्बूह चीज़ की हरकत को ख़त्म कर देती है। 
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(793) जाफ़र बिन अम्र बिन उमेया ज़मरी 
अपने बाप से रिवायत बयान करते हैं कि मेंने 
रसूलुल्लाह (#) को छुरी से बकरी की दस्ती 
काटते देखा, आपने उससे खाया, फिर 
आपको नमाज़ के लिये बुलाया गया, आप 
उठे, छुरी फेंक दी, नमाज़ पढ़ी ओर वुज़ू नहीं 
किया। 


(794) इब्ने शिहाब ने कहा, मुझे अली बिन 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने अपने 
बाप से रसूलुल्लाह (ॐ) का यही फैअल 
नक़ल किया। 

(795) नबी (ॐ) की जोज़ा मैमूना (रज़ि.) 
बयान करती हैं कि नबी (#) ने उनके यहाँ 
दसती का गोशत खाया, फिर नमाज़ पढ़ी और 
वुजू नहीं किया। 


(796) अम्र ने कहा, मुझे जाफर बिन 
रबीआ ने याकूब बिन अशज से इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) के मौला कुरैब से, नबी 


(ॐ) की जौज़ा मैमूना (रज़ि.) से मज़्कूरा 


बाला रिवायत सुनाई। 

(797) हज़रत अबू राफेअ (रजि.) बयान 
करते हैं कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि में 
रसूलुल्लाह (ॐ) के लिये बकरी की कलेजी 
बगैरह भूनता था (आप उसे खाते) फिर नमाज़ 
पढ़ते और वुज़ू न करते थे। 


मुफरदातुल हदीस 
चीज़(कलेजी, जिगर-ओझड़ी) 
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(4) अश्वी : में भूनता था । (2) बतनश्शात : बकरी के पेट की 
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(798) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने दूध नौश 
फ़रमाया, फिर पानी तलब किया और कुल्ली | 
की ओर फ़रमाया, “इसमें चिकनाहट है।' 

(सहीह बुखारी : 2], 5609, अबू दाऊद : 96 
तिर्मिजी : 89, नसाई : 7/]09, इब्ने माजह : 498) 
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(799) इमाम साहब मज़कूरा बाला रिवायत 


उस्ताद हैं म A} ए (353 न Cs Cw os Ls 
अलग-अलग उस्तादों से बयान करते हें। 
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(800) हज़रत इब्ने अब्बास हे (रज़ि.) से £१ [८० ७४५ , 2८ Sv 3७: 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने अपने NE PO 

कपड़े Cr + ४२ IS CP Mow GS ‘AI 
कपड़े पहने, फिर नमाज़ के लिये निकले तो 


आपको रोटी ओर गोशत का तोहफा पेश. 


किया गया, आपने तीन लुक़्मे तनावुल 
फ़रमाये। फिर लोगों को नमाज़ पढ़ाई ओर 
_ पानी को हाथ नहीं लगाया। 


ie Fe nbs we all oo 4 
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फ़बाइद : (7) इमाम मुस्लिम पहले उन रिवायात को लाये हैं जिनसे साबित होता है कि आग पर 
पंकी हुई त्रीज़ के खाने से वुज़ू करना पड़ता है। उसके बाद वो हदीसें लाये हैं, जिनसे साबित होता है कि 
आग पर पकी चीज़ खाने से वुजू नहीं टूटता। इस उस्लूब और अन्दाज़ से मालूम होता है कि इमाम 
मुस्लिम के नज़दीक पहली किस्म की रिवायात मन्सूख हैं। इसलिये अरबी नुस्खे में दोनों किस्म की 
अहादीस पर अलग-अलग बाब कायम किये गये हैं। अगरचे बरें सगीर के नुस्खों में दोनों क्रिस्म की 
अहादीस पर अल्वुजूउ मिम्मा मस्सतिन्नार का बाब क़ायम किया गया है ओर वुज़ू के हुक्म की सराहत 
नहीं को गई। (2) जुम्हूर सलफ व ख़लफ़, सहाबा व ताबेईन और अइम्मए अरबआ का कोल यही है 
कि आग पर पके खाने के इस्तेमाल से वुजू नहीं टूटता, लेकिन कुछ ताबेईन, उमर बिन अब्दुल 
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` अज़ीज़, जोहरी, हसन बसरी और अबू किलाबा का नज़रिया ये है कि इससे वुज़ू टूट जाता है। सहीह 
नज़रिया जुम्हूर का है। क्योंकि खुलफ़ाए राशिदीन का अमल इसका ताईद करने वाला है ओर हज़रत 
जाबिर की हदीस नस्ख़ पर सराहतन दलालत करती है। (3) खाने के बाद नमाज़ वाले वुजू की ज़रूरत 
नहीं है। लेकिन हाथ ओर मुँह की सफ़ाई के लिये बेहतर है कि खाने से पहले और बाद में हाथ-मुँह धो 
लिये जायें, क्योंकि खाना खाने के बाद हाथ-मुँह खाने से मुतास्मिर होते हैं और आपने दूध को 
चिकनाहट की बिना पर कुल्ली की है। आज-कल के खाने चिकनाहट से भरपूर होते हैं। 


(807) मुहम्मद बिन अम्र बिन अता बयान 
करते हैं, में इब्ने अब्बास के साथ था फिर 
ऊपर वाली हदीस बयान की ओर उसमें हे कि 
इब्ने अब्बास (रजि.) ने नबी (#) को ये 
काम करते देखा और कहा, आपने नमाज़ 
पढ़ी। ये नहीं कहा, लोगों को नमाज़ पढ़ाई। 


बाब 25 : ऊँट के गोश्त (खाने) से 


पुजू 


(802) जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) 


रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह 
(ॐ) से पूछा, क्या में बकरी के गोएत से वुज़ू 
करूँ? आपने फ़रमाया, तेरी मर्ज़ी हे, चाहो 
तो वुज़ू कर लो और चाहो तो वुज़ू न करो।' 
उसने पूछा, ऊँट के गोश्त से वुज़ू करूँ? 
आपने फ़रमाया, 'हाँ! ऊँट के. गोशत के खाने 
के बाद वुज़ू कर।' उसने पूछा, क्या बकरियों 
के बाड़े में नमाज़ पढ़ लूँ? आप (ॐ) ने 
फरमाया, 'हाँ!' उसने पूछा, ऊँटों के बिठाने 
की जगह पढ़ लूँ? आपने फ़रमाया, 'नहां।' 
(इब्ने माजह : 495) 


25 6 है? (2३१ 

se doll 2 ७४७ OS gl sss 
द हि 5 A 

FI OF he ES OS 9 
Gs . >»६ ES J 2५४८ 
ऽ 22०2 9 4093 ए ND gM So) 
ll ko iN Eo es «५ Cs 

६] ०8 Ey 5 ls ह 5; 
‘~ हे हि 9 kD J 9 « (४००१ als 


SM 2४८ 5 5८६८ ६० ds ४ ७४ 
2 0 ही है >> OF ५9 
AUS NL FIRS ER BS 
| " ४७ «0 ed Bo Ol eles 
/ ८७ ." (»9 १७ is os os <<८ 
A bp ५४४५ ४ ०७ LY ad ८० | 
"EN sap os ol ४७ ." NY 
"१" 0७ |) DG lo ०७." ss 


Sherkhan 
9B25 696 737 


> 


(803) इमाम साहब अपने अलग-अलग : १५५ ६५ , ६८ aS तह 
उस्तादों से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत 
बयान करते हैं। 


Le ६ Ss Cr ६ 8.४; (305 ८9 ० 
6 (४०५० Cr alll डिक ७४७७ ‘Ss 5} (2 सा ७) 
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मुफरदातुल हदीस : () मराबिज़ : मरबज़ को जमा है, बकरियों का बाड़ा। (2) मबारिक 
मबरक की जमा है ऊँटों के बैठने की जगह, ऊँटों का बाड़ा। 


फ़वाइद : (7) जुम्हूर सहाबा व ताबेईन ओर अइम्मए सलासा के नज़दीक, ऊँट का गोश्त खाने से 
वुजू नहीं टूटता। अहमद बिन हम्बल, इसहाक बिन राहवे, इन्ने ख़ुजेमा और मुहदिसीन के नजदीक ऊँट 
के गोश्त से वुजू टूट जाता है और यही हक़ है उसके गोश्त की तासीर, दूसरे गोश्तों से अलग है। (2) 
ऊँट एक जबरदस्त, ताकतवर और शरीर जानवर है, जिसके लात मारने का ख़तरा लाहिक रहता है। 
- इसलिये ऐसी सूरत में जबकि उससे ख़तरा हो, उसके करीब नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिये, उससे फासले. 
पर जहाँ खतरा न हो, नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जेसाकि दूसरी रिवायात से साबित है। 

E 26 : यक्रीनी तहारत के बाद | 

बेवुजू हो जाने के शक की सूरत में 


पहली यक्रीनी तहारत ही से नमाज़ पढ़ 
ली जायेगी 


(804) सईद ओर अब्बाद बिन तमीम अपने मी मा हक आय 
चाचा से रिवायत सुनाते हैं कि नबी (ई) से | Le |: ४५ ४ 5 
एक इंसान की शिकायत की कि उसे नमाज़ में ४ ” 0 2: oo 

ये खयाल आता है कि वुज़ू टूट गया है। आपने ८” “+ ८: 0५५ ६ ५ ०७ *८८ 
फ़रमाया, 'उस वक़्त तक नमाज़ न तोड़े, जब ६ «छ# ०७४ 2५5 दध+० ए “८% 
तक उसे (हवा निकलने की) आवाज़ सुनाई |, ०.७ ०0 १,5 | ८54 ६८ 
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न दे या उसे बदबू महसूस न हो। | अबू बकर 


बिन ज़ञुहेर बिन हरब ने अपनी रिवायत में 
अब्बाद बिन तमीम के चाचा का नाम 
अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बताया। 

(सहीह बुखारी : 737, 77, 256, अबू दाऊद : 
76, नसाई : ।/99, इब्ने माजह : 53) 


(805) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ई) ने फरमाया, 
'जब तुममें से किसी को अपने पेट में गड़बड़ी 
महसूस हो और उसे शक पैदा हो जाये कि 
उसके पेट से कुछ निकला है या नहीं तो हर्गिज़ 
उस वक्त तक मस्जिद से न निकले, जब तक 
रीह की आवाज़ या बदबू महसूस न करे।' 
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फ़ायदा : इस हदीस से ये उसूल और ज़ाबता निकलता है कि ला यज़ूलुल यक़ीन बिश्शक्क कि यकीन, 


शक से ज़ाइल (ख़त्म) नहीं होता और हर चीज़ अपने असल पर कायम और बरकरार रहेगी, जब तक 
उसके ख़िलाफ़ यक़ीन हासिल नहीं होता। इसलिये जुम्हूर अइम्मा का मौक़िफ़ यही है कि वुजू उस वक़्त 
तक नहीं टूटेगा, जब तक उसका यक़ीन हासिल न हो। हाँ! इमाम मालिक (रह.) से दो क़ौल मन्कूल हैं 
(१) शक से हर हालत में (नमाज़ के अंदर और नमाज़ से बाहर) वुज़ू टूट जायेगा। (2) अगर नमाज़ 
शुरू न की हो तो शक से वुज़ू टूट जायेगा, लेकिन जुम्हूर का मौक़िफ़ हदीस के मुताबिक़ है। 
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बाब 27 : मुर्दार जानवर के चमड़े के 


रंगने से पाक हो जाना | 


(806) हमें यहया बिन यहया, अबू बकर बिन shh fru b db Bie 


अबी शैबा, अम्र नाक्रिद ओर इब्ने अबी उमर 
सबने, इन्ने ड़यय्ना से रिवायत सुनाई, यहया ने 
कहा, हमें सुफ़ियान बिन ठ़यय्ना ने ज़ोहरी से, 
उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह की इब्ने अब्बास 
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(रजि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने E 


ऐसी बकरी मुर्दा पाई जो हजरत मैमूना की 
आज़ाद कर्दा लोंडी को स़दक़ा में दी गई तो 
रसूल (ॐ) ने फरमाया, 'तुमने उसके चमड़े से 
फ़ायदा क्यों नहीं उठाया।' उन्होंने कहा, ये मुर्दा 
है। तो आप (ई) ने फ़रमाया, 'बस उसका 
खाना हराम है।' 

अबू बकर ओर इब्ने अबी उमर ने अपनी 
रिवायत में अन इब्ने अब्बास, अन मैमूना 
कहा (रिवायत इब्ने अब्बास की बजाय 
मैमूना की तरफ़ मन्सूब की)। क्‍ 
(सहीह बुख़ारी : 492, 222, 5537, अबू दाऊद 
: 420, 42], नसाई : 7/72), 
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फ़ायदाःइस हदीस से मालूम हुआ, हलाल जानवर अगर मर जाये तो उसका चमड़ा रंगने से पाक हो जाता है। 


(807) मुझे अबू ताहिर ओर हरमला ने इब्ने 
वहब के वास्ते से यूनुस की इब्ने शिहाब से 
उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा की 
इब्ने अब्बास (रजि. ) से रिवायत सुनाई कि 
हज़रत मेमूना (रज़ि.) की आज़ाद करदा 
लोण्डी को एक बकरी सदक़े में मिली थी। वो 
मर गई, तो रसूलुल्लाह (%) उसके पास से 
गुज़रे तो आपने फ़रमाया, 'तुमने उसका 
चमड़ा क्यों नहीं उतारा, तो तुम उसे रंग लेते 
और उससे तुम फ़ायदा उठा लेते।' उन्होंने 
कहा, वो मुर्दा है। तो आपने फ़रमाया, 'बस 
उसका खाना हराम है।' 


(808) हसन हुल्वानी और अब्द बिन हुमेद 


ने याक़ूब बिन इब्राहीम बिन सअद से, अपने 


बाप की सालेह से इब्ने शिहाब की मज्कुरा 
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बाला सनद से यूनुस की हदीस के मफ्हूम 
वाली रिवायत सुनाई। 


(809) हमें इब्ने अबी उमर और अब्दुल्लाह 
बिन मुहम्मद ज़ोहरी ने (अल्फ़ाज़ इब्ने अबी 
उमर के हें) सुफ़ियान के वास्ते से अम्र की 
अता से इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत 
सुनाई कि रसूलुल्लाह (#) एक मुर्दा पड़ी हुई 
बकरी के पास से गुज़रे, जो मेमूना (रजि.) 
की बान्दी को बतोरे सदक़रा दी गई थी। तो 


नबी (#६) ने फरमाया, “उन्होंने उसके चमड़े. 


को क्यों नहीं उतारा? वो उसको रंग लेते ओर 
फायदा उठा लेते।' 
(नसाई : 7/72-73) 


(80) हज़रत मैमूना (रज़ि.) बयान करती हैं 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) की किसी ज़ौजा की घर 
में पलने वाली बकरी मर गई तो रसूलुल्लाह 
(ॐ) ने फ़रमाया, 'तुमने इसका चमड़ा उतार 
कर इससे फ़ायदा क्यों नहीं उठा लिया?' 
(अबू दाऊद : 420, नसाई, इब्ने माजह : 
3670) | 


(84) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से 
रिवायत हे कि नबी (#7) मेमूना की बान्दी 
को (मुर्दा) बकरी के पास से गुज़रे तो आपने 
फरमाया, 'तुमने उसके चमड़े से फ़ायदा क्यों 
नहीं उठाया?' 
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(82) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह 
(ॐ) से सुना, आपने फ़रमाया, 'जब चमड़े 
को रंग लिया गया तो वो पाक हो गया।' 
(अबू दाऊद : 423, तिर्मिज़ी : 728, नसाई : 
8/73, 7/73, इन्ने माजह : 3609) 


(843) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
उस्तादों से मज़कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत 
बयान करते हें। 


(84) अबुल खैर से रिवायत है कि मैंने 
अली बिन वअलह सबाई को एक पोस्तीन 
(चमड़े का कोट) पहने हुए देखा। मैंने उसको 
छूआ तो उसने कहा, इसको क्यों छूते हो मैंने 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से पूछा 
था, हम मरिरिब में रहते हें और हमारे साथ 
बरबर और मजूसी रहते हैं, हमारे पास मेण्ढा 
लाया जाता है, जिसे उन्होंने ज़िब्ह किया 
होता है और हम उनके ज़बीहा किए हुए 
जानवर नहीं खाते, वो हमारे पास मएकीज़ा 
लाते हैं, जिसमें वो चर्बी डालते हैं? तो इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) ने जवाब दिया, हमने 
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रसूलुल्लाह (5) से इसके बारे में पूछा, तो le ८॥ ०७ . BN ५3 5४४०२ 


का (ॐ) ने ला उसका साना, 5६८ ॥.., ०७७ «0 ५.० 50 ०५: ७ 
उसको पाक कर देता है। क्‍ bg" 2७ 20 


(85) इब्ने वअलह सबाई से रिवायत है कि 
मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से 
i | ce yo (>> | 
पूछा, हम मरििब में रहते हैं तो हमारे पास ५ ४ ED FS FS 
मजूसी पानी और चर्बी के मश्कीज़े लाते हैं तो. “> £ ७ 7 छ ६ ४४ 
उन्होंने कहा, पी लिया करो। मेंने पूछा, क्या ५6 १ 465 5 i ०७ ४-७ 
आप ण राय से रहे अब्बास £ %; 6] 2 ६८ ८९ 4 ‰ <6 
(रज़ि.) ने जवाब , मैने रसूलुल्लाह 
(ई) को फ़रमाते हुए सुना, 'उसका रंगना , ह फटे 5 sl Cs 2; 
उसको पाक कर देता है।' ०७४४ ॥४ HS. Ol 0४६४ 2s 
als al ko alll Bee CR i “~ 


; ¢ ०) ५६2 ASUS हि, ss 
मुफ़रदातुल हदीस : () अस्क्रियह : सिक़ा की जमा है। चमड़े के मश्कीज़े को कहते हैं। (2) 
दबाग़त : हर उस चीज़ से जाइज़ है जो खाल को रुतूबत (तरी) को ख़ुश्क करके, उसको बदबू को 
जाइल (ख़त्म) कर दे और खाल सड़ने-गलने से महफूज़ हो जाये। 


फ़ायदा : अहादीसे मज्कूरा बाला में सिर्फ जाइज़ हैवानात का या मजूसियों के मश्कीज़ों का तज्किरा 
है। हलाल जानवर की खाल के दबागत से पाक होने में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। हिल्लत व हुरमत से 
क़तओ नज़र, उमूमी तौर पर अइम्मा के मुख़तलिफ़ नज़रियात हैं () इमाम शाफ़ेई के नज़दीक, सूअर 
और कृत्ते के सिवा हर एक मुर्दा जानवर की खाल, अंदर और बाहर से पाक हो जाती हैं, इसलिये उसमें 
` खुश्क और तर हर किस्म की चीज़ रखी जा सकती है। (2) इमाम मालिक ओर इमाम अहमद (रह.) 
का मशहूर कौल ये है दबागत से किसी मुर्दा जानवर को खाल पाक नहीं होती। हज़रत उमर ओर हज़रत 
आइशा (रज़ि.) को तरफ़ यही कौल मन्सूब है। (3) इमाम ओज़ाई, इब्नुल मुबारक ओर इस्हाक़ बिन 
राहवे का नज़रिया ये है कि सिर्फ हलाल जानवर की खाल रंगने से पाक हो जाती है। हराम जानवर की 
खाल पाक नहीं होती। (4) इमाम अबू हनीफा (रह.) के नज़दीक ख़िन्जीर के सिवा हर मुर्दार जानवर 
की खाल रंगने से पाक हो जाती है। (5) इमाम मालिक का दूसरा क़ौल ये है, रंगने से सब खालें पाक 
हो जाती हैं, मगर सिर्फ बाहर से, अंदर से नहीं। इसलिये उनमें कोई तर चीज़ नहीं डाली जा सकती। 
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(6) हर जानवर की खाल, अंदर ओर बाहर से रंगने से पाक हो जाती है। इमाम अबू यूसुफ और दाऊद 


जाहिरी का यही मौकिफ है। (7) बिला रंगे हुए ही मुर्दा जानवर की खाल से फ़ायदा उठाया जा सकता 


है, इमाम जोहरी और कछ शाफेड़यों का यही नजरिया है। 
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(86) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बताया कि 
हम रसूलुल्लाह (#) के साथ किसी सफर में 
निकले जब हम मक्रामे बैदा या ज़ातल जेश 
पर पहुँचे तो मेरा हार टूट कर गिर गया तो 
रसूलुल्लाह (ॐ) उसको तलाश की खातिर 
ठहर गये ओर सहाबा किराम (रजि.) भी 
आपके साथ रुक गये, उस जगह पानी न था 
और लोगों के पास भी (पहले से) मौजूद न 
था। लोग अबू बकर (रज़ि.) के पास आये 
और कहा, क्या आपको पता नहीं, आइशा 
(रजि.) ने क्या किया? रसूलुल्लाह (ॐ) 
और आपके साथ लोगों को रोके रखा है, न 
इस जगह पानी हे ओर न ही लोगों के पास 
पानौ मौजूद हे। अबू बकर (रज़ि.) इस हालत 
में तशरीफ़ लाये कि रसूलुल्लाह (#) मेरी 
रान पर सर रखकर सो चुके थे और कहा, तूने 
रसूलुल्लाह ($) ओर आपके साथियों को 
रोके रखा है जबकि यहाँ पानी नहीं है और 
लोगों के पास भी पानी नहीं। आइशा (रजि.) 
बयान करती हैं, अबू बकर ने मुझे डांटा और 
जो कुछ अल्लाह को मन्जूर था कहा और 
अपने हाथ से मेरी कोख में कचोके लगाने 
लगे और मुझे सिर्फ़ उस चीज़ ने हरकत करने 
से रोके रखा कि रसूलुल्लाह (#) का सर मेरी 
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रान पर रखा हुआ था। रसूलुल्लाह (#) पानी 


के बगैर ही सुबह तक सोये रहे। इस पर | 


अल्लाह तआला ने तयम्मुम की आयत उतारी 
तो सहाबा किराम (रजि.) ने तयम्मुम किया। 
उसैद बिन हुज़ैर जो नुक्रबा में से है, ने कहा, ऐ 
अबू बकर की औलाद! ये आप की पहली 
बरकत नहीं हे। हज़रत आइशा (रजि.) ने 
कहा, हमने उस ऊँट को, जिस पर में सवार थी 
उठाया तो हमें उसके नीचे से हार मिल गया। 
(सहीह बुखारी : 334, 3672, 4607, 6844, 
5250) 
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मुफरदातुल हदीस : (१) नुक्रबा : नक्रीब की जमा है, जिम्मेदार, निगरान व मुहाफिज़। (2) इक़्द : हार। 


(87) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि उसने असमा (रजि.) से आरियतन हार 
लिया और वो ज़ाया हो गया तो रसूलुल्लाह 
(ॐ) ने अपने कुछ साथियों को उसकी 
तलाश की खातिर भेजा। उन्हें नमाज़ के वक़्त 
ने आ लिया, तो उन्होंने बगैर वुज़ू के नमाज़ 
पढ़ ली और जब नबी (#) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुए तो इस बात की शिकायत की। इस 
पर तयम्मुम की आयत उतरी तो उसैद बिन 
हुज़ेर ने कहा, (ऐ आइशा!) अल्लाह आपको 
बेहतरीन जज़ा दे, अल्लाह की क्सम! आप 
किसी परेशानी में मुब्तला होती हैं तो अल्लाह 
तआला आपके लिये उससे निकलने की 
सबील (राह) पेदा कर देता हे ओर वो चीज़ 
मुसलमानों के लिये बाइसे बरकत बनती है। 


(सहीह बुखारी : 564, 3773, इब्ने माजह : 568) 
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फ़वाइद : () इस हदीस से साबित हुआ अगर किसी इंसान को पानी और मिट्टी दोनों मुयस्सर न हों 
तो वो बिला वुज़ू नमाज़ पढ़ ले और इस मसले में अइम्मा का इख्तिलाफ है। इमाम अहमद, इमाम शाफ़ेई 
और अक्सर मुहद्दिसीन का ख्याल ये है कि बिला वुज़ू नमाज़ पढ़ ले, फिर जब पानी मिल जाये तो इमाम 
शाफेई (रह.) के नज़दीक नमाज़ दोबारा पढ़नी होगी। इमाम अहमद, मुजनी, सहनून और इन्ने मुन्जिर के 
नज़दीक नमाज़ दोबारा पढ़ने को ज़रूरत नहीं। इमाम बुखारी का रुझान भी इसी तरफ़ है और हदीस का 
तकाज़ा भी यही है क्योंकि आपने सहाबा किराम (रजि.) को इआदा करने (लौटाने) का हुक्म नहीं 
दिया। (2) इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा के नज़दीक नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है (बकोल शौकानी) 
फिर इमाम मालिक के नजदीक इआदा (लौटाना) नहीं है और अबू हनीफा के नज़दीक इआदा ज़रूरी है 
लेकिन बक़ोल मौलाना शब्बीर अहमद उसमानी इमाम मालिक के नज़दीक नमाज़ नहीं पढ़ेगा और 
` कज़ाई भी नहीं देगा। जेसाकि हाइज़ा का हुक्म हे ओर इमाम अबू हनीफा के नज़दीक नमाज़ नहीं पढ़ेगा, 
लेकिन क़ज़ाई जरूरी है और साहिबेन के नजदीक नमाज़ नहीं पढ़ेगा, सिर्फ नमाजियों की मुशाबिहत 
इख़्तियार करेगा, फिर कज़ाई ज़रूरी होगी। (3) बिला वुज़ू वक़्त पर नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है और बाद में 
कज़ाई लाज़िम भी है। सहाबा किराम (रजि.) को फ़ाक़िदुत्तुहरैन इसलिये करार दिया गया है कि पानी 
मौजूद नहीं था और तयम्मुम का हुक्म अभी नाज़िल नहीं हुआ था। इसलिये उन्होंने बिला वुज़ू नमाज़ पढ़ 
ली और बाद में आकर आपको बता दिया। (2) आपने उसेद बिन हुजैर को हार को तलाश के लिये 
भेजा, हार न मिला तो वो वापस आ गये, जब सुबह कूच के लिये ऊँट उठाया तो उन्हें वहाँ से हार मिल 
गया। (3) सफ़र में पानी न मिले तो तयम्मुम करना जाइज है। 


(88) शक्रीक़ से रिवायत है कि में 
अब्दुल्लाह ओर अबू मूसा की ख़िदमत में 
हाज़िर था। अबू मूसा (रजि.) ने अबू 
अब्दुरहमान से पूछा, बताइये अगर इंसान 
जुन्बी हो जाये और एक माह तक उसे पानी न 
मिले तो वो तयम्मुम न करे? तो नमाज़ का 
क्या करे? इस पर अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने 
जवाब दिया, वो तयम्मुम न करे, अगरचे उसे 
एक माह तक पानी न मिले तो इस पर अबू 
मूसा ने कहा, तो सूरह माइदा की इस आयत 
का क्या मतलब, 'अगर तुम पानी न पाओ तो 
पाक मिट्टी से तयम्मुम करो।' इस पर 
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अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने जवाब दिया, अगर 


उन्हें इस आयत की बिना पर रुसत दे दी 
जाये तो ख़तरा है। जब उन्हें पानी ठण्डा 
महसूस होगा तो वो मिट्टी से तयम्मुम कर 
लेंगे। तो अबू मूसा (रजि.) ने अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से कहा, क्या आपने अम्मार (रजि. ) 
की ये बात नहीं सुनी कि मुझे रसूलुल्लाह 
(#४) ने एक ज़रूरत के लिये भेजा। में जुन्बी 
हो गया और मुझे पानी न मिला तो में चौपाये 
की तरह ज़मीन पर लोट-पोट हुआ (और 
नमाज़ पढ़ ली) फिर में नबी (#) के पास 
आया ओर आपसे इसका तज्किरा किया तो 
आपने फ़रमाया, 'तेरे लिये बस अपने दोनों 
हाथों से इस तरह करना काफ़ी था।' फिर 
अपने दोनों हाथ एक ही बार ज़मीन पर मारे, 
फिर बायें हाथ को दायें पर और अपनी दोनों 
हथेलियों की पुश्त पर ओर अपने चेहरे पर 
मला। तो अब्दुल्लाह (रजि.) ने जवाब दिया, 
क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उमर (रज़ि.) ने 
अम्मार के क्रोल पर क़नाअत व इत्मीनान का 
इज़हार नहीं किया। 

(सहीह बुखारी : 345, 346,347, अबू दाऊद 
32१, नसाईं : /270-77) 
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फ़वाइद : () इस हदीस से मालूम हुआ अगर पानी न मिले तो गुस्ले जनाबत की जगह वही 
तयम्मुम काफ़ी होगा, जो वुज़ू के कायम मक़ाम होता है ओर वो ये है कि दोनों हाथों को एक बार मिट्टी 
पर मारा जायेगा और अगर उन पर तिनके लग जायें या मिट्टी ज्यादा लग जाये तो उन पर फूंक मार कर 
मुँह ओर दोनों हाथों पर कलाई तक मसह कर लेंगे और उससे नमाज़ पढ़ लेंगे। (2) हज़रत उमर 
(रजि.) के हज़रत अम्मार (रजि.) के कौल पर क़नाअत न करने की वजह ये है कि हज़रत अम्मार 
(रज़ि.) ने कहा था, आप भी उस सफर में मेरे साथ थे और आपके सामने ये वाक्रिया पेश आया था। 
लेकिन हज़रत उमर (रज़ि.) को ये वाक्रिया याद नहीं था, इसलिये उन्होंने हजरत अम्मार (रजि.) को 
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{ike 2992 ८०7०२ 
65% के 


हदीस बयान करने से नहीं रोका। सिर्फ़ अपनी मौजूदगी का इंकार किया। इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़ 
ओर मुहद्दिसीन का मोकिफ इसी रिवायत के मुताबिक़ है और यही सहीह और मुख्तार है। (3) 
जनाबत की सूरत में अगर पानी न मिलेंगे तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ने पर उम्मत का इज्माअ है। 
हज़रत उमर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) इस ज़रिये को रोकने के तौर पर जनाबत की 
सूरत में तयम्मुम की इजाज़त नहीं देते ताकि लोग इस रुसत से गलत फ़ायदा न उठायें, वरना हज़रत ` 
उमर, हजरत अम्मार (रजि.) और दूसरे सहाबा (रजि.) को इन अहादीस के बयान करने से रोक देते। 


(89) शक़ीक़ से रिवायत है कि अबू मूसा 
 (रज़ि.) ने अब्दुल्लाह से पूछा, फिर ऊपर 


वाली हदीस वाक्रिये समेत बयान की इतना : 


फ़र्क़ है, उसमें है कि रसूलुल्लाह (ईह) ने 


फरमाया, 'तेरे लिये इस तरह करना ही काफ़ी 


था ओर दोनों हाथ ज़मीन पर मारे ओर अपने 
दोनों हाथ झाड़े और अपने चेहरे और 
हथेलियों पर मसह किया।' 


(820) सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबज़ा 
अपने बाप से बयान करते हैं कि एक आदमी 
हज़रत उमर (रज़ि.) के पास आया और पूछा, 
में जुन्बी हो गया और पानी न मिला तो उन्होंने 
जवाब दिया, नमाज़ न पढ़। तो अम्मार 
(रज़ि.) ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! क्या 
आपको याद नहीं, जब में ओर आप एक जंगी 
लश्कर के साथ थे तो हम जुन्बी हो गये और 
हमें पानी न मिला तो आपने नमाज़ न पढ़ी 
और मैं मिट्टी में लोट-पोट हो गया और नमाज़ 
पढ़ ली। तो नबी (%) ने फरमाया, 'तेरे लिये 
बस इतना ही काफ़ी था कि तुम अपने दोनों 
हाथ ज़मीन पर मारते, फिर उनमें फूंक मारकर 
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उन दोनों से अपने चेहरे ओर अपनी हथेलियों 
का मसह कर लेते।' हज़रत उमर (रजि.) ने 
कहा, ऐ अम्मार! अल्लाह से डर। अम्मार 
(रज़ि.) ने जवाब दिया, अगर आप चाहते हैं 
तो में ये वाक्रिया बयान ही न करूँ। हकम ने 
कहा यही रिवायत मुझे इब्ने अब्दुर्रहमान बिन 
अबज़ा ने अपने बाप से ज़र की हदीस की 
तरह सुनाई। रावी ने कहा ओर मुझे सलमा ने 
ज़र से हकम वाली सनद से बताया कि हज़रत 
उमर (रज़ि.) ने कहा, आप जिस चीज़ के 
वाली (ज़िम्मेदार) बनते हें, हम उसको तेरे 
सुपुर्द करते हैं (तुम अपने ऐतिमाद पर ये 
रिवायत बयान कर सकते हो)। 

(सहीह बुखारी : 338, 339, 340, 34, 342, 343, 
अबू दाऊद : 322, 323, 324, 325, 326, 327, 
328, तिर्मिज्ञी : 44, नसाई : /68,/69, इन्ने 
माजह : 569) 

(82) इब्ने अब्दुरहमान बिन अबज़ा अपने 
बाप से रिवायत बयान करते हें कि एक 
आदमी हज़रत उमर (रज़ि.) के पास आया 
ओर पूछा, में जुन्बी हो गया और मुझे पानी न 
मिला और मज़्कूरा बाला हदीस बयान की 
ओर उसमें ये इज़ाफ़ा किया, अम्मार (रजि. ) 
ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! अगर आप 
चाहें क्योंकि अल्लाह ने मुझ पर आपका हक़ 
रखा है, में ये हदीस किसी को न सुनाऊँगा, 
लेकिन इसमें मुझे सलमा ने ज़र से सुनाया, 
वाला टुकड़ा नहीं बयान किया। 
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(822) इब्ने अब्बास (रजि.) के आज़ाद 
करदा गुलाम बयान करते हैं कि में और 
अब्दुरहमान बिन यसार जो नबी ($) की 
ज़ोजा मेमूना (रज़ि.) के मोला हैं, अबुल 
जहम बिन हारिसि बिन सिम्मा अन्सारी के 
पास पहुँचे तो अबू जहम ने बताया कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) बिअरे जमल नामी जगह से 
तशरीफ़ लाये तो आपको एक आदमी मिला, 
उसने आपको सलाम कहा, तो आपने उसके 
सलाम का जवाब न दिया यहाँ तक कि आप 
एक दीवार की तरफ़ बढ़े और आपने अपने 
चेहरे और दोनों हाथों पर मसह किया, फिर 
उसके सलाम का जवाब दिया। 

(सहीह बुखारी : 337, अबू दाऊद : 329, नसाई : 
/64) 

(823) हज़रत इन्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत 
है कि एक शख़स गुज़रा, जबकि रसूलुल्लाह 
(ॐ) पेशाब कर रहे थे तो उसने सलाम कहा, 
आपने उसे सलाम का जवाब न दिया। 

(अबू दाऊद : 6, तिर्मिज़ी : 90 हसन सहीह, 
नसाई : ]/35-36, इब्ने माजह : 353) 
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फ़ायदा : दूसरी रिवायतों से मालूम होता है कि उसने पेशाब से फरागत के बाद सलाम कहा था, 
लेकिन आपने अदमे तहारत को बिना पर जवाब नहीं दिया, बोल व बराज़ को हालत में सलाम कहना. 
और उसका जवाब देना, आदाब व अख्लाक के मुनाफ़ो है। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक मुअज्ज़िन, 

 नमाज़ी, कारी और ख़तीब सलाम के जवाब देने का पाबंद नहीं, दिल में जवाब दे ले। इमाम मुहम्मद के 
नज़दीक फ़रागत के बाद जवाब दे और इमाम अबू यूसुफ के नजदीक जवाब नहीं देगा। 
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Err 29 : मुसलमान के 
( िलहजकानासालिह | न होने की दलील 


(824) हज़रत अबू हुरेरह (रजि. ) से रिवायत हे 
कि उसे जनाबत की हालत में रसूलुल्लाह (ॐ) 
मदीना के रास्तों में से किसी रास्ते पर मिले और 
वो खिसक कर चले गये ओर गुस्ल किया। तो 
नबी (ॐ) ने उसे तलाश किया, जब वो 
आपकी ख़िदमत में आये तो आपने फ़रमाया, 
'ऐ अबू हुरैरह! तुम कहाँ थे?' अबू हुरैरह 
(रज़ि.) ने झर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! 
जब आपसे मेरी मुलाक़ात हुई तो में जनाबत की 
हालत में था, इसलिये गुस्ल किये बगर आपके 
पास बैठना मैंने नापसंद किया। तो रसूलुल्लाह 
(ॐ) ने फ़रमाया, 'सुब्हानअल्लाह! मोमिन 
नजिस पलीद नहीं होता।' 

(सहीह बुखारी : 283, 285, अबू दाऊद : 237, 
तिर्मिज़ी : 2], नसाई : ।/45,46, इब्ने 
माजह : 534) 


(825) हज़रत हुज़ेफ़ा (रज़ि.) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) उसे मिले, जबकि वो 
जुन्बी था। वो आपसे अलग हो गया और 
गुस्ल किया। फिर आकर अर्ज़ किया, में 
जुन्बी था। आपने फ़रमाया, “मुसलमान 
. पलीद नहीं होता।' 


(अबू दाऊदः230, नसाई: /28, इब्ने माजह : 535) 
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ल) ह CX} 
फ़ायदा : जनाबत, एक हुकमी नजासत है, हक़ौक़ी नजासत नहीं है। इसलिये जनाबत की सूरत में 
इंसान का जिस्म पलीद नहीं होता। काफिर की नजासत भी ऐतकादी और बातिनी नजासत है, ज़ाहिरी 
तौर पर वो नजिस नहीं होता। 


प्र 30 : जनाबत क की सूरत में ES ४3 ot 


अल्लाह का ज़िक्र करना 5 2८७८० 


(826) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत है 


5) ह में AI HN ८7 Ms SS gl ७.७ 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) तमाम औक्रात में | 
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अल्लाह तआला का जिक्र करते थे। 
(अबू दाऊद : 8, तिर्मिज़ी : 3384, इब्ने माजह SH les 2५४ GF 5 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि आप ज़िन्दगी के तमाम हालात में अल्लाह को याद 
फरमाते थे। खाते-पीते, सोते-जागते, मस्जिद में दाखिल होते और निकलते होते, बेतुल ख़ला में 
दाखिल होते और निकलते, इस तरह हर हालत में अल्लाह को याद फरमाते। इस हदीस से ये भी 
इस्तिदलाल किया गया है कि आप ज़रूरत के वक़्त बेवुजू भी अल्लाह का ज़िक्र फ़रमाते। लेकिन 
जिस तरह बेतुल ख़ला में बैठकर या जिमाअ की हालत में ज़िक्र व अज़कार दुरुस्त नहीं है या उन 
हालात में कुरआन मजीद की तिलावत नहीं हो सकती, उसी तरह जनाबत और हैज़ की हालत में 
कुरआन को तिलावत दुरुस्त नहीं है। जुम्हूर अइम्मा का यही मोकिफ़ है ओर यही दुरुस्त है। वरना 
अगर कुल्ला अहयान के उमूम की रू से हैज ओर जनाबत में कुरआन पढ़ना दुरुस्त है तो फिर बेतुल 
खला और जिमाअ को हालत में भी जाइज़ होना चाहिये। वो भी कुल्ला अहयान में दाखिल होते हैं। 
जबकि हदीस का असल मक्रसद जिन्दगी के हर मरहले और हर मोड़ पर अल्लाह तआला को याद 
करना मकसूद है। हर हालत और हर वक्त मुराद नहीं है, अगर हर हालत और हर वक्त मुराद है तो 
आपने पेशाब करने के बाद सलाम का जवाब क्यों न दिया? 
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E 37 : बेवुजू खाना खाना बिला 
कराहत जाइज़ है और वुज़ू का फ़ोरी 
_ तौर पर करना लाज़िम नहीं है 


(827) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से 


रिवायत है कि नबी (#) बेतुल ख़ला से 


निकले तो आपके सामने खाना पेश किया 
गया, लोगों ने आपसे वुजू का तज्किरा 
किया। आपने फ़रमाया, 'क्या में नमाज़ 
पढ़ना चाहता हूँ कि वुज़ू करूँ? ' 
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फ़ायदा : बिल्इत्तिफाक वुज़ू के बगैर खाना-पीना और जिक्र व अज़कार करना और तिलावत करना 


जाइज़ है। यही हदीस इस की दलील है। 


(828) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रज़ि.) से रिवायत है कि हम लोग नबी (%) 
के पास थे। आप क्रज़ाए हाजत के बाद आये 
और आपको खाना पेश किया गया और 
आपसे पूछा गया, आप वुज़ू नहीं फ़रमायेंगे? 
तो आपने फ़रमाया, 'क्यों? क्या में नमाज़ 
पढ़ने लगा हूँ कि वुजू करूँ?' 


(829) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रज़ि.) से रिवायत है कि -रसूलुल्लाह (#) 
क्रज़ाए हाजत के लिये तशरीफ़ ले गये तो जब 
. वापस आये आपके हुजूर खाना पेश किया 
गया और कहा गया, ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्या आप वुज़ू नहीं फरमायेंगे? आपने जवाब 
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'किस वजह से? क्या नमाज़ के 


दिया, 
लिये?' 


(830) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रजि.) से रिवायत हे कि नबी (ॐ) ने बेतुल 
खला वाली ज़रूरत पूरी की तो आपके क़रीब 
खाना लाया गया। आपने खाना तनावुल 
फ़रमाया ओर पानी को हाथ तक नहीं लगाया 
ओर इन्ने जुरैह का क्रौल हे कि मुझे अम्र बिन 
दीनार ने सईद बिन हुवैरिस से ये चीज़ ज़ाइद 
बताई कि नबी (ॐ) से अर्ज़ किया गया, 
आपने वुज़ू नहीं फ़रमाया? आपने जवाब 
दिया, मैंने नमाज़ पढ़ने का इरादा नहीं किया 
कि वुज़ू करूं।' और अम्र का क़ौल है उसने 
सईद बिन हुवैरिम् से सुना है। 


rs 
|बाब 32 : जब बेतुल ख़ला में जाने का| 
इरादा हो तो इंसान कौनसी दुआ 
पढ़ेगा? 


(837) हज़रत अनस (रजि.) से रिवायत हे 
हम्माद के अल्फ़ाज़ हें, रसूलुल्लाह (ॐ) जब 
बेतुल ख़ला में दाखिल होते, ओर हुशैम के 
अल्फ़ाज़ हैं, बेशक रसूलुल्लाह (%) जब 
बैतुल खला में दाखिल होते थे तो फ़रमाते, 
'अल्लाहुम्‌-म इन्नी अङ्जुबिक मिनल 
खुबुमि वल्ख़बाइस (ऐ अल्लाह! में 


मुज़क्कर (नर) ओर मुअन्नम (मादा) जिन्नात 


से तेरी पनाह में आता हूँ।)' 
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मुफरदातुल हदीस | (१) कनीफ़ : टॉयलेट, लेटीन। ख़ुबुस : ख़बीस की जमा हे, जिन्न, शैतान या गन्दी _ 
और नजिस हरकत, कौल हो या फैअल। (2) ख़बाइस : ख़बीसा की जमा है, मुअन्नस शैतान, इससे मुराद 


मआसी और अफ्ञआले मज्मूमा (बुरे काम) भी होते हैं। 


फ़ायदा : पेशाब व पाख़ाना की जगहे, नापाक और नजिस होती हैं। इसलिये मुज़क्कर व मुअन्नस शयातीन 
उन जगहों में आते-जाते रहते हैं। इसलिये कजाए हाजत से पहले ये दुआ पढ़ लेनी चाहिये ताकि इंसान इस 


` -ॐ तकलीफदेह मख़लूक से महफूज (सुरक्षित) रहे। हदीस का असल मक़सद यही है अगरचे लफ्ज़ के उमूम के 


ऐतबार से नजासतों और मआसी से पनाह माँगना भी जिमनी तौर पर उसमें दाखिल हो सकता है। 


(832) हमें अबू बकर बिन अबी शैबा और 
जुहैर बिन हरब दोनों ने इस्माईल (जो ड़लय्या 
का बेटा है) के वास्ते से अब्दुल अज़ीज़ से 
ऊपर वाली सनद से रिवायत बयान की और 
दुआ के ये अल्फ़ाज़ बयान किये, 
'अज़ज़ुबिल्लाहि मिनल ख़ुबुसि वल्ख़बाइस़।' 
_ (नसाई : /20, इन्ने माजह : 298) 


बाब 33 : बेठे-बेठे सोने वाले की नींद। 


से वुज़ू नहीं टूटता 


(833) हज़रत अनस (रजि.) से रिवायत है 
कि नमाज़ के लिये तकबीर कह दी गई ओर 
रसूलुल्लाह (ॐ) एक इंसान से सरगोशी में 
. मसरूफ़ थे और अब्दुल वारिस की रिवायत में 
नजिय्युन लिरजुलिन की बजाए युनाजिर्रजुल 
है। एक इंसान से आहिस्ता-आहिस्ता 


बातचीत फरमा रहे थे तो आप नमाज़ के लिये. 


तशरीफं नहीं लाये यहाँ तक कि लोग सो गये। 
(नसाई : 2/]75) 

(834) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि नमाज़ के लिये तकबीर कह दी गई 
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जबकि रसूलुल्लाह (ॐ) एक आदमी से १ ५, 2 १ 25 i ,.| 
सरगोशी फ़रमा रहे थे और आप सरगोशी 
` फ़रमाते रहे, यहाँ तक कि आपके साथी सो 
गये। फिर आपने आकर नमाज़ पढ़ाई। 

(सहीह बुखारी : 692) 


3) J 3 , < b (> re ~ 5D 


sles ae all ko 2 NE) 
४७ £ 2७०० US ५०५८ ०४ ४७ )४: 


(4१ sks 
फ़ायदा : नमाज़ के इन्तिज़ार में अगर इंसान बैठा-बैठा सो जाये और नींद इस कद्र गहरी न हो कि 
इंसान को वुज़ू टूटने का पता ही न न चले, उनका इदराक बदस्तूर कायम हो, जिससे हवा ख़ारिज होने का 
पता चल जाये तो फिर वुज़ू नहीं टूटेगा, अगर हवास मुअत्तल हो जायें और गहरी नींद की बिना पर 
इद्राक व शक़र कायम न रहे तो नींद मुज़िन्ना (गुमान दिलाने वाला) है वुजू टूटने का, इसलिये यूँ 
समझा जायेगा कि वुजू टूट गया है। | | 
(835) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (ई) के सहाबासोजातेथेो ६.७६ :८ ६६5 5६. . ८ 2५ ८. 
फिर वुज़ू किये बगैर नमाज़ पढ़ लेते। मैंने द “क ही क क 
क़तादा से पूछा, आपने ये हदीम़ अनस Hs) lil 36 हे लक i हर 
(रज़ि.) से सुनी है? उसने कहा, हाँ अल्लाह "5 3४% 3 ७ # 3५25 € | 
_ की क्सम! (तिर्मिज्ञी : 78) ABE bo 4४. EL 
(836) हज़रत अनस (रजि) बयान करते हैं. ,५५॥॥ >> १ 2०० ६५ ईर्छ 5 
कि इशा की नमाज़ के लिये इक्रामत कह दी र ८ 26 is 
गई तो एक आदमी ने (रसूलुल्लाह (#) से) #(र्श 7४० हे नि 
कहा, मुझे एक ज़रूरत है, आप खड़े होकर ८2 ५5 “४ १७% ४3.० < ०७ 
उससे सरगोशी करने लगे यहाँ तक कि लोग 2.० ८ “५५ १९० 4 ० ट ४४४ . 4६७ 
सो गये या कुछ लोग सो गये। फिर सबने . io 5s ०६ ३ - 2१8 ६5  &# 
नमाज़ पढ़ी। (अबू दाऊद: 207) 
फ़ायदा : अहादीस का मक़सद ये है कि नींद से वुजू नहीं टूटता, लेकिन नींद अगर गहरी हो तो हवा के 
खारिज हो जाने का एहतिमाल है। इसलिये नींद वुजू टूटने का महल और मौका है। इसलिये इसका इन्हिसार 
(दारोमदार) इंसान के हवास पर है। अगर ये ख़तरा और अन्देशा हो कि हवा खारिज हो गई है लेकिन गहरी 
नींद होने की बिना पर पता नहीं चला तो वुज़ू टूट जायेगा। अगर ये ख़तरा न हो, बिला सबब व करीना महज़ 
` शक व शुब्हा हो तो वुज़ू नहीं टूटेगा। 
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किताबुस्सलात 
(नमाज़ का बयान) 
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नमाज़ को अहमियत, फज़ीलत व फर्जिय्यत 


इंसान अशरफुल मझ्लूक़ात है, अगर अब तक मुयस्सर साइन्सी मालूमात को बुनियाद बनाया 
जाये तो इंसान ही सबसे अक़्लमन्द मख़लूक है जिसने अनासिरे कुदरत से काम लेकर अपने लिये कुव्वत 
व ताक़त के बहुत से इन्तिज़ामात कर लिये हैं । उसके बावजूद ये बहुत ही कमज़ोर, बार-बार मुश्किलात 
में धिर कर बेबस हो जाने वाली मख़लूक़ है जो अपनी ज़िन्दगी के अक्सर मामलात में दूसरों की मदद की 
मोहताज है, दूसरों पर इन्हिसार करती है, अपने मुस्तक़बिल के हवाले से हर वक़्त ख़दशात का शिकार 
और ख़ोफ़ज़दा रहती है । 


इनमें से जो इंसान एक क़्ादिरे मुत्लक़् पर ईमान से महरूम हैं, उनमें से अक्सर दूसरी ऐसी 
मरुलूकात का सहारा लेते ओर उनको अपना मुहाफिज़, अपना राजिक और ख़ालिक़ समझते हैं और उनसे 
मदद की दरख़्वास्त करते हैं जो उनको पहुँच से दूर हों या जिनकी अपनी कमज़ोरियों से इंसान बेख़बर हों । 
मज़ाहिरे फितरत की पूजा, बुतों की पूजा, देवताओं और देवियों की परस्तिश यहाँ तक हाथियों, बन्दरों .. 
ओर साँपों को इबादत कमज़ोर इंसान को ख़ोफ़ज़दगी और उसकी मोहताजगी की दलील है। 


अल्लाह के भेजे हुए दीन ने इंसान को ये सिखाया कि जिन्हें तुम पूजते हो वो भी तुम्हारी तरह. 
बल्कि तुमसे बढ़कर कमज़ोर ओर मोहताज हैं । वो सिर्फ एक ही ज़ात है जिसके साथ किसी की कोई 
शराकत दारी नहीं और वही हर चीज़ पर कादिर है, हर कुव्वत उसी के पास है, हर नेमत के ख़ज़ानों का 
मालिक वही है, उसने सभी को पैदा किया, वो कभी पैदा होने का या किसी भी और चीज़ का मोहताज 
था न आइन्दा कभी होगा । वो हमारी इबादत का भी मोहताज नहीं बल्कि हम ही उसके कुर्ब, उसकी 
रहमत, उसकी मेहरबानी और उसकी सख़ावत के मोहताज हैं । उसकी रज़ा और उसका कुर्ब हासिल हो 
जाने से हमारी कमज़ोरी ताक़त में, हमारी एहतियाज फरावानी में बदल सकते हें ओर हमारा ख़ोफ़ 

मुकम्मल सलामती के एहसास में तब्दील हो जाता है । 


तमाम अम्बिया का मिशन यही था कि इंसान इस अब्दी हक़ीक़त को समझ ले और उस क़ादिरे 
मुत्लक़ का कुर्ब हासिल करने के लिये इबादत का सहीह तरीका अपना ले । इस वक़्त जितने आसमानी 
दीन मौजूद हैं उनमें सबसे मुकम्मल, सबसे ख़ूबसूरत ओर सबसे आसान तरीक्र-ए-इबादत वो है जो 
इस्लाम ने सिखाया है । इन इस्लामी इबादात में से अहम तरीन इबादत नमाज़ है । नमाज़ का इरादा करते 
ही ख़ैर, बरकत और कसबे आमाले सालेहा का सिलसिला शुरू हो जाता है । तहारत और वुज़ू से इंसान 
जाहिरी और बातिनी कसाफत और मेल-कुचेल से साफ हो जाता है ओर नमाज में दाखिल होने के साथ 
ही वो अल्लाह के हुजूर बारयाब (हाजिर) हो जाता है । 
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इस इबादत में बन्दा कभी अपने जैसे बहुत से इबादत गुज़ारों के साथ मिलकर जज्ब व सरमस्ती 
में अल्लाह को पुकारता, उससे हाले दिल कहता और उसके सामने गिरया व ज़ारी करता है ओर कभी 


_ तन्हाई के आलम में अपने रब के सामने होता है और उसके साथ सरगोशी और मुनाजात करता है । 


(सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब अन्नह्यु अनिस्सब्बाक फिल्मस्जिद : 230 (557) 
` इबादत का ये मुकम्मल और सबसे ख़ूबसूरत तरीका ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने 
कायनात के अफज़ल तरीन इबादत गुज़ार (बन्दा) मुहम्मद रसूलुल्लाह (ॐ) को सिखाया और उन्होंने 


इंसानियत को इसको तालीम दी । . 


आपकी नमाज़ की कैफियतें क्या थीं? उनकी तफ्सील सहीह मुस्लिम की किताबुस्सलात 
किताबुल मसाजिद, किताब सलातुल मुसाफिरीन और माबञ्द के अबवाब में तफ़्सील के साथ मजकूर है। 

जिन ख़ुशनसीब लोगों ने इस इबादत का तरीका बराहे रास्त रसूलुल्लाह (#ह) से सीखा, वो 
उसकी लज्ज़तों से सहीह तौर पर आशना थे, जैसे हजरत अनस (रज़ि.) उन्हें याद करके बेइ़ितियार 
कहते थे, मेंने कभी किसी इमाम के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी जिसकी नमाज़ रसूलुल्लाह (#) की नमाज़ 
से ज्यादा हल्की ओर मुकम्मल तरीन हो ।' (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब अम्रुल अइम्मति 
बितख़फ़ीफ़िस्सलात फ़ी तमाम : 054 (469) 

ये नमाज़ बाजमाअत की कैफियत थी । रात की तन्हाइयों में आपकी नमाज़ कैसी थी, हजरत 
आइशा (रजि.) बताना भी चाहती हें और उससे ज्यादा कह भी नहीं सकतीं, “आप चार रकअतें पढ़ते 
और मत पूछो कि उनकी ख़ूबसूरती क्या थी और तवालत (लम्बाई) कितनी थी, फिर आप चार रकअतें 
अदा फ़रमाते, न पूछो कि उनका जमाल केसा था, कितनी लम्बी होती थीं ।' (सहीह मुस्लिम, सलातुल 
मुसाफिरीन व कसरिहा, बाब सलातुल्लैल : 723 (738) 

ये लज्ज़तें महसूस को जा सकती थीं लेकिन ज़बान उनके बयान से क़ासिर थी । कुरआन मजीद 
ने इस इबादत का तज्किरा इस तरह किया कि उसका मुशाहिदा करने वाले उसकी तरफ़ खिंचे चले आते 
थे ओर उसमें मुस्तगरक हो जाते, “ओर जब अल्लाह का बन्दा उसको पुकारने खड़ा हुआ, तो वो उस पर 
गिरोह दर गिरोह इकडे होने लगे ।' (सूरह जिन्न 72 : 9) 

मुहदिसीन ने रसूलुल्लाह (ॐ) की नमाज़ के हवाले से वो सारी तफ्सीलात इन्तिहाई जांफ़िशानी 
से जमा करके यकजा कर दीं जो सहाब-ए-किराम ने बयान की थीं । आज आगर ज़ौक़ व शोक़ को 


कैफियतों में डूबकर उनका मुतालआ किया जाये तो पूरा मन्जर सामने आ जाता है, जो हुस्नो-जमाल : 
का बेमिसाल मुरकक़रअ है । 


रसूलुल्लाह (ॐ) की वफात के बाद फित्नों का दोर आया । बेशुमार इंसानों के अकाइद और 


आमाल उसकी ज़द में आये, मनओ ज़कात, इर्तिदाद, झ़वारिज वगैरह के बातिल अकाइद इसी फित्ने की 
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तबाहकारियों के चंद पहलू हैं । उस दौर का मुतालआ किया जाये तो इबादात और आमाल में सहल 
अंगेजी, ग़लत ओर लापरवाही यहाँ तक कि जहालत की ऐसी कैफियतें सामने आती हैं कि इंसान हैरान 
रह जाता है। बनू उमय्या के दौर में नमाज़ जैसे इस्लाम के बुनियादी रुक्न की कैफियत ऐसी हो गई थी कि 
हज़रत अनस (रज़ि.) इसके सबब से बाकाइदा गिरया में मुन्तला हो जाते थे । लोगों और उनके हुक्मरानों 
ने उस दोर में औक़ाते नमाज़ तक ज़ाया कर दिये थे । इमाम जोहरी कहते हैं, मैं दमिश्क़ में हज़रत अनस 
(रजि.) के यहाँ हाजिर हुआ तो आप रो रहे थे । मैंने पूछा, क्या बात है जो आपको रुला रही है? 
फरमाया, मेने अहदे रिसालत मआब (ॐ) में जो कुछ देखा था उसमें नमाज़ ही रह गई थी, अब ये नमाज 
भी ज़ाया कर दी गई है। (सहीह बुखारी, मवाक़ीतुस्सलात, बाब फी तज़यीइस्सलात अन वक्तिहा : 530) . 

आपसे नमाज़ के बारे में ये अल्फ़ाज़ भी मन्कूल हैं, रसूलुल्लाह (#) के ज़माने में जो कुछ 
होता था उनमें से कोई चीज़ नहीं जो में पहचान सकूँ (सब कुछ बदल गया है) कहा गया, नमाज़ (तो है) 
फरमाया, क्या इसमें भी तुमने वो सब कुछ नहीं कर दिया जो कर दिया है । (सहीह बुखारी, 
मवाकोतुस्सलात, बाब फो तज्यीइस्सलात अन वक्र्तिहा : 529) | 

जामेअ तिर्मिजी की रिवायत के अल्फाज़ हैं, तुमने अपनी नमाजों में वो सब कुछ नहीं कर डाला | 
जिसका तुम्हीं को पता है। (जामेअ तिर्मिज़ी, सिफ़तुल क्रियामत, बाब हदीस इज़ाअतुन्नास अस्सलातः 2447) | 

एक और रिवायत में है, साबित बिनानी कहते हैं, हम हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) के 
साथ थे कि हज्जाज ने नमाज़ में ताख़ीर कर दी, हज़रत अनस (रजि.) खड़े हुए, वो उससे बात करना | 
चाहते थे, उनके साथियों ने हज्जाज से ख़तरा महसूस करते हुए उन्हें रोक दिया तो आप वहाँ से निकले, 
सवारी पर बैठे और रास्ते में कहा, रसूलुल्लाह ($) के ज़माने की कोई चीज़ बाक़ी नहीं रही सिवाय ला 
इला-ह इल्लल्लाह को शहादत के । एक आदमी ने कहा, अबू हम्ज़ह! नमाज़? तो फ़रमाया, तुमने जुहर 
को नमाज़ मर्िब में पहुँचा दी। क्या रसूलुल्लाह (#) की नमाज़ यही थी । (फ़तहुल बारी, 
मवाकोतुस्सलात, बाब तज्यीइस्सलात अन वक्र्तिहा : 529) 


हुक्मरानों को जहालत की वजह से ख़राबी का ये सिलसिला बढ़ता गया ओर सिवाय चंद अहले .. 
इल्म के बाक़ी लोग इसी नाक़िस और बिगाड़ी हुई नमाज़ के आदी हो गये । हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) ने 
इमाम अन्दुर॑ज्जाक के हवाले से मशहूर ताबेई का वाक्रिया नक़ल किया है । वो कहते हैं, वलीद बिन 
अब्दुल मलिक ने जुम्ञे में ताख़ीर को यहाँ तक कि शाम हो गई, में आया और बेठने से पहले जुहर अदा 
कर ली, फिर उसके खुत्बे के दोरान में बैठे हुए इशारे से असर पढ़ी । इशारे से इसलिये कि अता को ख़ोफ़ 
था कि अगर उन्होंने खड़े होकर नमाज़ पढ़ी तो उन्हें कत्ल कर दिया जायेगा । (फ़तहुल बारी 
मवाकोतुस्सलात, बाब तज्यीइस्सलात अन वक्तिहा : 529) 


अक्सर लोग हुक्‍मरानों के इस अमल ही को इस्लाम समझते थे, उनको इस बात का एहसास | 
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तक न था कि ये सब रसूलुल्लाह ($#8) की सुन्नत के ख़िलाफ़ है । आम लोगों की तो बात ही क्या है 
हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) जैसे आलिम को भी मदीना का गवर्नर मुकर्रर होने तक असल 
औक़ाते नमाज़ का इल्म न था । वो मदीना के गवर्नर होकर आये तो एक दिन उन्होंने असर की नमाज़ में 
ताख़ीर कर दी । उरवह बिन जुबैर (रह.) उनके पास आये और उन्हें बताया कि हज़रत मुगीरह बिन शोबा 
(रजि.) ने, जब वो इराक में गवर्नर थे, एक दिन नमाज़ में ताख़ीर कर दी तो हजरत अबू मसऴद अन्सारी | 
(बद्री) (रजि.) आपके पास आये ओर फ़रमाया, मुगीरह ये क्या है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जिब्रनईल 
(अलै.) ने नाज़िल होकर नमाज़ पढ़ाई । (पाँचों नमाज़ें, एक दिन हर नमाज़ का वक़्त शुरू होने पर और 
दूसरे दिन हर नमाज़ के वक्ते आख़िर में पढ़ाई) इस पर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने उरवह से 
कहा, देख लो क्या कह रहे हो? कया वाक़ेई जिब्रनईल (अलै.) ने रसूलुल्लाह ($8) के लिये नमाज़ के 
वक़्त की निशानदेही की? उरवह ने जवाब दिया, बशीर बिन अबी मसऊ़द अपने वालिद (बद्री सहाबी 
अबू मसङ्द अन्सारी रजि.) से इसी तरह बयान करते थे । (फतहुल बारी, मवाकोतुस्सलात व फज्लिहा 
५ 52१) नमाज़ के तरीके में भी इसी तरह की तब्दीलियाँ पैदा हो गई । 


सहाब-ए-किराम (रजि.) और उनके शागिदों ने इस सूरते हाल को इस्लाह के लिये जिहाद शुरू 
किया, फिर मुहद्दिसीन ने जो इल्मे हदीस में उन ही के जानशीन थे, इस जिहाद को पाया-ए-तक्मील तक 
पहुँचाया । उन्होंने रसूलुल्लाह (#) की नमाज़ की तमाम तफ़्सीलात पूरी तहक़ीक़ और जुस्तजू के बाद 
उम्मत के सामने पेश कर दीं और उम्मत को रसूलुल्लाह (#४) के इस फरमाने मुबारक पर कमाहक़्क़हू 
अमल का मौक़ा फराहम किया कि 'तुम उसी तरह नमाज़ अदा करो जिस तरह तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते 
देखा है ।' (सहीह बुखारी, किताबुल अज़ान, बाब अल्अज़ानु लिल्मुसाफिरीन : 637) 


_ गये एक फ़ितरी बात है कि इंसान जिस सूरत में जिस अमल का आदी होता है हमेशा उसी को दुरुस्त 
समझता है और हर सूरत में उसके दिफाऊ की कोशिश करता है। मुहद्दिसीन के सामने बहुत बड़ा और कठिन 
मिशन था, उन्होंने नादान हुक्मरानों की सरपरस्ती में रासिखशुदा आदात के ख़िलाफ़ इतना मुअस्सिर जिहाद 
किया कि अब उन लोगों के सामने, जो आदत की बिना पर इसरार और जिद्द का शिकार नहीं, रसूलुल्लाह 
(ॐ) को सुन्नते मुबारका और आपका मुनव्वर तरीक-ए-अमल रोजे रोशन की तरह वाज़ेह है । 


इमाम मुस्लिम ने किताबुस्सलात, किताबुल मसाजिद, किताब सलातुल मुसाफिरीन और बाद 
के अबवाब में ख़ूबसूरत तर्तीब से सहीह इस्नाद के साथ रसूलुल्लाह (ॐ) की नमाज़ की मुकम्मल 
तफ्सीलात जमा कर दी हैं । मुहद्दिसीन के अज़ीमुश्शान काम के बाद उम्मत के फुक्रहा ओर उलमा के 
इस्तिम्बातात, चाहे वो जिस मक्तबे फिक्र से तअल्लुक़ रखते हों, मुहद्दिसीन की बयान करदा इन्ही 
अहादीस के आस-पास घूमते हैं । तमाम फ़िौक़्ही इख्तिलाफात के हवाले से भी आखिरी और हतमी 
फैसला सिर्फ और सिर्फ वही हो सकता है जो रसूलुल्लाह (ॐ) ने सादिर फ़रमा दिया और जिसे 
मुहदिसीन ने पूरी अमानतदारी से उम्मत तक पहुँचा दिया है । 
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4. किताबुस्सलात 
(नमाज़ का बयान) 


E बाब 7 : अज़ान को शुरूआत 


(837) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) 
से रिवायत है, उन्होंने बताया कि जब 
मुसलमान मदीना आये तो वो इकड्रे हो जाते 
और नमाज़ों के वक़्त का अन्दाज़ा कर लेते, 
उसके लिये कोई पुकारता नहीं था। एक दिन 
उन्होंने इसके बारे में बातचीत की तो कुछ ने 
कहा, ईसाईयों के नाक़ूस जैसा एक नाक़ूस 
बना लो और कुछ ने कहा, यहूद के क़र्न जैसा 
कर्ने बना लो। तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने 
कहा, तुम एक आदमी ही क्यों मुक्रर नहीं 
कर लेते जो नमाज़ के लिये मुनादी करे। 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 'ऐ बिलाल! 


उठो ओर नमाज़ के लिये बुलाओ।' 
(सहीह बुखारी : 604, तिर्मिजी : 
2/43,44) 
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मुफरदातुल हदीस : (१) अज़ान : आगाह करना, इत्तिलाअ देना। यतहय्यनून : वक़्त का अन्दाज़ा 
लगाते। (2) अस्सलात : (7) अक्सर अहले इलम (अहले अरबियत हों या फुक्रहा) के नजदीक इसका 
मानी दुआ है। क्योंकि नमाज़ दुआ पर मुश्तमिल है। (2) कलिमए शहादत के बाद दीन में नमाज़ का दूसरा 
दर्जा है, गोया दीन में दूसरे नम्बर पर है। इसलिये इसको सलात का नाम दिया गया है जेसाकि घोड़दोड़ में 
दूसरे नम्बर पर आने वाले घोड़े को मुसल्ली कहते हैं। (3) ये सलवैन से माख़ूज है, ये वो दो हड़ियाँ हैं 
(सुरीन में) जो रुकूअ व सुजूद में हरकत करती हैं। (4) सलात का मानी रहमत है, क्योंकि इंसान को पूरी 
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तवज्जह अल्लाह तआला की तरफ़ मब्जूल होती है। (3) नाक़ूस : ईसाई बड़ी लकड़ी पर छोटी लकड़ी 
मारकर, नमाज़ का ऐलान करते थे। (4) क़र्न : नरसिंघा, जो यहूदी बजाते थे। 

फ़ायदा : इस हदीस में अजान की सिर्फ शुरूआती सूरत बयान की गई है कि हज़रत उमर (रजि.) के 
मशवरे से नमाज़ के लिये अस्सलातु जामिआ के अल्फाज़ से इत्तिलाअ दी जाती थी। बाद में हज़रत 
अन्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्बा को ख़्वाब में मौजूदा अज़ान सिखाई गई। हज़रत उमर (रजि.) को 
भी इसी किस्म का ख़वाब नज़र आया और हुजूर को ख़िदमत में पेश किया गया। हजरत बिलाल की 
आवाज़ बुलंद थी, इसलिये उनको मुअज्जिन मुक्र्रर कर दिया गया। कुछ हज़रात ने ज़ईफ अहादीस के 
सहारे पर ये दावा किया है कि आपको आसमानों पर ले जाकर अज़ान के कलिमात सुनवाये गये या शबे 
मेअराज में आपको अज़ान की वस्य की गई ओर आपने हज़रत बिलाल को अज़ान सिखा दी। मगर 
सवाल ये है कि मेराज का वाकिया तो मक्का मुकर्रमा में पेश आ चुका था, अगर उस वक़्त आपने 
बिलाल (रज़ि.) को आज़ान सिखा दी थी तो फिर हिज्रत के बाद आपसी मशवरे को जरूरत क्यों पेश 
आई? ओर शुरूआती शक्ल में हज़रत उमर (रजि.) के मशतररे से ऐलान करने पर अमल क्यों हुआ? 
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| बाब 2 : अज़ान के कलिमात दो-दो 
| मर्तबा ओर तकबीर इकहरी कहने का | 
। हुक्म 
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(838) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है 
कि बिलाल को हुक्म दिया गया कि वो २ 
अज़ान के कलिमात दो-दो बार कहें और ५५ 5 2 एज ८ ४2 
इक़ामत (तकबीर) में एक-एक बार। यहयाने «४ ७० ' £ le Re 
अपनी रिवायत में, इन्ने अतिय्या से ये ६ 5 ०% # ०७ ,.. ५७ ६१७ 
इज़ाफ़ा बयान किया कि मैंने ये रिवायत 
अय्यूब को सुनाई तो उसने कहा, क़द 
क्रामतिस्सलात के सिवा (क्योंकि ये 
अल्फ़ाज़ दो बार कहने होते हैं)। | es 
(सहीह बुखारी : 603, 605-607, 3457, अबु 
` दाऊद : 508,509, तिर्मिजी: 93, नसाई : 3/2, 
इब्ने माजह : 729,730) 
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(839) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.). 


से रिवायत है कि जब नमाज़ियों की तादाद 
बढ़ गई तो उन्होंने आपस में इस मसले पर 
बातचीत की कि किसी ऐसी चीज़ के ज़रिये 
नमाज़ के वक़्त का ऐलान करें जिसको लोग 
पहचान लिया करें (ताकि नमाज़ के लिये 
_ बरवक़्त आ सकें) तो उन्होंने इस चीज़ का भी 

_ जिक्र किया कि आग रोशन करें या नाक़ूस 
बजायें। आखिरकार बिलाल को हुक्म दिया 
गया कि वो अज़ान में कलिमात दो-दो बार 
कहें और इक्रामत में एक-एक बार। 
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फायदा : इस हदीस में इन्तिहाई इख़ितसार से काम लिया गया है। क्योंकि मुखातब वाक्रिये की पूरी 
तफ़्सील से आगाह थे, बिलाल को ये हुक्म अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्बा के वाब के बाद 
दिया गया है और हजरत अनस (रज़ि.) की तमाम रिवायात में अज़ान के कलिमात में दो-दो बार और 
इक़ामत में एक-एक बार कहने का हुक्म दिया गया है और अहले हदीस का इस पर अमल है। 


(840) इमाम साहब ओर एक सनद से 
मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं कि जब 
नमाज़ियों की तादाद बढ़ गई तो उन्होंने 
आपसी ऐलान के बारे में बातचीत की, फ़र्क़ 
सिर्फ़ इस क्रद्र है कि इस रिवायत में युनव्विरु 
नारा (आग रोशन करें) की जगह अय्युरू 
नारा (आग जलायें) है। 

(847) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है 
कि बिलाल (रजि.) को हुक्म दिया गया कि 
अज़ान में कलिमात दो-दो बार कहे और 
इक्रामत में एक-एक बारी 
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फ़ायदा : कलिमाते तकबीर के बारे में जुम्हूर उलमा, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और मुहद्दिसीन का 
कोल यही है कि तकबीर के कलिमात ग्यारह हें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला 
इला-ह इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह, क़द 
कामतिस्सलाह, कद क्रामतिस्सलाह, अल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर ला इला-ह इल्लल्लाह। 
इमाम मालिक के नज़दीक तकबीर के कलिमात दस हैं क्योंकि वो क़द कामतिस्सलाह को भी एक ही 
बार करार देते हैं। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक तकबीर भी अज़ान ही की तरह है और इसमें कद 
क्रामतिस्सलाह का दो बार इज़ाफ़ा है। इसलिये कलिमाते तकबीर 77 हैं और इमाम नववी ने इसको 
शाज़ मज़हब करार दिया है। 

(842) हज़रत अबू महज़ूरा (रज़ि.) से रिवायत (६ :° ८ ,2५९..॥ ६७८5 2 5 
है कि नबी (#) ने मुझे ये अज़ान सिखाई, 
अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु 
अल्ला इला-ह इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला ५८% ८१ 3७% एड Ge] ४५; 3 
इला-ह इल्लल्लाह, अशहदु अन्न ७ ६ . ५ 5555 ट >> 
पुहम्मदर्सूलुल्लाह, _ अशहदु अन्न थी ८ ५८ ४४ ७० बडी 
मुहम्मर्दर॑सूलुल्लाह फिर लोटकर मुअज्जिन 

दोबारा कहे अशहदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाह, £”? ० 2१८ 
अशहदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाह, अशहदु °| ८3 5] a 5 al" SY |.» ak 
अन्न मुहम्मदर्‌- रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न :६/ ६.5 4॥ 9 495 2६३ द 9 ॐ ५ 
मुहम्मद्‌-रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह दो बार, 
हय्य अलल फ़लाह दो बार। नमाज़ की तरफ़ Ha eT 
आओ कामयाबी व कामरानी की तरफ़ आओ।. % | 2! 3 5 ४८ - ४५४ २५% £ 
इस्हाक़् ने इज़ाफ़ा किया अल्लाहु अकबर £४ ०५८ ६० 5| ५६८ «| $| | 3 
अल्लाहु अकबर, ला इला-ह इल्लल्लाह। LN LE 2 lh ds 5 YA 
(अबू दाऊद : 500,50,503,505, तिर्मिजी : 97 ् 

92, नसाई : 2/3,4, 2/4, १/5, ।/7, इब्ने माजह : "nO FoF 
708, 709) "MYA ) ITA ST" Fl 


os SE pI ०७ elo 5 Sods ol 


भ cn | 5 „£ 54. 2 कि ~ ~ 
Rls A (० 3 ge Cl tS २४०४ 


~ 


छ 0 
cb TS alld 


Sherkhan 
IB25 696 737 


मुफरदातुल हदीस : () हस्य : आओ, हाजिर हो। (2) अल्फ़लाह : निजात व कामयाबी या 
बका व दवाम। 


फायदा : अबू महजूरा की रिवायत में अजान में तरजीअ है कि कलिमाते शहादत पहले दो-दो बार 
आहिस्ता कहेंगे फिर उनका इआदा करते (लौटाते) हुए बुलंद आवाज़ से कहेंगे। इमाम मालिक, 

इमाम शाफेई, इमाम अहमद और मुहद्दिसीन (रह.) का यही मौक़िफ़ है और ये रिवायत अब्दुल्लाह 
बिन ज़ैद को अज़ान के बहुत बाद 3 हिजरी में सिखाई गई। इसलिये हरमैन में इस पर अमल है। इमाम 
अबू हनीफ़ा (रह.) तरजीअ के काइल नहीं। मुस्लिम की इस हदीस में अल्लाहु अकबर, अल्लाह 
अकबर दो बार आया है। इसलिये इमाम मालिक (रह.) आज़ान के शुरू में अल्लाह अकबर 
अल्लाहु अकबर दो बार कहने के ही काइल हैं। लेकिन बक़ौल काज़ी अयाज़ सहीह मुस्लिम के कुछ 
नुस्खों में अल्लाहु अकबर चार मर्तबा कहना लिखा हुआ है। कुछ दूसरी किताबों में भी अबू महजूरा 
(रज़ि.) को रिवायत में अल्लाह अकबर चार बार आया है। इसलिये इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम 
शाफेई और इमाम अहमद और मुहद्दिसीन का मस्लक ये है कि अज़ान के शुरू में अल्लाह अकबर 
चार बार कहा जायेगा। अगरचे इमाम ख़त्ताबी मे ये ताबील की है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु 
अकबर दोनों को मिलाकर एक ही साँस में कहेंगे। इसलिये ये एक कलिमा हुआ तो अल्लाहु अकबर 
भी इस तरह दो बार हुआ। अहनाफ ने अबू महजूरा की आज़ान की तावील की है। चूँकि वो काफिर 
थे, इसलिये उनके दिल में कलिमाते शहादत रासिख़ करने के लिये उनसे ये कलिमात तकरार के साथ 
कहलाये गये। लेकिन सवाल ये है कि वो मक्का मुरकर॑मा में हमेशा तरजीअ के साथ अज़ान देते रहे। 

आपने उनको मना क्यों नहीं फ़रमाया। नीज़ किसी सहाबी को भी ये पता न चल सका कि आपने ये 
कलिमात, कलिमाते शहादत के रासिख़ करने के लिये दोबारा कहलवाये थे। ये अज़ान का हिस्सा 
नहीं हैं। वो आख़िर तक इसी तरह अज़ान कहते रहे। किसी सहाबी ने भी उनको इसकी तरफ तवज्जह 
नहीं दिलाई। बाकी रही ये बात कि हज़रत बिलाल (रजि.) मदीना में बिला तरजीअ आज़ान देते थे। 
इसकी वजह ये है कि इस तरह अज़ान भी दुरुस्त है। इसलिये इस पर ऐतराज़ क्यों किया जाता ओर 
उनकी तकबीर भी इकहरी थी। जेसाकि सहीह रिवायत से साबित है। उनकी तकबीर को क्यों नज़र 
अन्दाज़ किया जाता है ओर हज़रत अनस (रज़ि.) की रिवायात में तो इकहरी तकबीर कहने का हुक्म 

मौजूद है और ये हुक्म रसूलुल्लाह (ई) ही ने दिया था। क्‍ 
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बाब 4 : एक मस्जिद के लिये दो | 


मुअज्ज़िन रखना पसन्दीदा हे 


(843) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) के दो मुअज्जिन थे, 
_ बिलाल और नाबीना उम्मे मक्तूम का बेटा। 


(844) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत 
हज़रत आइशा (रजि. ) से बयान करते हें। 
(सहीह बुखारी : 622,623, 9]8, 99, 
नसाई) 


बाब 5 : अन्धे के साथ जब बीना हो | 


तो उसका अज़ान देना जाइज़ है 


(845) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि उम्मे मक्तूम का बेटा रसूलुल्लाह (ॐ) के 
लिये अज़ान देता था और वो नाबीना था। 
(अबू दाऊद : 535) 


(846) इमाम साहब एक ओर सनद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 
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फ़ायदा : अज़ान के लिये ओकात मुक़र्र होते हैं और नाबीना अपने तौर पर मालूम नहीं कर सकता। 
इसलिये अगर उसको कोई वक़्त बताने वाला मौजूद हो या आज-कल अन्धों के लिये घड़ियाँ निकल _ 
` चुकी हैं उनको वो सुन सकता हो तो वो अज़ान कह सकता है। 


बाब 6 : दारुल कुफ़ के लोगों से 


अज़ान सुनने की सूरत में हमला करने 
से रुक जाना 


(847) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) (दुश्मन bs ६: sys 
पर) तुलूओ फ़ज्र के वक़्त हमला करते थे और 5 Rd ह 
अज़ान की आवाज़ पर कान लगाये रखते थे। ८० 5४ ८५० 56 ०७ 20७ 5 &० 
अगर आप अज़ान सुन लेते तो हमला करनेसे ५6) 7 &0 | 2 ls “le «| 
रुक जाते, वरना हमला कर देते। आपने एक ,७। ५ २.८.३ 6 Eo 36 SEY ६७८८८ 
आदमी को कहते हुए सुना, अल्लाहु अकबर ॥६६ र Do Ws 
अल्लाहु अकबर तो आपने फरमाया, 'ये , | 
फ़ितरते इस्लाम पर है।' फिर उसने कहा, us Fe oa का CTR "० 
अशहदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाह, अशहदु ४ 3| ४| 3 5 २३ ४७ # . " 5५ 
अल्ला इला-ह इल्लल्लाह। तो रसूलुल्लाह 20 ५,८7 ०७ . 20 | 8॥ १ $ 4६3| 
(ॐ) ने फ़रमाया, 'तू आग से आज़ाद हो." ६॥ ८७८३५" हक wsdl i 
गया।' सहाबा किराम (रजि.) ने उस शख्स I 
को देखा तो वो बकरियों का चरवाहा था। 
(अबू दाऊद : 2634, तिर्मिजी : 68) 


फ़ायदा : किसी गाँव या बस्ती से अज़ान को आवाज़ आना, उसके बाशिन्दों के मुसलमान होने की 
दलील है। इसलिये उस बस्ती पर हमला नहीं किया जायेगा। चरवाहे का अल्लाह की वहदानियत की 
गवाही देना, उसके मुसलमान होने की दलील है। इस गवाही पर आपने उसको आग से निजात पाने की 
ख़बर दी। इसका आपके आलिमुल गैब होने से कोई ताल्लुक नहीं है। 


er = 6 Ls (३५७ ‘ ee प्र prs Ls 9 


. CX) ` ळी s (३ 25 
+ ९ Cl) 3 | 2 |; 


SHherkhan 
2625 696 737 


बाब 7 : अज़ान सुनकर, अज़ान देने | 
वाले के कलिमात ही कहना मुस्तहब | 


है, फिर रसूलुल्लाह (#) पर दरूद 
पढ़ेगा, फिर आपके लिये वसीले की | 
दरख़वास्त करेगा 


(848) अबू सईद खुदरी (रज़ि.) से रिवायत 


है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'जब तुम 
अज़ान सुनो तो जो कलिमात मुअज्ज़िन 
कहता है बही तुम कहो।' 

(सहीह बुखारी : 6, अबू दाऊद : 522, तिर्मिजी : 
208, नसाई : 2/23, इब्ने माजह : 720) 


(849) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन 
आस (रज़ि.) से रिबायत है कि उन्होंने नबी 
(अ) को फ़रमाते हुए सुना, 'जब तुम 
मुअज्ज़िन से अज़ान सुनो तो मुअज्जिन के 
कलिमात को तुम भी कहो। फिर मुझ पर दरूद 
भेजो, क्योंकि जो मुझ पर एक बार दरूद 
भेजता है अल्लाह तआला उस पर दस रहमतें 
नाज़िल फ़रमाता है। फिर अल्लाह तआला से 
मेरे बुलंद मक़ाम की दरख्वास्त करो। क्योंकि 
वो जन्नत का एक ऐसा बुलंद मक़ाम है जो 
अल्लाह के बन्दो में से सिर्फ़ एक बन्दे को ही 
मिल सकेगा ओर मुझे उम्मीद है वो में हूँगा। तो 
जिसने मेरे लिये वसीले की दुआ की, उसको 
मेरी सिफ़ारिश हासिल होगी। 

(अबू दाऊद: 523, तिर्मिजी : 364, नसाई : 3/225) 
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मुफरदातुल हदीस : () सल्लू अलय्य : मेरे लिये अल्लाह के हुजूर दुआ करो और उसके 
कलिमात वही हैं जो आपने सिखाये हैं। (2) अल्वसीलह : किसी तक पहुँचने का ज़रिया-वास्ता, 
जिस चीज़ से अल्लाह का तक़र्रुब हासिल हो, उस मक़ाम तक पहुँचने वाले को अल्लाह का इन्तिहाई 
कुर्ब हासिल होगा, इसलिये इस आला और बुलंद मक़ाम को वसीले का नाम दिया गया है। (3) 
हल्लत लहुश्शफ़ाअह : वो सिफारिश का हकदार होगा, उसके लिये सिफारिश साबित हो गई। 


(850) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रजि. ) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने रमाया, 
'जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर अल्लाहु 
अकबर कहे तो तुममें से कोई एक अल्लाहु 
अकबर अल्लाहु अकबर कहे। फिर 
मुअज्जिन अशहदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाह 
कहे तो वो भी अशहद अल्ला इला-ह 
इल्लल्लाह कहे। फिर मुअज्जिन अशहदु 
अन्न मुहम्मदररसूलुल्लाह कहे तो वो भी 
अशहदु अन्न मुहम्मदररसूलुल्लाह कहे। फिर 
मुअज्ज़िन हव्य अलस्सलाह कहे तो वो ला 
हौ-ल वला क़ुव्व-त इल्ला बिल्लाह कहे। 
फिर मुअज्ज़िन हव्य अलल फलाह कहे तो 
वो ला हो-ल वला कुव्व-त इल्ला बिल्लाह 
कहे। फिर मुअज्ज़िन अल्लाह अकबर 
अल्लाह अकबर कहे तो वो अल्लाहु अकबर 
अल्लाह अकबर कहे। फिर मुअज्जिन ला 
इला-ह इल्लल्लाह कहे तो वो ला: इला-ह 
इल्लल्लाह कहे। ओर ये कहना दिल से हो तो 
वो जन्नत में दाखिल होगा।' 

(अबू दाऊद : 527) 
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फ़वाइद : () अजान के दो पहलू हैं। एक हैसियत से वो नमाज़ बाजमाअत का ऐलान और बुलावा 
है। इस हैसियत से हर मुसलमान का फ़रीज़ा है कि वो अज़ान सुनते ही नमाज़ में शिरकत की तैयारी 
और एहतिमाम करे और बरवक़्त मस्जिद में पहुँचकर जमाअत में शरीक हो। अज़ान की दूसरी हैसियत 
ये है किं वो ईमान की दावत व पुकार और दीने हक़ का मन्शूर है और इस हैसियत का तक़ाज़ा ये है कि 
हर मुसलमान अज़ान सुनते ही इस ईमानी दावत के हर जुज़ और हर बोल की और दीने हक़ की इस 
` मन्शूर की हर बार की अपने दिल की गहराई और ज़बान से तस्दीक़ करे और मुअज्ज़िन के साथ इन 
कलिमात को कहे। इस तरह मुसलमान आबादी हर अज्ञान के वक़्त अपने ईमानी अहद व मीसाक़ ओर 
दीने हक़ के मन्शूर पर अमलपेरा होने के अहद की तज्दीद करे। (2) इन अहादीस से साबित होता है 
कि सुनने वाला, अज़ान सुनकर मुअज्ज़िन वाले कलिमात भी दोहरा सकता है और हय्य अलस्सलाह, 
हय्य अलल फलाह के जवाब में ला हौ-ल वला कुव्व-त इल्ला बिल्लाह भी कह सकता है। दोनों तरह 
जवाब देना दुरुस्त है और बक़ौल कुछ दोनों को जमा भी किया जा सकता है। 


(857) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास 35. न्वा एद ECE Er 
(रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ई) से रिवायत | ५ 20 2० | खंड 
सुनाई कि आपने फ़रमाया, 'जिसने मुअज्जिन प ON 9: ह न 
की अज़ान सुनने के वक़्त कहा, अशहदु £” ४४ ५ "A ० A ४33 
अल्ला इला-ह इल्लल्लाह वह्दहू ला शरीक ८7 २४ > 22५ ठ «5४ ,५८ ०7 ###४४| 
लहू मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई | | 
माबूद नहीं वो यगाना है, उसका कोई शरीक _ 
नहीं। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व ६ , ०६ 
रसूलुहू ओर में शहादत देता हूँ कि मुहम्मद | HANIA SH ६४ ७७ ८४ 3० 
उसके बन्दे और रसूल हैं। रज़ीतु बिल्लाहि ?% +#४ ७५ * <५ 3 ४-४५ 4) 
रब्बंव्‌-व बिमुहम्मदिन रसूलन व बिल्इस्लाम 3,2५3 ७5/5 6 ५0५ sy 0,255 
दीना में अल्लाह को रब मानकर ओर मुहम्मद :° 5 _ " १2; 4 £ . ६, Us 
को रसूल मानकर ओर इस्लाम को दस्तूरे | i | 

ज़िन्दगी मानकर राज़ी और मुत्मइन हूँ। तो ०”) (८४ “४०८ १४5) do 
उसके गुनाह बख़श दिये जायेंगे।' इब्ने रुम्ह ने 0५ 47५ 4४5 SN." lb 
अपनी रिवायत में कहा, जिसने मुअज्ज़िन से | 

अज़ान सुनते वक़्त कहा, व अना अशहदु में 
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भी शहादत देता हूँ और कुतेबा ने सुनने वाले 
के लिये व अन्ना का लफ़ज़ बयान नहीं किया। 
(अबू दाऊद : 525, तिर्मिजी : 20, नसाई : 
3/26, इन्ने माजह : 727) 


फ़ायदा : अज़ान के साथ, अज़ान के कलिमात कहे जायेंगे ये और दूसरी दुआ अज़ान के बाद पढ़ी 
जायेगी ओर इन्ने रुम्ह के अल्फाज़ व अना अशहदु से मालूम होता है कि कलिमाते शहादत के साथ 
इसको पढ़ा जा सकता है। एक इस्तिदलाल और उसका जवाब, अहादीस में अज़ान सुनकर, मुअज्जिन 
के कलिमात कहने का जिक्र है। या हय्य अलस्सलाह ओर हय्य अलल फ़लाह की जगह ला हौ-ल 
वला कुव्व-त इल्ला बिल्लाह का और फिर सामेअ (सुनने वाले) का हुक्म है कि वो अज़ान के बाद 
नबी (ॐ) पर दरूद भेजे। लेकिन कुछ हज़रात ने फिक़ही किताबों के हवाले से लिखा है कि पहली 
मर्तबा अशहदु अन्न मुहम्मदर्रसूलुल्लाह सुनकर कुर्रत ऐनी बिक या रसूलल्लाह कहना मुस्तहब है। 
अल्लामा शामी ने रहुल मुख्तार : /293 (मक्तबा माजिदिया कोयटा) में इसको ताईद में एक हदीस 
नक़ल की है जो अल्मक़ासिदुल हसना लिस्सख़ावी के हवाले से है और फिर जर्राही के हवाले से नक़ल 
किया है कि जब हदीस ही सहीह नहीं तो ताईद केसे होगी और अल्मकासिदुल हसना दारुल कुतुबिल 
अरबी पेज नम्बर 450 में एक और हदीस है। अल्लामा इब्ने आबिदीन वाली रिवायत मौजूद ही नहीं है 
और मुल्ला अली कारी ने जो बात सख़ावी की इबारत के बाद कही है वो दुरुस्त नहीं है। 


एक असबियत रखने वाला हन्फ़ो फ़ाज़िल अब्दुल फत्ताह अबू गदा मुल्ला अली कारी (रह.) 
की एक दूसरी- किताब अल्मस्नूअ फ़ी मअरिफतिल हदीसिल मौजूअ मक्तबा अल्मत्बूआतुल 
इस्लामिया बहल्ब पेज नम्बर 69 हाशिया नम्बर 2 पर अल्लामा कारी की इबारत पर इन्तिहाई 
तअज्जुब करते हुए लिखते हैं कि इस तआकुब की गलती के सिवा कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि अबू 
बकर की तरफ़ उसकी निस्बत ही सहीह नहीं है और अबू गदा ने तहावी के इस्तिदलाल के बारे में लिखा 
` है, हुवा कलामुन मरदूद बिमा कालहुल हुफ्फाज़ ओर मुल्ला अली कारी के बारे में लिखा है, यतीबु 
` लहु फ़ी कसीरिम्मिनत्तअक्कुबाति हुब्बु इस्तिदराक व लो बितअवीलिन बईदिन ला यकूमु अलैहि 
दलील कि वो सिर्फ इस्तिदराक के शौक में बिला दलील, तावीले बईद से काम लेते हैं। (पेज नम्बर 
70) और अल्लामा सुबाग ने अल्मौजूआतुल कुबरा के हाशिये 376 पर लिखा है, मुअल्लिफ ने 
जबकि साबित है कैसे कह दिया, हालांकि वो थोड़ा सा पहले ख़ुद कह चुके हैं ये सहीह नहीं है और | 
बक़ौल इमाम इन्ने तैमिया (रह.) किताबुल फिरदोस में, अहादीसे मोजूआत यानी मनघढ़त अहादीस 
बहुत हैं। (मिन्हाजुस्सुन्नट : 3/7) | 
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और हदीस में सुनने वाले को दरूद पढ़ने का हुक्म है और वो भी अज़ान के जवाब के बाद 


और ज़ाहिर है सुनने वाला अज़ान का जवाब आहिस्ता देता है और दरूद भी आहिस्ता पढ़ता है। _ 


लेकिन कुछ हज़रात ने इस हुक्म में मुअज्जिन को भी शामिल कर लिया है और फिर मुअज्ज़िन के 
लिये अज़ान से पहले ओर अज़ान के बाद बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ना साबित किया है। 


और तरफ़ा तमाशा ये है कि इस हकीकत का ऐतराफ किया है अल्लामा सख़ावी और 
_ अल्लामा अलाई की इबारत से ये वाज़ेह हो गया कि अजान के बाद सलात व सलाम आठवीं सदी में 
सुल्तान सलाहुद्दीन अनुल मुज़फ्फर के हुक्म से पढ़ना शुरू किया गया और चौधवीं सदी के आख़िर से 
पाँचों नमाज़ों की आज़ान से पहले या बाद में सलात व सलाम पढ़ा जाता है। (शरह सहीह मुस्लिम उर्दू 
: ।/093, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी) 


सवाल ये है कि अगर ये ख़ैर का काम है जैसाकि अल्लाह के कलाम वफ्अलुल ख़ैर से इसको 

साबित किया गया है तो इस ख़ैर का पता 787 हिजरी तक किसी सहानी, ताबेई या मुहद्दिस व इमाम को 
क्यों न चल सका और फिर इसका इलम भी हुआ तो एक बादशाह को। दरूद व सलाम एक अमले 
_ मत्लूब है और रसूलुल्लाह (ह) से मुहब्बत व अक़ीदत का एक तक़ाज़ा और अलामत है। सवाल उस 
` मख्सूस कैफियत व हैयत का है; जिसका सुबूत दीन में नहीं और इसके बारे में कौले फ़ैसल, हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) का फरमान है, जिसको ख़ुद अल्लामा सईद ने नक़ल किया है कि हज़रत 
इब्ने उमर (रज़ि.) के पहलू में बैठे हुए आदमी को छींक आई तो उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु 
अला रसूलिल्लाह तो इब्ने उमर (रजि.) ने कहा, में भीं कहता हूँ, शुक्र का हक़दार अल्लाह है और 
सलामती रसूलुल्लाह (अ) के लिये है। लेकिन रसूलुल्लाह (ई) ने छींक के जवाब में इस तरह तालीम 


.. नहीं दी। रसूलुल्लाह (%) ने हमें तालीम दी है कि हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि हाल। 


. उसके बाद अल्लामा सईदी लिखते हैं, उस शख्स ने जो छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि 
वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कहा तो उसकी वजह ये नहीं थी कि वो हज़रत इन्ने उमर (रजि.) से 
ज्यादा रसूलुल्लाह (ॐ) से मुहब्बत करता था और न ये बात थी कि हज़रत इब्ने उमर (रजि.) 
रसूलुल्लाह (ॐ) से बुग्ज की बिना पर उसको छींक के बाद दरूद शरीफ पढ़ने से मना कर रहे थे। 
उनका मतलब सिर्फ इतना था कि रसूलुल्लाह (ईई) ने जो इबादात जिस तरह मशरूअ और मुक्रर 
फरमाई हैं उनको किसी तरमीम ओर इज़ाफे के बगैर अदा करना इत्तिबाओ रसूल और जमाअते सहाबा 


` (रज़ि.) के साथ वाबस्तगी है और अपनी राय से उनमें किसी साबिक़ा और लाहिक़ा का इज़ाफ़ा करना 


बहरहाइल लायक़े सताइश नहीं। (शरह सहीह मुस्लिम उदू : 7/095) 


Ee 
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ई सहीह हस्त जल्द: X66 किताइस्सलात: न... I XIE} 

और इससे पहले ये तस्लीम कर चुके हैं, रसूलुल्लाह (ईह) के सामने मदीना मुनव्वरा में दस 
साल अजान दी जाती रही। ख़ुलफ़ाए राशिदीन के दौर में तीस साल अज़ान दी जाती रही ओर सो साल 
तक अहदे सहाबा व ताबेईन में अज़ान दी जाती रही और किसी दौर में भी आज़ान से पहले या बाद 
फसल करके जहरन दरूद शरीफ़ नहीं पढ़ा गया और आठ सदियों तक मुसलमान इस तरीके से अज़ान 


देते रहे। (/094) 


सवाल ये है कि अब इसमें तरमीम व इज़ाफे की क्यों ज़रूरत पेश आ गई है अगर इसी 
तरह नेकी के नाम से दीन में इज़ाफे की इजाज़त दे दी जाये तो ये काम कहीं रुकने का नाम नहीं लेगा 
और कुल्लु बिदअतिन जलालह का मानी मतलब ही ख़त्म हो जायेगा। क्योंकि हर बिदअत नेकी के : 
नाम से ईजाद की जाती है कोई कह सकता है अज़ान कहना दीन का शिआर है ओर दीन के मन्शूर का 
ऐलान है। नमाज़े जुम्आ के लिये इञ्तिमाअ की ख़ातिर अज़ान दी जाती है और ईदेन में उससे बड़ा 
इज्तिमाअ होता है। लिहाज़ा उसके लिये अज़ान कहने में क्या हर्ज है? कुरआन पढ़ना नेकी का अमल | 
है, लिहाज़ा सिरी नमाजों में बुलंद क्रिएअत करने में क्या हर्ज है? दरूद शरीफ़ पढ़ना पसन्दीदा काम है 
तो इसको नमाज़ के क्रियाम या रुकूअ या सज्दे में पढ़ने में क्या हर्ज है? नमाज़ दीन का सुतून है और 
बहुत अफज़ल अमल है, लिहाज़ा शाम की रकआत चार और फ़ज्र की भी चार करने में क्या हर्ज है? 
आपने कब कहा, मग्रिब की चार रकआत न बनाना या फज्र में इज़ाफ़ा न करना। इस तरह नेकी के नाम 
से जो चाहो इज़ाफ़ा करते जाओ और बतौरे दलील कह दो अल्लाह का फरमान है, वफअलुल खैर 
नेकी के काम करो। खुलासए कलाम ये है कि दीन इसका नाम है जो काम आपने जैसे किया है उसको 
वैसे ही किया जाये उसमें अपनी तरफ से कमी व बेशी न की जाय या किसी अमल के लिये अपनी. 
तरफ से कोई मख्सूस कैफियत व शक्ल ईजाद न की जाये। 


ला 


Ee 8 : अज़ान की फज़ीलत ओर 


शैतान का अज़ान सुनकर भाग खड़े 


होना 
(852) तलहा बिन A अपने चाचा से ७६%, हल is 
नक़ल करते हैं कि में मुआविया बिन अबी 


ACO 0 6777 
सुफ़ियान (रज़ि.) के पास था। उनके पास OF RO 


मुअज्जिन आया और उनको नमाज़ केलिये £? ०४५ ८2 2 शिज्े नन क्‍5े 
बुलाया तो मुआविया (रजि.) ने कहा, मेने ५७ ४४७ ४2 | १4 3३3 ४ 
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- Re CDCTS | 5 $ 50 + (00265 % 
रसूलुल्लाह (ॐ) को फ़रमाते हुए सुना, &.., 4 «0४ ० 520 3.०; Eas 
क्रयामत के दिन मुअज्जिनों की गर्दनें सब ... (६:१ oN dbl og" हे 
लोगों से लम्बी होंगी।' RR RR । 
(इब्ने माजह : 725) 
फ़ायदा : मुअज्जिन को अज़ान के लिये बहुत मुस्तड्द और चौकस होना पड़ता है और सब लोग 
अज़ान सुनकर ही नमाज़ का एहतिमाम करते हैं, इसलिये क़्यमत को उसे ये शर्फ और ऐज़ाज़ हासिल 
होगा कि वो सबसे मुम्ताज और मुन्फरिद नज़र आयेगा या कसरते अज्र व सवाब की बिना पर उसकी 
गर्दन बुलंद होगी, ताकि मैदाने हशर के पसीने से उसका चेहरा महफूज़ रहे। 
(853) इमाम साहब एक और सनद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 


LL f 
नी 3) ed 
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(854) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है 
कि मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को फ़रमाते हुए 
सुना, “शैतान जब नमाज़ के लिये अज़ान 
सुनता है तो मक़ामे रौहा तक भाग जाता है! ५! 0 ५9 छ ४ ४४ 723 
सुलैमान (आमश) कहते हैं, मैने अपने «१० ८ २०८ ०७ ' ५६ ८० 3७४८ 
उस्ताद से रोहा के बारे में पूछा? तो उन्होंने ;|:] Eo HOEY" Os 

बताया, ये मदीना से छत्तीस मील के फ़ास्ले " 2७३) 5७७ 55६ .& २४ SE 


पर हे। i , PA 
Go. ४७3) ५ 42:५5 Sk ०७ 
2 ट 6 hs ०7 a 
Yee SHY) ८.० 4५००० 

ef ls € कर (शा २ FES +| Se 
(७६2 cies SF see yl ४४.७ YG 


(855) हमें यही रिवायत अबू बकर बिन 
अबी शैबा और अबू कुरैब दोनों ने अबू 
मुआविया के वास्ते से आमश की मज़्कूरा हि 
बाला सनद से सुनाई। - 2४०). 
(856) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत , ८ ८ १5% ०० ९५ ६८ ७ 


~> 
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है कि नबी (ॐ) ने फ़रमाया, 'शेतान जब 
नमाज़ के लिये पुकार सुनता है तो ज़ोर से हवा 
ख़ारिज करता हुआ भागता है, ताकि 
मुअज़्ज़िन की आवाज़ न सुनाई दे। जब 
मुअज़्ज़िन चुप हो जाता है तो वापस आ जाता 
है और (नमाज़ियों के दिलों में) वस्वसा पैदा 
करता है। तो जब तकबीर सुनता है तो फिर 
भागता हे ताकि उसकी आवाज़ सुनाई न दे। 
जब वो खामोश हो जाता हे वापस आ जाता है 
और लोगों के दिलों में वस्वसा पैदा करता है।' 


४७ - BI - lel Gh 
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मुफ़रदातुल हदीम : () अहाल : भाग खड़ा होता है। (2) जुरातन : गोज़, बुलंद आवाज़ से 


दुबुर से हवा खारिज करना है। 


फ़ायदा : अज़ान चूंकि दीने हक़ का खुलासा और निचोड़ है। इसलिये इसको आपने दावत नामा 


मुकम्मल दावत) का नाम दिया है और शैतान को दीने हक़ से चिड़ और दुश्मनी है। इसलिये इसका | 


सुनना नागवारी का बाइस है इसलिये वो तकबीर और अज़ान दोनों के सुमने का रवादार नहीं और ' 
उसके लिये उनका सुनना इन्तिहाई परेशानी और इज्तिराब का बाइस है। इस परेशानी के आलम में भाग 


खड़ा होता है और दूर तक चला जाता है। 


(857) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ईह) ने फ़रमाया, 'जब 
मुअज्जिन अज़ान देता है, शैतान पीठ फेरकर 
सरपट दोड़ता है या गोज़ मारता हुआ जाता है।' 
मुफरदातुल हदीस : हुसासुन : गोज़ मारना या 
तेज़ भागना। 


(858) हज़रत सुहैल से रिवायत है कि मुझे 


मेरे बाप ने बनू हारिसा की तरफ़ भेजा ओर मेरे 
साथ हमारा एक लड़का भी था या हमारा 
दोस्त था। उसको किसी आवाज़ देने वाले ने 


बाग़ के एहाते से उसका नाम लेकर आवाज़ 
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दी और मेरे साथी ने एहाते के अंदर झांका तो 
उसे कुछ नज़र न आया। मेने ये वाक्रिया अपने 
वालिद को बताया तो उसने कहा, अगर मुझे 
मालूम होता तुम इस वाक्रिये से दोचार होगे 
तो में तुम्हें न भेजता। लेकिन आइन्दा तुम 
अगर ऐसी आवाज़ सुनो तो नमाज़ वाली 
अज़ान देना क्योंकि मेंने अबू हुरैरह (रजि. ) से 
रसूलुल्लाह (#) की हदीस सुनी है, आपने 
फ़रमाया, 'जब नमाज़ के लिये पुकारा जाता 
है तो शैतान गोज़ मारता हुआ, पीठ फेरकर 
भाग खड़ा होता है। 


vlad lo Css OD 
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फ़ायदा : अबू सालेह ने हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) से ये इस्तिदलाल किया है कि अगर किसी को 
जिन्न की आवाज़ सुनाई दे तो वो अज़ान दे। इससे कुछ हज़रात ने ये निकाला है, अगर किसी घर वाले 
को जिन्न तंग करें तो वो अज़ान दें, बहरहाल ये इस्तिम्बात है कोई मसनून चीज़ नहीं है। 


(859) हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) से रिवायत 
है कि नबी (#£) ने फरमाया, 'जब नमाज़ के 
लिये अज़ान दी जाती हे शेतान गोज़ मारता 
हुआ, पीठ फेरकर भाग खड़ा होता है, ताकि 
अज़ान सुनाई न दे तो जब अज़ान पूरी हो जाती 
है, आ जाता है। यहाँ तक कि जब नमाज़ के 
लिये तकबीर कही जाती है भाग जाता हे, फिर 
जब तकबीर ख़त्म हो जाती हे, फिर आ जाता 
_है। यहाँ तक कि इंसान ओर उसके दिल के 
दरम्यान गुज़रता हे ओर उसे कहता हे फ़लाँ 
चीज़ याद कर, फलाँ चीज़ याद कर। हालांकि 
वो चीज़ें उसे पहले याद नहीं होतीं, यहाँ तक 
कि आदमी की ये हालत हो जाती हे उसको 
पता नहीं चलता उसने कितनी रकअतें पढ़ीं?' 
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मुफरदातुल हदीस : () सुव्विब : तस्वीब का मक्रसद इक्रामत है, क्योंकि साब का मानी लौटना 
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ई सहीह हरि जिल्क? ई नमज़ का EX 53 XIE % 
होता है। (2) मुअज़्ज़िन : अजान के बाद दोबारा नमाज़ की तरफ बुलाता है। इसलिये तकबीर को 
तस्वीब कहते हैं। (3) यखतुरु : अगर ता पर जेर पढ़ें तो मानी होगा वस्वसा डालना अगर ता पर पेश 
पढ़ें तो मानी होगा, गुजरना। यानी इंसान और उसके दिल के दरम्यान हाइल होता है। ताकि उसको 
. असल मक़सूद से दूसरी चीज़ में मशगूल कर दे। 

(860) इमाम साहब ने एक और सनद से ,॥६$१॥ १८८ ७४७ ला 0 0 8 
अबू हुरेरह (रजि.) की नबी (ई) से मज़कूरा 3 i 
बाला रिवायत नक़ल की है। सिर्फ़ इतना फर ° 77 2 7४ ४ 7४ 

है कि उसमें मा यदरी कम सल्ला? की बजाए (2०3 ho Cl oF सिधडी 
इंग्यदरी कैफ़ा सल्ला है कि वो नहीं जानता ७,८5१ £) |i" 3७४ 2 

कैसे नमाज़ पढ़े। [oa 


फायदा : जब इमाम नमाज के लिये आ जाये तो उसको देखकर खड़े होना चाहिये ताकि तकबीर की 
तक्मील तक सफें दुरुस्त हो जायें | 


ES 9: जप तहरीमा, रुकूअ में 
जाते ओर रुकूअ से उठते वक़्त कन्धों 


EES SI) ५०५४२ ०५ 

|> ) | DS Ree SE | 

के बराबर हाथ उठाना मुस्तहब हे और 

| से उठते च | हाथ नहीं उठाये 
जायेंगे 


CN EN (3 EST 


86) हज़रत सालिम अपने बाप tac CN . ८ Oo 
( ) हर हैं र लि से रिवायत UF A Cl LP 0 («5 ५०-०४ 
बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (#) को | et En FE 
देखा जब आप नमाज़ की शुरूआत फ़रमाते ५०५ 27०% + ९% 0९ 7 35 ५3४ 
अपने दोनों हाथ कन्धों के बराबर तक ओर ८१५५८८ ६ ६8 2४ ८25 ०% 5: 89 
रुकूअ से पहले Res ओर जब रुकूअ ह सेसर ,. 2.३, ४-४ ॥६ 3 is - , 
उठाते ओर सज्दों के दरम्यान हाथ नहीं उठाते 

थे। (अबू दाऊद : 72], तिर्मिज्ञी : 255, नसाई: र्ड 0 0 AN ५4 - ४ 
2/782, इन्ने माजह : 858) क्‍ || bes ale ko Hs Eo ०७ 
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(862) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (#) जब नमाज़ के लिये 
खड़े होते, अपने दोनों हाथों को अपने कन्धों 
के बराबर तक उठाते, फिर अल्लाहु अकबर 
कहते, तो जब रुकूअ करना चाहते फिर ऐसा 
ही करते और जब रुकूअ से सर उठाते तो ऐसा 
ही करते और सज्दे से अपना सर उठाते वक़्त 
ऐसा नहीं करते। 


(863) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों 


से बयान करते हें कि जब रसूलुल्लाह (#) 
नमाज़ के लिये खड़े होते तो अपने दोनों हाथ 
अपने दोनों कन्धों के बराबर उठाते और फिर 
_तकबीर कहते। 

(सहीह बुखारी : 736, नसाई : ]/I2-22) 


(864) अबू क्रिलाबा से रिवायत है कि 
उन्होंने मालिक बिन हुवेरिस (रजि.) को 
देखा, जब वो नमाज़ शुरू करते, अल्लाहु 


अकबर कहते फिर अपने दोनों हाथ उठाते. 
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और जब रुकूअ करना चाहते, अपने दोनों 
हाथ उठाते और जब रुकूअ से अपना सर 
उठाते अपने दोनों हाथ उठाते और बताते 
रसूलुल्लाह (ॐ) ऐसा ही किया करते थे। 
(सहीह बुखारी : 737) 


(865) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस़ि (रजि. ) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) जब 
अल्लाहु अकबर कहते अपने दोनों हाथों को 
कानों के बराबर तक उठाते ओर जब रुकूअ 
करते अपने दोनों हाथों को अपने दोनों कानों 
के बराबर तक उठाते ओर जब रुकूअ से 
अपना सर उठाते तो समिअल्लाहु लिमन 
हमिदह कहते और ऐसा ही करते। 

(अबूदाऊदः745, नसाई:2/23,2/82, 2/94 
2/205-206, 42, इन्ने माजह : 809) | 


(866) इमाम साहब एक और सनद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं कि 
उन्होंने नबी (ई) को देखा ओर बताया यहाँ 
तक कि दोनों हाथ अपने दोनों कानों की लो 
तक उठाते। 
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फ़वाइद : (7) तकबीरे तहरीमा के साथ रफञ् यदेन की तीनों सूरतें जाइज हैं, पहले उठाये, बाद में 
अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर पहले कहे फिर रफअ यदैन करे, दोनों काम इकडे करे। (2) जुम्हूर 
अझम्मा इमाम शाफ़ेई, इमाम मुहम्मद और एक कौल की रू से इमाम मालिक और तमाम मुहद्दिसीन के 


नज़दीक इन तीन मक्रामात पर रफ़ञ् यदैन सुन्नत है। 
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म 0 : नमाज़ में झुकते और उठते 
वक़्त हर जगह तकबीर कही जायेगी, 
मगर रुकूअ से उठते वक़्त समिअल्लाहु 
लिमन हमिदह कहा जायेगा 


(867) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) हमें नमाज़ 
पढ़ाते, हर बार जब झुकते और उठते तो 
अल्लाहु अकबर कहते। जब उन्होंने नमाज़ से 
फ़रागत हासिल की तो उन्होंने कहा, अल्लाह 
को क्सम! मेरी नमाज़ तुम सबसे ज़्यादा 
रसूलुल्लाह (#) की नमाज़ से मुशाबिहत 
रखती है। 

(सहीह बुखारी : 785, नसाईं : 2/235) 


(868) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) जब नमाज़ के 
लिये खड़े होते तो खड़े होते वक़्त तकबीर 
व्कहते। फिर रुकूअ करते वक़्त तकबीर कहते। 
फिर जब रुकूअ से पुश्त उठाते तो उस वक़्त 
समिअ्जल्लाहु लिमन हमिदह कहते। फिर खड़े 
होने की हालत में रब्बना व लकल हम्द 
 कहते। फिर जब सज्दे के लिये झुकते तो 

तकबीर कहते। फिर जब (सज्दे) से अपना 
सर उठाते तो तकबीर कहते। फिर दूसरा सज्दा 
करते वक़्त तकबीर कहते। फिर जब सज्दे से 
अपना सर उठाते तो तकबीर कहते। फिर पूरी 
` नमाज़ में इसी तरह करते, यहाँ तक कि उसको 
अदा कर लेते। फिर जब दूसरी रकअत के 


RR 
Ea (5 ७ ...5॥ OC 


oo YAN » «555 


SU fe 5७ si ४»! 


Ls? कि od हि Cr SU 
SS Fo es i) Cy ६ 0» >> (५ | © | ६ >) | 
हल) al | हा है ५. | Ub >)? A> Lis 
dls al | ko al | BIR 0 > Ss y 


ID A ES ED Gf Mare ४-०५ 
SF Pl EF be 
Fz Yl Ros Sl ee 2५८5 Cr PS (४ 
bg १०० Al ००० abl ४५०; G6 2.४ 
Foe IRB 6 
i Ma sob 
23 ४४४ £ (४) 55 4० Rr? 
> 7528 . " ls" ४5 
SEEN एरी 05 + pl (594: 
bt # 4-०) Sr SS २४०८ oe 
ai, ss ४४ 20.4! Cs ४2५ ks 


a Fr ह OQ ~ 
EN Ng 


Sherkhan 
IB25 696 737 


लिये बैठने के बाद उठते तो तकबीर कहते। 


फिर अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते, मेरी नमाज़ तुम 
सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह (#) की नमाज़ के 
मुशाबेह हे। 

(सहीह बुखारी : 789, अबू दाऊद : 738, नसाई 
: 2/233) 


(869) हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) जब नमाज़ के 
लिये खड़े होते तकबीर कहते। इब्ने जुरैज की 
हदीस की तरह बयान किया और अबू हुरैरह 
(रज़ि.) का ये क़ौल कि मेरी नमाज़ तुम 
सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह (ॐ) की नमाज़ के 
मुशाबेह है, बयान नहीं किया। 


(870) अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बयान 
करते हैं कि अबू हुरैरह (रजि.) को जब 
मरवान अपना जाँनशीन बनाकर जाता तो 


जब वो फ़र्ज़ नमाज़ के लिये खड़े होते तकबीर 


कहते, जब वो नमाज़ अदा कर लेते और 
सलाम फेरते तो अहले मस्जिद की तरफ़ 
मुतवज्जह होकर फ़रमाते, उस ज़ात की क्सम 
जिसके हाथ में मेरी जान हे! में तुम सबसे 
ज़्यादा रसूलुल्लाह (#) के मुशाबेह नमाज़ 
पढ़ता हूँ। 

(नसाई : 2/8-82) 

(87) अबू सलमा से रिवायत हे कि अबू 
हुरैरह (रज़ि.) नमाज़ में जब भी उठते और 


है 


Pe ON #४3 5.5 . 
Ue Fl os ७५७ BG os , »५ (६४ 


( NES, | i) 5 | (2 29% CO pS हर 
Ly No SES) ol 52» ४! RR 


eg ००० all ko ५ 


री 0 2 


७०.७ Cr (७.७ (2० CY ho >>न० 


i ००५४३ ol oF okie 5 rll 
a ‘bd Cr > 6 °) SS | 


ko alll RN © ७ Ja, ‘> ८ (०९००० 

SSS Ya Bl shes aks all 
lS SL टी जा boy ps 
40 2 ५०५ ४० Sl Sl . 5४७ 


9 | US | ६ es tr 


9 | or 6 Gs हि (री 4 rd re 


k ०“ 20 Fr be 
- 3 Cy मे 0» (| है. | ५ >> डी gl हे 


हु 
हि (§ 5 * a) sk 2 |~ ०० Fl CT 
25 SN AL 


Sl १2४ ०० SN ४७ Jl al 
ake Ml ko HN Ds Mo SE) 

. bs 
HN ४७ NN Oli 5 Aas ४.७ 


(५०० A 2090 


५: (बी (डी ९ Ls 3१ Y | (४.७ € (कट ~ 


Sherkhan 
IB25 696 737 


झुकते तकबीर कहते। हमने अबू हुरेह 5७ ४2% ५ 5 ६0 | ८ ८5 | 
(रज़ि.) से पूछा, ये तकबीर कैसी है? उन्होंने. ६ ७५ . ६»५ 6; EN 25 
जवाब दिया, ये यक्रीनन रसूलुल्लाह (ॐ) 


> फ £ 


की नमाज़ है। hs IE LEN Ii ७ ४5% | 
eg le हि a 


(872) हज़रत अबू हुरेरह (रजि.) जब भी 
(नमाज़ में) झुकते और उठते तकबीर कहते 
और बताते रसूलुल्लाह (#) ऐसा ही करते थे। 


a i is ns ९ ८2 2. 
CE il + २५६७ tS - oo oS ८२] 
a, A> (5 ही कक! & Cy | ‘> ८ 
(००३ ils Al ० al Js 3 5७२५ 
| UUM 5८ 35७5 
(873) हज़रत मुतरिफ बयान करते हैं कि मैंने. ६, ८४ ड; „ ८८ ६१ ८5५ ७४ 
ओर इमरान बिन हुसेन (रज़ि.) ने अली बिन 
अबी तालिब (रज़ि.) की इक्र्तिदा में नमाज़ ४2, 
पढ़ी। जब वो सज्दा करते अल्लाहु अकबर “ rd GF OE ७६ - "४ 
कहते और जब अपना सर उठाते अल्लाह £ ७४ ट <४४ a < 3:55 ७| 
अकबर कहते ओर जब दूसरी रकअत से खड़े 5 १८.|, &5 ls 55 Hs i 5७5 A 
होते तकबीर कहते, जब हम नमाज़ से फ़ारिग 5५ Gl ४७ 28 Ns Ga ls 
हुए तो इमरान (रज़ि.) ने मेरा हाथ पकड़कर |. i | i | 
कहा, इन्होंने हमें मुहम्मद (ॐ) वाली नमाज़ PPLE A FB 
पढ़ाई है या ये कहा उन्होंने मुझे मुहम्मद (#) “5 4४ ८४०० $ 2 i ४४ /० 
वाली नमाज़ याद करा दी है। so 80» ७ ०४३ 5 ०७॥ . ०.. 

(सहीह बुख़ारी : 786, 826, अबू दाऊद : 835, | © slept 
नसाईं : 2/204-205, 3/2) 


फ़वाइद : () इमाम मालिक, अबू हनीफा, शाफेई और अहमद के नज़दीक तकबीरे तहरीमा 
वाजिब, फर्ज है और बाकी तकबीरें भी उनके नज़दीक वाजिब (फर्ज़) हैं और बाक़ी के नज़दीक सुन्नत 
ओर इमाम ओज़ाई और हसन बसरी (रह.) के नज़दीक सब तकबीर सुन्नत हैं। सहीह अहादीस का 
तकाज़ा तो यही है कि सब तकबीरात को वाजिब कहा जाये। (2) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की 


Dili eens हि 
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हदीस 28 से साबित होता है कि रसूलुल्लाह (ॐ) समिअल्लाहु लिमन हमिदह के बाद कोमा में दुआ 
पढ़ते थे और उसको मुन्फ़रिदन (तन्हा) नमाज़ पढ़ने पर महमूल करना, तावीले बईद है। इसलिये इमाम 
शाफेई का मौक्रिफ सहीह है कि इमाम हो या मुन्फरिद या मुकतदी, तस्मीअ के बाद दुआइया कलिमात 
पढ़ेगा, ये मौक्रिफ दुरुस्त नहीं है कि इमाम सिर्फ समिअल्लाह कहेगा और मुक्तदी सिर्फ़ दुआइया 
कलिमात कहेगा और उसके लिये इजा कालल इमाम समिअल्लाहु लिमन हमिदह फकूलू रब्बना 
लकल हम्द से इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। इसका मक्रसद तो ये है कि दुआइया कलिमात, तस्मीअ के 
बाद कहे जायेंगे। इस्तिदलाल की ज़रूरत तो वहाँ होती है जहाँ सराहत न हो। अबू हुरैरह (रज़ि.) को 
रिवायत में सराहत है, ये तो ऐसे ही है कोई कहे इजा कालल. इमाम गैरिल मग्जूबि अलेहिम 
वलज्ज़ॉल्लीन फकूलू आमीन कि इमाम आमीन नहीं कहेगा। 


न  : हर रकअत में सूरह फ़ातिहा | |,, | ie Ee 
पढ़ना फ़र्ज़ है और अगर सूरह फ़ातिहा SIE os ob 
अच्छी तरह न पढ़ सकता हो और न ही | el ls AS 


उसके लिये उसका सीखना मुम्किन हो || ore (६०७८ ८5<| Ys] 
तो सूरह फ़ातिहा के सिवा जो पढ़ना 
मुम्किन हो, पढ़ ले 


(874) हज़रत ड़बादा बिन सामित (रज़ि.) , ५५६) ,*९८; 4:23 हि 2 ७५ 
से रिवायत हे कि नबी (ई) ने फ़रमाया, 'उस॒ _ FN DF 
शख्स की कोई नमाज़ नहीं होती, जिसने “° हे हट श 
फ़ातिहतुल किताब न पढ़ी।' जी A 5 UE >५ 2 ४७ 
(सहीह बुखारी : 756, अबू दाऊद : 822, ६१६5 ८ ‘ह 972०७ 0 ' 5] 
तिर्मिज़ी : 247, नसाई : 2/38, इन्ने माज: ६.८ 9 " छ ८ 4, te 20 
ल BOSE ४ 5-०) 
फ़ायदा : ये रिवायत इस बात की सरीह दलील है कि फ़ातिहा के बगैर किसी की इमाम हो या मुन्फ़रिद 
या मुक़्तदी की कोई नमाज़ सिरी हो या जहरी, फ़र्ज़ हो या नफ़ल, नहीं होती और हर रकञ्जत नमाज़ है। 
इसलिये नमाज़ की तमाम रकआत में सूरह फ़ातिहा पढ़ना ज़रूरी है। 
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(875) उबादा बिन सामित (रज़ि.) बयान . 
करते हें कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'चिसने उम्मुल कुरआन न पढ़ी उसकी कोई 
नमाज़ नहीं।' 


(876) हज़रत महमूद बिन रबीअ (रज़ि.) 


जिसके चेहरे पर रसूलुल्लाह (छ) ने उनके 
कुएँ से कुल्ली की थी, ने इसे उ़बादा बिन 
सामित (रज़ि.) से बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमाया, जिसने उम्मुल 
कुरआन न पढ़ी उसकी कोई नमाज़ नहीं।' 


(877) इमाम साहब ने मज़्कूरा बाला 
रिवायत एक और सनद से बयान की ओर 
उसमें इतना इज़ाफ़ा किया, पस इससे ज़ाइद। 
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फ़ायदा : मुकतदी जहरी क्रिरअत के वक़्त सिर्फ़ फ़ातिहा पढ़ेगा और इमाम व मुन्फ़रिद ज़ाइद पढ़ेंगे और जिन 
रकअतों में क्रिरअत बुलंद नहीं और सिरी नमाज़ें, उनमें मुक़्तदी भी जाइद क्रिरअत कर सकेगा। 


(878) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से रिवायत है 
कि नबी (ॐ) ने फ़रमाया, 'जिसने कोई नमाज़ 
पढ़ी ओर उसमें उम्मुल कुरआन न पढ़ी तो वो 
अधूरी और नाक्रिस है कामिल नहीं है।' तीन 
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मर्तबा फ़रमाया। अबू हुरैरह (रज़ि. से पूछा 
गया, हम इमाम के पीछे होते हैं? तो उन्होंने 
जवाब दिया, उसको आहिस्ता पढ़ लो, क्योंकि 
मेने रसूलुल्लाह (#) से ये फ़रमाते हुए सुना, 
अल्लाह का फरमान हे, “मेने नमाज़ अपने ओर 
अपने बन्दे के दरम्यान आधी-आधी तक्रसीम 
की है और मेरा बन्दा जो माँगेगा उसको मिलेगा। 
जब इंसान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 
(शुक्र व सना का हक़्रदार कायनात का आक्रा 
है) कहता हे, अल्लाह तआला फ़रमाता हे, 'मेरे 
बन्दे ने मेरी तारीफ़ और शुक्रिया अदा किया। 
ओर जब वो अरहमानिरहीम (इन्तिहाई 
मेहरबान, बार-बार रहम करने वाला) कहता है, 
अल्लाह तआला फ़रमाता हे, 'मेरे बन्दे ने मेरी 
सना बयान की।' जब वो मालिकि योमिहीन 
(हिसाबो-किताब को मालिक) कहता है, 
अल्लाह फ़रमाता है, “मेरे बन्दे ने मेरी बुजुर्गी 
बयान की।' और कुछ बार (रावी ने कहा,) 
'बन्दे ने मामलात मेरे सुपुर्द कर दिये या अपने 
आपको मेरे हवाले किया।' जब इंसान कहता हे, 
इय्या-क नअबुदु व इय्या-क नस्तईन (हम तेरी 


ही बन्दगी करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं). 


अल्लाह तआला फ़रमाता है, 'ये मेरे और मेरे 
बन्दे के दरम्यान हे ओर मेरे बन्दे को जो उसने 
माँगा, मिलेगा।' और जब वो कहता हे, 
_ इह्दिनस्सिरॉतल मुस्तक्रीम, सिरातल्लज़ी-न 
अन्अम्ता अलेहिम, गैरिल माजूबि अलेहिम 
बलज़्ज़ॉल्लीन (हमें राहे रास्त पर चलाये रख, 
उन लोगों: की राह जिन पर तूने इनाम फ़रमाया, 
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_ जो उनमें से नहीं जिन पर ग़ज़ब हुआ और न वो 
गुमराह हें) अल्लाह फ़रमाता है, 'ये मेरे बन्दे के 
लिये है और मेरे बन्दे को मिलेगा, जो उसने 
माँगा।' सुफ़ियान कहते हैं, मुझे ये रिवायत अला 
बिन अब्दुरहमान बिन याक़ूब ने सुनाई। वो अपने 
घर में बीमार थे, मैं उनके पास गया और मैंने 
उनसे इस हदीस के बारे में दरखवास्त की। 


ब? i 
१ 62 $ | fs ८ i? % 


फ़ायदा : सूरह फातिहा पूरे कुरआन मजीद का निचोड़ और खुलासा है। बल्कि इसकी असल और 
` बुनियाद है। इस बिना पर इसको नमाज़ की हर रकअत में मुकर्रर किया गया है और इसको सलात 
(नमाज़) के नाम से ताबीर किया गया है। इसके बगैर नमाज़ अधूरी और नाकिस है और उस बच्चे की 
तरह हे जो अपने असल वक़्त से पहले ही पैदा हो जाये कहते हैं, ख़दजलतिद्दाब्बह ख़िदाजा, जानवर ने 
अधूरा बच्चा गिरा दिया और अक्सर अइम्मए लुगत ने ख़िदाज का मानी नुक़सान किया है। 


(879) हज़रत अबू हुरैरह (रजि. ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, “जिसने 
कोई नमाज़ पढ़ी और उसमें उम्मुल कुरआन न 
पढ़ी.....।' आगे मज़्कूरा बाला रिवायत 
बयान की। दोनों की रिवायत में हे, अल्लाह 
तआला का फरमान है, “मेने नमाज़ अपने 


और अपने बन्दे के दरम्यान आधी-आधी. 


तक़सीम कर ली हे, इसका आधा हिस्सा मेरे 
लिये हे और आधा मेरे बन्दे के लिये।' 

(अबू दाऊद : 827, तिर्मिज़ी : 2953, नसाई : 
2/35-36, इब्ने माजह : 2/03) 


(880) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हें रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'जिसने नमाज़ पढ़ी ओर उसमें उम्मुल 
कुरआन न पढ़ी. .।' आगे सुफियान की हदीस 


की तरह है। और दोनों की हदीस में है 
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अल्लाह तआला का फ़रमान हे, 'मेंने नमाज़ 
अपने और बन्दे के दरम्यान आधी-आधी 
तक्रसीम कर दी है। इसका आधा हिस्सा मेरे. 
लिये ओर आधा हिस्सा मेरे बन्दे के लिये।' 


(887) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ई) ने 
फ़रमाया, 'जिसने कोई नमाज़ फ़ातिहतुल 
किताब के बगैर पढ़ी तो वो नामुकम्मल है।' 
आपने तीन बार ये जुम्ला फरमाया। (फ़हिया 
ख़िदाजुन) मज़्कूरा बाला हदीस की तरह है। 


(882) अला ओर अबू साइब जो हज़रत 
अबू हुरैरह (रज़ि.) के हमनशीन थे अबू हुरेरह 
से बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (ईह) ने 
फरमाया, 'क्रिरअत के बगैर कोई नमाज़ नहीं 
है।' अबू हुरेरह (रजि.) ने कहा, जिस नमाज़ 
को रसूलुल्लाह (#) ने बुलंद क्रिरअत से 
पढ़ा हम ने भी इसमें क्रिरअत बुलंद पढ़ी और 
जो नमाज़ आपने आहिस्ता क्रिरअत से पढ़ी, 
हमने भी तुम्हारे लिये उसको क्रिरअत 
` आहिस्ता की (क्रिरअत को मख़फ़ी रखा)। 
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फ़ायदा : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के कौल से मालूम होता है, फ़ातिहा पढ़े बगैर चारा नहीं है और 
इससे ज्यादा पढ़ना अज्र व सवाब और फजीलत का बाइस है, अगरचे नमाज़ सिर्फ फातिहा ही से हो 


जायेगी। 
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(883) हज़रत अबू हुरैरह (रजि. ) से रिवायत 
है कि हर नमाज़ में क्रिरअत है तो जो क्रिरअत 
नबी (ईह) ने हमें सुनाई, हम तुम्हें सुनाते हैं 
और जो हमसे पोशीदा रखी, हम उसे तुमसे 
छिपाते हैं। एक आदमी ने सवाल किया, अगर 
में उम्मुल किताब से ज़्यादा न पढ़ूँ तो उन्होंने 
जवाब दिया, (यानी आहिस्ता पढ़ते हें) ओर 
जिसने उम्मुल किताब पढ़ ली तो वो उसके 
_ लिये काफ़ी है और जिसने उससे ज़्यादा पढ़ा 
तो वो बेहतर है। 

(सहीह बुखारी : 772, नसाई : 2/63) 


(884) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि हर नमाज़ के लिये क्रिरअत है जो 
नबी (ॐ) ने हमको सुनाया हमने तुमको 
सुनाया जो हमसे पोशीदा रखा हमने उसको 
तुमसे छिपाया ओर जिसने उम्मुल किताब पढ़ 
ली तो वो उसके लिये काफ़ी होगी और 
जिसने इज़ाफ़ा किया तो वो बेहतर हे। 


(885) हज़रत अबू हुरैरह (रजि. ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) मस्जिद में तशरीफ़ 
लाये, तो एक आदमी दाख़िल हुआ और 
नमाज़ पढ़ी, फिर आकर आपको सलाम अर्ज़ 
किया। रसूलुल्लाह (ॐ) ने उसके सलाम का 
जवाब दिया और फ़रमाया, 'वापस जाकर 
नमाज़ पढ़, क्योंकि तेरी नमाज़ नहीं हुई।' उस 
आदमी ने वापस जाकर नमाज़ पढ़ी जेसे पहले 
पढ़ी थी। फिर नबी (%) के पास आकर 


सलाम अर्ज़ किया तो आपने फरमाया, 'व 
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अलेकस्सलाम' फिर फ़रमाया, 'वापस जाकर 
नमाज़ पढ़, क्योंकि तूने नमाज़ नहीं पढ़ी। इस 
तरह आपने तीन बार किया, तो उस आदमी ने 
अर्ज़ किया, उस ज़ात की क़सम जिसने 
_ आपको हक़ देकर भेजा है! में इससे बेहतर 
नहीं पढ़ सकता, आप सिखा दीजिये। आपने 
फ़रमाया, 'जब नमाज़ के लिये खड़े हो तो 
अल्लाहु अकबर कहो, फिर जो कुरआन 
आसानी से पढ़ सकते हो उसको पढ़ो, फिर 
अच्छी तरह इत्मीनान के साथ रुकूअ करो, 
फिर रुकूअ से सीधे अच्छी तरह उठो, फिर 
अच्छी तरह इत्मीनान से सज्दा करो, फिर 
सज्दे से उठकर इत्मीनान से बेठ जाओ, फिर 
अपनी पूरी नमाज़ में इसी तरह करो।' 
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(सहीह बुखारी : 757, 6252, 793, अबू दाऊद : 
856, तिर्मिजी:303, नसाई : 2/24-25, 883) 
फ़वाइद : () आपने नमाज़ में कोताही करने वाले को फरमाया, कुरआन का जो हिस्सा तुम _ 
आसानी से पढ़ सकते हो पढ़ लो और सूरह फातिहा कुरआन मजीद का सबसे आसान हिस्सा है। जो 
आम तौर पर हर नमाज़ी को याद होता है और हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) ने इस रिवायत के तहत तसरीह 

की है कि इमाम अहमद और इब्ने हिब्बान ने इसको जगह सुम्म इक़रअ बिउम्मिल कुरआन सुम्म 
इकरअ बिमा शिअत (फिर उम्मुल कुरआन पढ़ फिर जो चाहे पढ़) के अल्फ़ाज़ बयान किये हैं। जो इस 
बात की सरीह दलील है कि मा तयस्सर से मुराद सूरह फातिहा है। (2) इस हदीस से मालूम होता है 
कि नमाज़ के तमाम अरकान, ठहर-ठहरकर, इत्मीनान के साथ अदा करना लाज़िम है। इसको तअदीले 
अरकान कहते हैं जो तमाम आझम्मा के नज़दीक फर्ज है। इमाम अबू यूसुफ भी इसके काइल हैं। 


लेकिन इमाम अबू हनीफा और इमाम मुहम्मद (रह.) के नज़दीक तअदीले अरकान वाजिब 
है। जो फर्ज़ से कम दर्जा है। लेकिन ये बात हदीस के ख़िलाफ़ है। 

असल बात ये है कि आप (ॐ) के हुक्म को फ़र्ज़ या वाजिब का इस्तिलाही नाम जो भी दें, 
वो ऐसा लाज़िम है कि उसकी मुखालिफ़त या उसका वज़न कम करने के लिये हल्की इस्तिलाह घड़ने 
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ई सही तुरति ई जित्क2 46 कित 


(अं  66 % Eh 


` से उसकी हैसियत दीने इस्लाम में कम नहीं हो सकती। बल्कि उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह के कुरआन 
का हुक्म ज़रूरी होता है। क्योंकि कुरआन और हदीस का हुक्म वस्ये इलाही है। 


(886) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत 
है कि एक आदमी ने मस्जिद में दाखिल होकर 
नमाज़ पढ़ी और रसूलुल्लाह (#) एक गोशे 
में तशरीफ़ फ़रमा थे। फिर ऊपर वाले वाक्रिये 
के साथ हदीस बयान की ओर उसमें ये 
इज़ाफ़ा किया, 'जब तुम नमाज़ के लिये खड़े 


हो तो मुकम्मल वुज़ू करो फिर क्रिन्ला रुख़ . 


होकर तकबीर कहो।'. 

(सहीह बुखारी : 625, 6667, अबू दाऊद : 
865, तिर्मिजी : 2692, इब्ने माजह : 060, 
2692, 3695) 


क 
बाब 2 : मुक़्तदी को इमाम के पीछे 
बुलंद आवाज़ से क्रिरअत करने की 
मुमानिअत 


(887) हज़रत इमरान बिन हुसेन (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि हमें रसूलुल्लाह (#) ने ज़ुहर 


या असर की नमाज़ पढ़ाई ओर पूछा, 'तुममें 


से किसने मेरे पीछे सूरह सब्बिहिस्म रब्बिकल 
अला पढ़ी?’ तो एक आदमी ने जवाब 
दिया, मैंने! और इससे मेरा मक्रसद सिर्फ़ खैर 


ही था। आपने फ़रमाया, 'मेंने जाना, तुममें से - 


कोई मेरे साथ क्रिरअत में उलझ रहा है।' _ 
(अबू दाऊद : 828-829, नसाई : 2/]40) 
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ई सहीह हुति जित्क2 ९5. किताबूस्सलत ब्यन X07 XE % 
फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि मुक़्तदी को इमाम के पीछे बुलंद आवाज़ से किरअत नहीं 
करनी चाहिये। क्योंकि इस तरह इमाम के लिये किरअत करने में दिक़्क़त पैदा होती है ओर कुछ सिरी. 
नमाजों (जुहर, असर) में भी आपके पीछे फ़ातिहा के बाद कोई सूरत बुलंद आवाज़ में पढ़ लेते थे। 
इसलिये आपने फ़ातिहा के बाद वाली क़िरअत पर ऐतराज किया और आहिस्ता पढ़ने का हुक्म दिया। 
जिससे मालूम हुआ सिरी नमाज़ों में फ़ातिहा के बाद भी कोई सूरत आहिस्ता पढ़ी जायेगी। जहरी. 
नमाज़ों की (रकअतों) में फ़ातिहा के सिवा कोई क्रिरअत नहीं है। इल्ला ये कि मुक़्तदी, इमाम से इस 
कद्र फासले पर हो कि वहाँ तक क्रिरअत की आवाज़ न पहुँच रही हो तो फिर वो फ़ातिहा के बाद भी 


क्रिरअत करेगा, लेकिन ये क्रिःअत आहिस्ता होगी। 
(888) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) से 
` रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने ज़ुहर की 
नमाज़ पढ़ाई एक आदमी ने आपके पीछे 
सब्बिहिस्म रब्बिकल अझूला पढ़नी शुरू कर 
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दी। जब आपने सलाम फेरा तो फ़रमाया, 
'तुममें से किसी ने पढ़ा?” या 'तुममें से 
क्रिरअत करने वाला कोन है?' एक आदमी ने 
कहा, में हूँ। आप (ई) ने फ़रमाया, “में समझ 
रहा था तुममें से कोई मेरे साथ उलझ रहा है।' 


(889) इमाम साहब एक और सनद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हें कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई 
ओर फ़रमाया, “मैंने जान लिया तुममें से कोई 
मेरे साथ क्रिरअत में उलझ रहा हे®' ' 
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फ़ायदा : इमाम के पीछे अगर क्रिरअत बुलंद आवाज़ से की जाये तो किरअतों का आपस में टकराव 
होगा और इमाम की क्रिरअत में ख़लल पैदा होगा। अगर क्रिरअत आहिस्ता हो तो उलझाव और | 
टकराव की सूरत पैदा नहीं होती। इसलिये मुक़्तदी तमाम नमाज़ों में क़िरअत आहिस्ता करेगा। इमाम _ 
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£ जित्द-2 ॥ 6० ि'छरटी- हि कण raed (022 AS 
ई सहीह हलि _किताबूस्सलात - कं SORT 


की जहरी क़िरअत के वक़्त सिर्फ़ फ़ातिहा पढ़ेगा और जब इमाम बुलंद क्रिअत न कर रहा हो तो 
जितना कुरआन पढ़ना मुम्किन हो पढ़ लेगा। 


बाब 3 : उन लोगों की दलील जो 


कहते हैं बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज़ से | 
नहीं पढ़ी जायेगी 

(89 (रज़ि.) बयान करते हैं. (४५४ ,६ ,:५३ ६ ८ ह्ला 
कि मैंने रसूलुल्लाह (#) अबू बकर, उमर ,, , छ ८) 
और उस़मान (रज़ि.) के साथ नमाज़ पढ़ी, Ea आह! 
पैज उनमें से किसी से बुलंद आवाज़ प BE Sis ७ «८55 Es, pre 
बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम की क्रिरअत नहीं. £ ५८ & ट ४४ “| ५७० +-ब९ 
| र | बुखारी | (७ ~ | RE है iss 9 Fe Ls (9 Ble le 
(सहीह बुखारी : 473, नसाई : 2/35) [ee oN) rs 


फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (#) और खुलफाए राशिदीन, आम तौर पर | 
बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम आहिस्ता आवाज़ से पढ़ते थे। शवाफिअ ने इस हदीस के अलग-अलग मञ्ानी 
बयान किये हैं। इसलिये इमाम नववी ने लिखा है कि इमाम शाफेई और जुम्हूर सलफ़ के नज़दीक 
बिस्मिल्लाह सूरह फ़ातिहा का जुज़ है। इसलिये जब सूरह फ़ातिहा बुलंद आवाज से पढ़ी जाती है तो इसको 
भी बुलंद आवाज से पढ़ना चाहिये और सुनन दारे कुतनी और सुनन बेहक़ी की रिवायत है, काल 
रसूलुल्लाहि (#) इजा करअतुम अल्हम्दुलिल्लाहि फ़क़रऊ बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम (अल्हदीस) लेकिन 
इस रिवायत में बिस्मिल्लाह का फ़ातिहा का जुज़ होना साबित होता है और बुलंद आवाज़ से किरअत करना 
साबित नहीं होता। इसलिये सहीह बात यही है कि इसको दोनों तरह पढ़ना सहीह है। (इस मुख्तसर में 
दलाइल देने की गुंजाइश नहीं है) तफ्सील के लिये मौलाना मीर सियालकोटी की वाजेहुल बयान देखिये। 
(897) इमाम साहब एक ओर सनद से ,;;; 7 ५5 EN Bf sd ७७ 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, उसमें |; ... .. Ys 3 is 
ये इज़ाफ़ा है कि शोबा ने कहा, मैंने क्रतादा से Fi क ils 
पूछा, क्या आपने ये रिवायत अनस (रज़ि.) *“ OE bo Hae SE 222 
` से सुनी है? उसने कहा, हाँ! हमने उनसे इसके HER iS 
बारे में पूछा था। 
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फ़ायदा क़तादा चूंकि मुदल्लिस रावी है। इसलिये शुब्हा पैदा हुआ कि शायद उसने हज़रत अनस 
(रज़ि.) से बराहे रास्त ये रिवायत न सुनी हो। सिमाअ की तसरीह के बाद ये शुब्हा दूर हो गया। 


(892) हज़रत अबदा से रिवायत है कि उमर 
बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ये कलिमात बुलंद 
आवाज़ से पढ़ते थे। सुब्हान-कल्लाहुम्म 
वबिहम्दि-क व तबारकस्मु-क व तला 
जहु-क बला इला-ह ग़ेरुक (ऐ अल्लाह! तू 
अपनी हम्द ब तौसीफ़ के साथ, पाकीज़गी व 
तक्रदीस से मुत्तसिफ़ है, तेरा नाम ही बाबरकत 
है और तेरी अज़मत व बुजुर्गी बुलंद व बाला 
है, तेरे सिवा कोई मुस्तहिक्रे इबादत नहीं)। 
हज़रत अनस (रजि.) ने क़तादा को 
बताया कि मैंने नबी (ॐ), अबू बकर, उमर 
और उसमान (रज़ि.) के पीछे नमाज़ पढ़ी हे। 
बो नमाज़ का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाहि 
रब्बिल आलमीन से करते थे। वो क्रिरअत के 
शुरू में और न ही आख़िर में 
बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम पढ़ते थे। 
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फ़ायदा : अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फ़ातिहा का नाम है तो मकसद ये हुआ कि वो 
किरअत का आगाज़ सूरह फ़ातिहा से करते थे और बिस्मिल्लाह सूरह फ़ातिहा का जुज़ है। रावी ने 
चूंकि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को सूरह का नाम की बजाए आयत समझ लिया। इसलिये 
ये कह दिया कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम नहीं पढ़ते थे (तफ्सील के लिये मौलाना मौर 


सियालकोटी (रह.) की वाज़ेहुल बयान देखिये)। 
(893) इमाम साहब एक और सनद से 
मज़्कूरा बाला हज़रत अनस (रज़ि.) को 
रिवायत बयान करते हैं। 
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नज़दीक बिस्मिल्लाह सूरह बराअत के 


सिवा हर सूरह का जुज़ (हिस्सा) है 


(894) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से 
रिवायत है कि इस बीच में कि एक दिन 
रसूलुल्लाह (#४) हमारे दरम्यान थे। आप पर 
अचानक एक झपकी तारी हुई। फिर आपने 
मुस्कुराते हुए अपना सर उठाया तो हमने अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आप क्यों 
मुस्कुरा रहे हैं? आपने फ़रमाया, (अभी मुझ पर 
एक सूरत नाज़िल की गई है।' ओर आपने 
पढ़ा, 'बिस्मिल्लाहिररहमानिर्रहीम, उइन्ना 


अञ्जतैना-कल्कौसर, फ़सल्लि लिरब्बिक 


वन्हर, इनन शानिअ-क हुवल अबूतर 
(अल्लाह के नाम से जो इन्तिहाई मेहरबान 
ओर हमेशा रहम करने वाला है, बिला शुब्हा 
हमने आपको कोसर अता किया, लिहाज़ा 
अपने रब के लिये नमाज़ पढ़िये और कुर्बानी 
कीजिये, यक़ीनन आपका दुश्मन ही दुम 
बुरीदा (नामुराद) है।' फिर आपने पूछा, 'क्या 
तुम जानते हो कोस़र क्या हे?' तो हमने अर्ज़ 
किया, अल्लाह ओर उसका रसूल ही बेहतर 
जानते हैं। आप (ॐ) ने फ़रमाया, 'वो एक 
नहर है जिसका मेरे रब्ब अज़्ज़ व जल्ल ने 


मुझसे वादा फ़रमाया है, उसमें बहुत ही खैर हे 


और वो एक होज़ है, जिस पर क़यामत के दिन 
मेरी उम्मत पानी पीने के लिये आयेगी, उसके 
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ई सहीह तलि टर जिल्ल्‍2 के  किताबुस्सलात, ४0226 % के 
बर्तन सितारों की तादाद के बराबर हैं। तो उनमें 

से एक शख़स को उचक लिया जायेगा। तो में 
अर्ज़ करूँगा, ऐ मेरे आक़ा! ये मेरी उम्मत का 
फ़र्द है। तो मुझे जवाब दिया जायेगा, आप 
नहीं जानते इन लोगों ने आपके बाद क्या नये 
काम निकाले थे।' इब्ने हुज्र (रह.) ने अपनी 
हदीस में इतना इज़ाफ़ा किया, आप मस्जिद में 
हमारे दरम्यान थे ओर अहदमू बअदक की 
जगह अहदस बदक कहा। 

(अबू दाऊद : 784, 4747, नसाई : 2/33-34) 


मुफ़रदातुल हदीम़ : () बैन अज़हुरिना : हमारे अंदर, हममें। (2) अगफ़ा इगफ़ाअह : झपकी 
और ऊँघ का तारी होना। (3) शानिअक : तेरा दुश्मन, तुझसे बुग्ज व इनाद रखने वाला। (4) 
अल्अबतर : दुम कटा, जिसकी नसल न चले। हर ख़ैर व बरकत से महरूम। (5) युखुतलज : छीना 
जायेगा, अलग किया जायेगा। (6) अहदस : दीन में नई बात निकालना, कोई वाकिया या जुर्म कर 
गुजरना। 


फ़वाइद : (१) इस हदीस से साबित होता है कि बिस्मिल्लाह हर सूरत का हिस्सा ओर जुज़ है। जिसे 
आप हर सूरत से पहले पढ़ते थे और सूरह बराअत का इस्तिसना एक अलग दलील की बिना पर है और 
इसी बिना पर हर सूरत के शुरू में इसको मुस्हफ़ में लिखा गया है और सूरह इकरअ को शुरू को आयतें 
जो सबसे पहली वल्य हैं, उनमें यही तालीम दी गई कि इक़रअ्‌ बिस्मि रब्बिक अपने रब के नाम से 
क्रित का आगाज कीजिये और उसके शुरू में बिस्मिल्लाह मौजूद है। इसलिये ये कहना कि अगर 
बिस्मिल्लाह हर सूरत का जुज़ होती तो इक़रअ के शुरू में नाज़िल होती, दुरुस्त नहीं है क्योंकि अगर ये 
इससे पहले नाजिल नहीं हुई थी तो इससे पहले लिख कैसे दी गई? (2) इस हदीस से इल्मे गेब का 
रसूलुल्लाह के लिये इस्बात (साबित करना), बिला महल है। नीज़ एक हकोकत को तस्लीम करके 
हेर-फेर से दूसरी बात कहना, इलम के मुनाफ़ी बात है। जब ये तस्लीम है कि मुतलकन आलिमुल गेब 
सिर्फ अल्लाह तआला की ज़ात है। हर चंद कि रसूलुल्लाह (ड) को अताए इलाही से इल्मे गैब 
हासिल है लेकिन मुतलकन ये नहीं कहना चाहिये कि रसूलुल्लाह (##) को गैब का इलम है। बल्कि यूँ 
कहना चाहिये कि आप गैब पर मुत्तलअ हैं या आप पर गैब ज़ाहिर किया गया है या आपको इल्मे गैब 
अता किया गया है। (शरह सहीह मुस्लिम, सईदी साहब : /060) बल्कि इससे ऊपर यहाँ तक 
लिखा गया है आम मुसलमानों, औलियाअल्लाह, सहाबा किराम (रजि.) में से हर शख्स को उसके 
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जर्फ (हैसियत) के मुताबिक गैब का इलम है और रसूलुल्लाह (#) को तमाम मझ्लूकात से ज्यादा 
गैब का इलम है तो उम्मत को इस बहस व मसले में क्यों उलझाया जाता है कि आपको आलिमुल गैब 
न मानने वाला गुस्ताख़ व बेअदब है और काफिर है। उम्मत का कोनसा फर्द है, जो इसका इंकार करता 
है कि अल्लाह तआला ने अपने रसूल को जिस चीज़ का इल्म दिया वो आपको हासिल हो गया। जिस 
चीज़ से आगाह न किया, आप ख़ुद आगाह न हो सके। जिसकी सरीह दलील इस हदीस के अंदर 
इन्नक ला तदरी मा अहदसू बअदक की सूरत में मौजूद है। 


(895) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि. ) 


से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) पर कुछ 


ऊँघ तारी हुई। जैसाकि इब्ने मुस्हिर की 
रिवायत में गुज़र चुका है और उसमें ये भी हे 
एक नहर हे जिसका मेरे रब ने मेरे साथ वादा 
किया हे। ये जन्नत में हे ओर इस पर होज़ हे 
उसमें बर्तनों के सितारों की तादाद में होने का 
ज़िक्र नहीं हे। 


बाब 5 : तकबीरे तहरीमा के बाद 
दायाँ हाथ बायें पर सीने के नीचे ओर 


नाफ़ के ऊपर रखा जायेगा और (सज्दे | 
में) दोनों हाथ ज़मीन पर कन्धों के. 
बराबर होंगे. 


(896) हज़रत वाइल बिन हुज्र (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि उसने नबी (ई) को देखा, 
आपने नमाज़ में दाखिल होते वक़्त अपने 
दोनों हाथ बुलंद किये तकबीर कही (हम्माम 
ने बयान किया, कानों के बराबर तक बुलंद 
किये) फिर अपना कपड़ा ओढ़ लिया फिर 
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अपना दायाँ हाथ बायें पर रखा तो जबरुकूअ ,.) 4७ «| ५५० ८४ ४ ४ ४४ 
करना चाहा, अपने दोनों हाथ कपड़े से ८, . ४ ६४) 3 55 ९५२ ५: a; 
निकाले फिर उनको बुलंद किया, फिर | हः a 
. तकबीर कही और रुकूअ किया, जब ८?" 72? RS OO मी 

समिञ्ल्लाहु लिमन हमिदह कहा, अपने हाथ &2 ४ 5 ४ 7 6 “६ 
बुलंद किये और जब सज्दा किया, अपनी ७&5 75 £ ७६७; £ ०5 ७० 2५ ६7 
दोनों हथेलियों के दरम्यान सज्दा किया। & . "55७ &० 40 ८७० " ८४७ ७७ 


AS CS Ms is Lob do 


फ़ायदा : इस हदीस से दायें हाथ का बायें पर रखना, यानी हाथ बांधना साबित होता है और हाथ कहाँ 
रखे, ये सराहतन साबित नहीं होता। अगर हाथ कोहनियों के बराबर बांधे जायें तो फिर सीने के नीचे 
और नाफ़ से बहुत ऊपर आते हैं और ये गोया एक तबई और फ़ितरी तरीका है और इमाम नववी ने 
इसके मुताबिक बाब बांधा है। शवाफिअ का यही मौक्रिफ़ है, मालिको आम तौर पर मोत्ता की रिवायत 
के बरअक्स हाथ नहीं बांधते और अहनाफ हज़रत अली (रज़ि.) की जिस रिवायत से जेरे नाफ़ हाथ 
बांधने का इस्तिदलाल करते हैं वो मुहद्दिसीन के नजदीक जईफ़ है और हज़रत अली (रजि.) फसल्लि 
लिरब्बिक वन्हर की जो तफ्सीर की है, इसके ख़िलाफ़ है। अगरचे ये कौल भी ज़ईफ है। हजरत वाइल 
बिन हुज्र (रज़ि.) और हज़रत ताऊस की मुरसल रिवायत और मुख़तलिफ़ सहाबा के तफ्सीरी अक़्वाल 
को सामने रखा जाये तो सहीह बात ये है कि हाथ सीने के ऊपर बांधे जायेंगे। हज़रत वाइल बिन हुज्र 
की इन्ने ख़ुजैमा से वज़॒अ यदहुल युम्ना अला यदिहिल युसरा अला सदरिही और मुस्नद अहमद में 
हजरत क़बीसा बिन हलब की रिवायत है रसूलुल्लाह (#8) यज़ड़ यदहू अला सदरिही और वाइल बिन 
हुज्र आप (ॐ) की जिंदगी के आखिरी दौर में मुसलमान हुए हैं। 


बाब 76 : नमाज़ में का 


(897) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से ६८५ ४ 0288 oss 
रिवायत है कि हम नमाज़ में नबी (%) के on OP, PP 
पीछे ये कहते थे, अस्सलामु अलल्लाह ETE 2 मो 06 श्र 
अल्लाह पर सलामती हो। अस्सलामु अला ४ ७ 2% 5 रह GY 
फुलानिन, फ़लाँ पर सलामती हो तो हमें १2! 055 ४ ०४७ (4 ५५5 ६ 9 
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ह aX prs 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने द दिन फ़रमाया, 2८ ९.) ०.५ 4 ० 4 ०५:८५ 
अल्लाह ख़ुद सलामती हे। (हर ऐब व £ 
कमज़ोरी से पाक) लिहाज़ा जब तुममें से कोई क > से को कफ दीन 
नमाज़ में तशहहुद के लिये बैठे तो यूँ कहे, ४ (2 १०2 4 * ८० £ 
अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु ५ १५2 ८2 #-# 45 Bb 2 »# 
वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलेक अय्युहन्नबिय्यु £4 SE) ALN 40 <(>४/ 
व ह कक falas ain अस्सलामु 20050 48: 40 4४: SN ME 
अलेना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन जब क 
ये कलिमात कहेगा तो हर नेक बन्दे को ये ०१ ० £ 20 7 
दुआ पहुँचेगी, आसमान में हो या ज़मीन में 7 Ll 7 bh tio 
(फिर कहे) अशहदु अल्ला इला-ह ५ 5 40 YY il oY 
इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू ७. ८५ # ४ 5 5 ०-५८ | 
व रसूलुहू फिर जो चाहे दुआ करे।' Er 
(सहीह बुखारी : 6338, नसाई : 2/240, 

3/40, इन्ने माजह : 899) 


मुफ़रदातुल हदीस : () अत्तहिय्यात : तहिय्या की जमा है, इसके मुख्तलिफ़ मआनी आते हैं, 
बादशाही, बक़ा व दवाम, ज़िंदगी और अज़मत व बुजुर्गी। (2) सलवात : नमाजें, दुआयें, रहमत। 
(3) तय्यिबात : पाकोज़ा बोल, गोया इन तमाम चीज़ों का हक़दार और सज़ावार अल्लाह तआला 
है और इसके लायक हें। इस तरह तशह्हुद के कलिमात का मानी ये होगा, हर क्रिस्म की कौली, बदनी 
और माली इबादतें, अल्लाह के लिये मख्सूस हैं। ऐ नबी! आप पर अल्लाह को तरफ़ से सलामती, | 
रहमत और बरकात नाज़िल हों, हमें और अल्लाह के नेक बन्दों को सलामती हासिल हो, मैं गवाही | 
देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत और बन्दगी के लायक़ नहीं और में शहादत देता हूँ कि 
मुहम्मद उसके बन्दे और रसूल हैं। 


(898) इमाम साहब ने एक और सनद, ऊपर ६ ,६ ,११; , ६4 ६५ ५८५८ ७४५ 


वाली रिवायत की बयान की ओर आखिरी |. 2.,, i Ci 
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(899) इमाम साहब ने एक ओर सनद से 
मज़कूरा रिवायत बयान की और आखिरी 
कलाम में मा शाअ को जगह मा शाअ मा 
अहब्ब बयान किया। 


(900) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि जब हम नमाज़ में 
नबी ($) के साथ बेठते, आगे मन्सूर की 
रिवायत की तरह बयान किया ओर आखिर में 
कहा, सुम्म यतख़य्यरु बदु मिनहुआइ बाद 


में दुआ का इन्तिख़ाब कर ले। 
(सहीह बुखारी : 837, 853, 6230, 6328, 
738, अबू दाऊद : 968, नसाई : 2/239, 


3/40, 3/4१, 3/१50-57, इब्ने माजह : 899) 


(90) हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझे 
तशहहुद इस सूरत में सिखाया कि मेरी हथेली 


आपकी दोनों हथेलियों के दरम्यान थी। 


जेसाकि आप मुझे कुरआनी सूरत की तालीम 
देते थे और तशहहुद मज़्कूरा रावियों की तरह 
बयान किया। 

(सहीह बुखारी : 6265, नसाई : 2/247) 


(902) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
_ रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) हमें तशहहुद 
इस तरह सिखाते थे जैसे हमें कुरआन की 
कोई सूरत सिखाते थे। आप फरमाते थे, 
अत्तहिय्यातुल मुबारकातुस्सलवातुत्‌- 
तय्यिबातु लिल्लाहि अस्सलामु अलेक 
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अय्युहन्नबिय्यु व र रहमतुल्लाहि व बरकातुह्‌ 


अस्सलामु अलैना व झला 
इबादिल्लाहिस्सालिहीन अशहदु अल्ला 
इला-ह इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न 
मुहम्मरदरसूलुल्लाह अदब व तअज़ीम के सारे 


खैर व बरकत वाले कलिमात अल्लाह के. 


लिये मख़सूस हें या वही इनका हक़दार हे 
तमाम इबादात, तमाम सदक्रात अल्लाह ही 
के वास्ते हैं, तुम पर सलामती हो ऐ नबी! और 


अल्लाह की रहमत ओर उसकी बरकतें,. 


सलाम हो हम पर और अल्लाह के सब नेक 
बन्दों पर, में गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा 
कोई इबादत ओर बन्दगी के लायक़ नहीं और 
में गवाही देता हूँ मुहम्मद उसके रसूल हैं और 


इब्ने रुम्ह की हदीस में युअल्लिमुना सूरतम 
मिनल कुरआन को बजाए कमा 
युअल्लिमुनल कुरआन है। 


(अबू दाऊद : 974, तिर्मिज़ी : 290, नसाई : 
2/242, इब्ने माजह : 900) 


(903) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) हमें तशहहुद 
कुरआन की सूरत की तरह ही सिखाते थे। 


(904) हित्तान बिन अब्दुल्लाह रक़ाशी 
बयान करते हैं कि मेंने एक नमाज़ अबू मूसा 
अश्री (रज़ि.) के साथ पढ़ी। तो जब बेठने 
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का वक़्त आया, एक शख़स ने कहा, नमाज़ 
नेकी ओर ज़कात के साथ मिलाई गई हे। जब 
अबू मूसा (रजि.) ने नमाज़ पूरी कर ली और 
सलाम फेरकर मुँह मोड़ा तो पूछा, ये ये कलिमा 


तुममें किसने कहा? सब लोग चुप रहे। उन्होंने 


फिर पूछा, तुममें से किसने ये ये बात कही? तो 
_ लोग फिर चुप रहे। तो उन्होंने कहा, ऐ हित्तान! 
शायद तूने ये कलिमा कहा है? मैंने कहा, मैंने 
नहीं कहा। मुझे ख़ोफ़ था कि आप मुझे इसके 
सबब सरज़निश करेंगे तो लोगों में से एक 
आदमी ने कहा, मैंने ये कलिमा कहा है और 
मेने इससे सिर्फ़ ख़ेर का ही इरादा किया हे। तो 
अबू मूसा (रजि.) ने कहा, क्या तुम जानते 
नहीं हो, तुम्हें अपनी नमाज़ में क्या कहना 
` चाहिये? रसूलुल्लाह (ॐ) ने हमें खुत्बा दिया 
और हमारे, हमारा तरीक्रा वाज़ेह किया और 
हमें हमारी नमाज़ सिखाई। आपने फरमाया, 
'जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो तो अपनी 
सफ़ों को सीधा करो, फिर तुममें से एक तुम्हारी 
_ इमामत कराये, जब वो तकबीर कह चुके तो 
तुम तकबीर कहो ओर जब वो गैरिल मग्ज़ूबि 
अलैहिम वलज़्ज़ॉल्लीन कहे तो तुम आमीन 
कहो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कुबूल 
फ़रमायेगा, वो तुम्हें शर्फे कुबूलियत बर! 
और जब वो तकबीर कहे और रुकू करे तो 
तुम तकबीर कहकर रुकूअ करो और इमाम 
तुमसे पहले रुकू में जाता है ओर तुमसे पहले 
उठता हे।' और रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'ये तक्रदीम व ताख़ीर से बराबर हो गया और 
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जब इमाम समिञ्जल्लाहु लिमन हमिदह कहे तो 
तुम अल्लाहुम्‌-म रब्बना लकल हम्द कहो, ऐ 
अल्लाह! हमारे रब तू ही हम्द का हक़दार है। 


अल्लाह तुम्हारी दुआ सुनेगा, क्योंकि 
_ अल्लाह तआला ने अपने नबी (ॐ) की 
ज़बान से फ़रमाया हे, 'अल्लाह ताला ने 
जिसने उसकी हम्द व तारीफ़ की सुन ली और 
जब इमाम अल्लाहु अकबर कहकर सज्दा करे 
तो तुम अल्लाह अकबर कहो ओर सज्दा करो। 
क्योंकि इमाम तुमसे पहले सज्दे में जाता है 
और तुमसे पहले सज्दे से उठता हे और 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 'क्रन्ल व ब्द 
(तक़्दीम व ताख़ीर) से काम बराबर हो गया 
(इमाम ने सज्दा पहले किया, पहले उठा, तुमने 
सज्दा बाद में किया, बाद में उठे) और जब 
बैठने का वक़्त आये तो तुम इससे आगाज़ 
करो।' क्रोली, बदनी ओर माली इबादतें 
अल्लाह ही के लिये हैं, सलामती हो ऐ नबी! 
आप पर और अल्लाह की रहमत ओर उसकी 


बरकतें, सलाम हो हम पर ओर अल्लाह के 


सब नेक बन्दों पर, में शहादत देता हूँ कि 
अल्लाह के सिवा कोई इबादत ओर बन्दगी के 
लायक़ नहीं और में इसकी भी शहादत देता हूँ 
कि मुहम्मद उसके बन्दे और पेग़म्बर 
(फ़रिस्तादह) हैं। 

(अबू दाऊद : 972, 973, नसाई : 2/]97, 
2/242, 3/42, 2/96-97, इब्ने माजह : 907, 
847) 
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(905) इमाम साहब ने अलग-अलग 


उस्तादों से मज़कूरा बाला रिवायत बयान की 
ओर उसमें ये इज़ाफ़ा बयान किया कि जब 
इमाम पढ़े तो तुम ख़ामोश रहो और उनमें से 


किसी की हदीस में ये अल्फ़ाज़ नहीं हैं कि 


अल्लाह तला ने अपने नबी (#) की 
ज़बान से कहलवाया है समिअल्लाहु लिमन 
हमिदह सिर्फ़ अबू कामिल अकेला ही अबू 
वाना से ये अल्फ़ाज़ नक़ल करता है। अबू 
इस्हाक़ कहते हैं, अबू नज़र के भान्जे अबू 
बकर ने इस हदीस पर बहस की तो इमाम 
` मुस्लिम ने जवाब दिया आपको सुलैमान से 
ज़्यादा हाफिज़ मतलूब है (यानी सुलेमान 
हिफ़ज़ व ज़ब्त में पुता है इसलिये इसका 
इज़ाफ़ा मक़्बूल है) तो अबू बकर ने इमाम 
मुस्लिम से पूछा, अबू हुरैरह (रज़ि.) की 
हदीस इज़ा क़रअ फअन्सितू जब इमाम 
क्रिअत करे तुम ख़ामोश रहो, कैसी हे? 
इमाम साहब ने जवाब दिया, वो सहीह हे ओर 
में इसको सहीह समझता हूँ तो अबू बकर ने 


पूछा, तो आपने उसे अपनी किताब में क्यों 


नहीं बयान किया? इमाम साहब ने जवाब 
दिया, हर वो हदीस जो मेरे नज़दीक सहीह है 
मेने उसको यहाँ नक़ल नहीं किया, यहाँ तो 
मेने उन ही अहादीस को बयान किया हे, 
जिनकी सेहत पर सब का इत्तिफ़ाक़ है। 
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एन 4७३६5 } 
अमल हो जाता है कि मुक़्तदी जहरी नमाज़ों में जब इमाम क्रिरअत करता है तो उसके पीछे सिर्फ फातिहा 

चुपके-चुपके पढ़ेगा और बाद वाली क्रिरअत पूरी तवज्जह से सुनेगा, ख़ुद नहीं पढ़ेगा और सिरी नमाज़ों 
में चूंकि क्रिरअत बुलंद नहीं होती, इसलिये इमाम की क्रिरअत सुनने का एहतिमाल नहीं होता, इसलिये 

वहाँ मुकतदी अपनी किरअत करेगा। (2) इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू हरैरह (रजि.) की हदीस इज़ा 

करअ फअन्सितू को सहीह तस्लीम किया है, लेकिन चूंकि इसकी सेहत पर इत्तिफाक़ नहीं। इसलिये 

इसको सहीह मुस्लिम में दर्ज नहीं किया। जिससे मालूम हुआ, इमाम मुस्लिम अपनी सहीह में सिर्फ उन 

रिवायात को बयान करते हैं जो तमाम अइम्मा मुहद्दिसीन के मुसल्लमा क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक़ 

सहीह हैं और इस लिहाज़ से उन सब की सेहत पर सबका इत्तिफाक होना चाहिये। (3) हज़रत अबू 

हरैरह ( ट के अल्फ़ाज़ इज़ा करअ फअन्सितू और इसी तरह सुलैमान की हदीस के इन अल्फाज की 

- सेहत के बारे में अइम्मए हदीस में इख़्तिलाफ है। इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी, यहया बिन मईन, अबू 

हातिम राज़ी, दारे कुतनी और अबू अली नीशापूरी इन अल्फाज़ को दुरुस्त क़रार नहीं देते। इनके 

नज़दीक (हाज़िही लफ्जतु गेरि मह्फूज़ह) कतादा के तमाम शागिर्द इन अल्फ़ाज़ में, सुलेमान तैमी की 

मुखालिफ़त करते हैं। (4) तशहहुद के कलिमात अलग-अलग सहाबा किराम (रज़ि.) ने मामूली से 

लफ़्ज़ी इ़तिलाफ़ के साथ बयान किये हैं। इमाम मुस्लिम ने इब्ने मसऊ़द, इब्ने अब्बास और अबू मूसा _ 
अश्री (रज़ि.) से तशह्हुद नक़ल किया है, हज़रत आइशा (रज़ि.) के अल्फाज़ नक़ल नहीं किये। 
अपनी जगह तमाम ही सहीह हैं ओर किसी को भी पढ़ा जा सकता है। अफज़ल के बारे में अइम्मा में 
.इश्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद और अहले हदीस और जुम्हूर फुक़्हा के नज़दीक इब्ने 
मसऊ़द वाला तशहहुद अफज़ल है क्योंकि सबसे ज्यादा सहीह है। इमाम शाफेई (रह.) और कुछ 
मालिकियों के नज़दीक, इब्ने अब्बास (रज़ि.) वाला तशहहुद अफ़ज़ल है और इमाम मालिक के 
नज़दीक हज़रत उमर (रजि.) पर मोकूफ तशहहुद अफज़ल है क्योंकि उन्होंने ये तशह्हुद मिम्बर पर 
सिखाया था। लेकिन ज़ाहिर है मोकूफ़ को मरफू् पर तरजीह नहीं दी जा सकती। 


इमाम शाफ़ेई (रह.) के नज़दीक पहले अदे में तशहहुद पढ़ना सुन्नत है और सलाम वाला 
तशहहुद वाजिन है। जुम्हूर मुहद्दिसीन के नज़दीक दोनों ही वाजिब हैं। इमाम अहमद पहले को वाजिब 
ओर दूसरे को फर्ज करार देते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक और जुम्हूर फुक़्हा (रह.) के 
नज़दीक दोनों सुन्नत हैं। 
(906) इमाम साहब ने एक और सनद से 
मज्कूरा बाला रिवायत बयान की हे ओर 
उसके ये अल्फ़ाज़ बयान किये हैं, 
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ई सहीद हुन # जिल्द2 व किताबुस्सलात - नमाज का बयान Fiat XU % 

फ़इन्नल्लाह अज्ज व जल्ल क़ज़ा अला ५940 5७ " dl (७ ४७; ३७८) 

लिसानि नबिय्यिही ( ऊपर की रिवायत में ह ls al) | ko a > (<! ke 5 Re 
क़ज़ा की बजाए क़ाल का लफ़्ज़ गुज़रा है)। stains 

ही 0-०५००- “> | en ols 


तम्बीह : कुछ हज़रात ने अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबिय्यु से ये साबित करने की कोशिश को है कि 
आप सलात व सलाम दूर व नज़दीक से सुनते हैं और उसके लिये अलग-अलग उलमा व फुक़हा के 
अक़्वाल नक़ल किये हैं। जिनसे ये साबित नहीं होता कि आप ये कलिमात सुनते हैं, उनका सिर्फ ये 
मक़सद है कि इंसान को पूरी तरह हुजरे कल्ब और तवज्जह से ये कलिमात कहने चाहिये, कअन्नहु 
यहयल्लाहु व युसल्लिमु अलन्नबिय्यि गोया कि वो अल्लाह तआला की बारगाह में इबादत का हदिया 
पेश कर रहा है और नबी (ॐ) के हुजूर सलाम अर्ज़ कर रहा है। इस्तिदलाल करते वक़्त फुक़्हा के 
कौल कअन्न (गोया कि) को नज़र अन्दाज़ कर दिया गया है और न ही किसी ने ये कहा है कि आप इन | 
कलिमात को सुनते हैं। इसलिये ये कहना रसूलुल्लाह (ईह) के लिये अस्सलातु वस्सलामु अलैक या 
रसूलल्लाह कहना जाइज है रसूलुल्लाह ($) दूर व नज़दीक से सलाम पढ़ने वालों का सलाम बराबर 
सुनते हैं। नाराए रिसालत या रसूलल्लाह लगाना जाइज़ है, महज़ सीना जोरी है जिसको कोई असास व 
बुनियाद या दलील नहीं है। 


यहाँ ये बात भी क़ाबिले ज़िक्र है ख़ुद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसळद (रजि.) जिनको आपने 
तशहहुद के ये कलिमात सिखाये थे, वो फरमाते हैं तशहहुद में अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबिय्यु हम 
. नबी (ॐ) की हयाते तय्विबा में उस वक़्त कहा करते थे, जब आप बैना अज्हुरिना हमारे दरम्यान होते . 
थे, फ़लम्मा कुबिज़ा जब आप क़ब्ज़ कर लिये गये (हमसे जुदा हो गये) अगर आपको जिन्दगी और 
वफ़ात के बाद कोई फर्क नहीं था तो सहाबा किराम (रज़ि.) ने 'या' को क्यों हज़फ़ कर दिया था। इसके 
अलावा ये तो दुआइया कलिमात हैं जो हम आपके लिये, अपने लिये और अल्लाह के सब नेक बन्दौं 
के लिये अल्लाह के हुजूर दरख़वास्त पेश करते हैं। क्या सब बन्दे हमारी ये दुआ सुनते हैं? और आपने 
चूंकि ये कलिमात ख़ुद सिखाये हैं और बड़े एहतिमाम से सिखाये हैं, इसलिये हम आपके सिखाये हुए 
कलिमात की पाबंदी करते हैं क्योंकि आपके दुआइया कलिमात में जो तासीर और बरकत हे, उसका 
_ तक़ाज़ा यही है कि आपके कलिमात को जूँ का तूँ ही रखा जाये। इसलिये हम 'या' को हज़फ नहीं 
करते, अगरचे इब्ने मसऊ़द की हदीस की रोशनी में हज़फ़ करना जाइज़ है। 
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प्र 7 : तशहहुद के बाद नबी (%) 


पर दरूद भेजना 


3 4] 5 | | RF 


(907) हज़रत मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन 
ज़ैद अन्सारी (रज़ि.) (अब्दुल्लाह बिन ज़ैद 
अन्सारी बही हैं जिनको नमाज़ के लिये अज़ान 
ख़वाब में दिखाई गई) अबू मसङ्द अन्सारी 
(रजि.) से रिवायत बयान करते हें कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) हमारे पास तशरीफ़ लाये, 
जबकि हम सञ्जद बिन उ़बादा (रजि.) की 
मज्लिस में बैठे हुए थे। आपसे बशीर बिन 
सञ्जद (रजि.) ने पूछा, अल्लाह ताला ने हमें 
आप पर दरूद भेजने का हुक्म दिया हे, ऐ 
अल्लाह के रसूल! तो हम आप पर केसे दरूद 
भेजें? इस पर रसूलुल्लाह (#) ने ख़ामोशी 
` इझ्ञियार की यहाँ तक कि हमने तमन्ना की, ऐ 
काश! इसने आपसे ये सवाल न किया होता। 
फिर रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 'यूँ कहो, 
अल्लाहुम्‌-म सल्लि अला मुहम्मदिँव्‌-व अला 


_ आलि मुहम्मदिन्‌ कमा सल्लै-त अला आलि 


इब्राही-म व बारिक अला मुहम्मदिव्‌-व अला 
आलि मुहम्मदिन कमा बारक्‌-त अला आलि 
इब्राही-म फिल्आलमीन इन्न-क हमीदुम्‌- 
मजीद। (ऐ अल्लाह! अपनी रहमत और 
इनायत फ़रमा, मुहम्मद और आप के घर वालों 
पर जेसे कि तूने इनायत और रहमत फ़रमाई 
इब्राहीम के घर वालों पर और मुहम्मद और 
मुहम्मद के घर वालों पर बरकत नाज़िल फ़रमा 
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जैसाकि तूने इब्राहीम के घर वालों पर, तमाम 
जहानों में बरकत नाज़िल फ़रमाई, बेशक तृ 
हम्द व सताइश के लायक़ ओर अज़मत व 
बुजुगी बाला है।) और सलाम को तो तुम जान 
ही चुके हो।' 

(अबू दाऊदः980-987, तिर्मिजी:3220,नसाई: 3/45 
(908) इब्ने अबी लैला से रिवायत है कि मुझे 
हज़रत कअब बिन उज्रह (रज़ि.) मिले और 
कहने लगे, क्या में तुम्हें एक तोहफ़ा न दूँ? 
रसूलुल्लाह (#8) हमारे पास तशरीफ़ लाये तो 
हमने अर्ज़ किया, ये तो हमने जान लिया, हम 
आप पर सलाम केसे भेजें तो हम आप पर दरूद 
कैसे भेजें? आपने फ़रमाया, 'यूँ कहा करो 


अल्लाहुम्‌-म सल्लि अला मुहम्मदिँब्‌-व अला | 


आलि मुहम्मदिन कमा सल्ले-त अला आलि 
इब्राही-म इन्नर-क हमीदुम्‌-मजीद अल्लाहुम्‌- 
म बारिक अला मुहम्मदिँव्‌-व अला आलि 
मुहम्मदिन कमा बारक्‌-त अला आलि इब्राही- 
म इन्न-क हमीदुम्‌-मजीद (ऐ अल्लाह! अपनी 
ख़ास इनायत ओर रहमत फ़रमा, मुहम्मद पर 
मुहम्मद के घर वालों पर जेसे कि तूने इनायत व 
रहमत फ़रमाई इब्राहीम के घर वालों पर तू हम्द 
व सताइश के सज़ावार और अज़मत व बुजुर्गी 
वाला है। ऐ अल्लाह! ख़ास बरकतें नाज़िल 
. फ़रमा, हज़रत मुहम्मद पर और आपके घर वालों 


पर जैसे कि तूने बरकतें नाज़िल फ़रमाई इब्राहीम 


के घर वालों पर, तू हम्द व सताइश के लायक़ 
और बुज़ुर्गी वाला है। 
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(सहीह बुखारी: 3370, 4797, 6357, अबू दाऊद: 976-977, तिर्मिजीः 483, नसाई: 3/47 -48, इब्ने 
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(909) इमाम साहब एक ओर सनद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं लेकिन 
उसमें एक रावी की हदीस में ये जुम्ला नहीं हे 
क्या में तुम्हें एक तोहफ़ा न दूँ। . 


(90) इमाम साहब ने एक ओर सनद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की हे, सिर्फ़ 
इतना फ़र्क़ है, उसमें बारिक अला मुहम्मद हे 
अल्लाहुम्‌-म नहीं है। 


_(977) हज़रत अबू हुमेद साइदी (रज़ि.) से 
रिवायत है कि सहाबा (रज़ि.) ने पूछा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! हम आप पर सलात कैसे 
भेजें? आपने फरमाया, 'यूँ कहो, अल्लाहुम्‌- 
म सल्लि अला मुहम्मर्दिव्- अला 
अज़्वाजिही व जुरिंय्यतिही कमा सल्ले-त 
अला आलि इब्राही-म व बारिक अला 
मुहम्मदिब्-ब अला आज़्चाजिही व 
जुरिघ्यतिही कमा बारकू-त अला आलि 
इब्राही-म इन्न-क हमीदुम्‌-मजीद। (ऐ 

अल्लाह! रहमत व इनायत फ़रमा मुहम्मद, 
आपकी बीवियों ओर आपकी ओलाद पर 
जैसे कि तूने रहमत व इनायत फ़रमाई, 
इब्राहीम के घराने पर और बरकतें नाज़िल 
फ़रमा मुहम्मद पर और आपकी बीवियों और 


आपकी औलाद पर जैसे कि तूने बरकतें 
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% सहीद हित हैं जल्द: ‰ , किताबुस्सलात | iss ४ SEE } 
नाज़िल फ़रमाई हैं इब्राहीम के घर वालों पर 
बेशक तू हम्द के लायक़ ओर बुजुर्ग है। 


(सहीह बुखारी : 3369, 6360, अबू दाऊद : 
979, नसाई : 2/735) 


(92) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत =: ,;१; «25; 

है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'जो is po ७६ 6 
शख़स मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा, 
अल्लाह तआला उस पर दस रहमतें नाज़िल ०५०) HN 2» Ll GF ti bY 


9 


फ़रमायेगा।' ho ip" ४७ ०.) le bl ko al 
(अबू दाऊद : 530, तिर्मिज़ी : 485, नसाई : "ric ake ih ho ios 5 
3/50) 


फ़वाइद : () नबी (ईह) के ज़रिये उम्मते मुहम्मदिया को ईमान की दौलत मिली और कामिल ज़ान्तए 
हयात नसीब हुआ तो जिस तरह अल्लाह तआला ख़ालिक व मालिक और कायनात का मुदब्बिर व 
मुन्तज़िम होने की बिना पर, इबादत और हम्द व तस्बीह का हकदार है। उसी तरह आपका हम पर हक़ है 
कि हम आप पर दरूद व सलाम भेजकर, आपके लिये अल्लाह ताला की मज़ीद रहमत व राफ़्त और 
रफओ दर्जात (दर्जात की बुलन्दी) की दुआयें करें और ये दरहकीक़त आपको बारगाह में अक्रोदत च 
मुहब्बत का हदिया, वफ़ादारी व नियाज़ कीशीका नज्राना और मम्नूनियत व सिपास गुजारी का ऐतराफ़ 
है। वरना जाहिर है, आपको हमारी उन दुआओं की क्या ज़रूरत है और हम जैसे फ़क़ीरों ओर मिस्कीनों 
के हदियों और तोहफों की क्या ज़रूरत है बल्कि इस दुआगोई और इज्हारे इताअत का सबसे बड़ा फ़ायदा 
तो खुद हमको पहुँचता है। एक तरफ हमारा ईमानी रान्ता मुस्तहकम होता है तो दूसरी तरफ हमें एक बार 
के मुख्लिसाना दरूद के सिले में, अल्लाह तआला की कम से कम दस रहमतें हासिल होती हैं ओर हमें . 
अपनी औकात मालूम होती है कि अगर आप जैसी मोहतरम हस्ती अल्लाह की रहमत की मोहताज है 
और आपका हक़ और मकामे आली बस यही है कि आपके वास्ते रहमत व सलामती को दुआयें को _ 
जायें, रहमत व सलामती आपके हाथ में नहीं है और जब आपके हाथ में नहीं, तो फिर किसी और 
म्लूक या इंसान के हाथ में भी नहीं है। क्योंकि सारी मलूक में आपका मक़ाम सबसे बाला और बरतर 
है, हर इंसान अल्लाह की रहमत व सलामती का मोहताज है और उसके बगेर किसी हस्ती ओर मख़लूक 
से ये हासिल नहीं हो सकती, इसलिये कोई उसका शरीक व सहीम भी नहीं है। (2) आल का मफ्हूम 

अरबी ज़बान और कुरआन व हदीस के मुहावरे की रू से किसी शरस के आल उनको कहा जाता है, जो 
उसके साथ ख़ुसूसी ताल्लुक व रन्त रखते हों। चाहे ये ताल्लुक नसब और रिश्ते का हो या रिफ़ाक़त, _ 
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मईयत ओर अक़ीदत व मुहब्बत का या उसकी इत्तिबाअ व इताअत का, कुरआन मजीद में आले | 
इब्राहीम, आले इमरान ओर आले फिरऔन से इसका इज़हार होता है। (3) कुरआन मजीद में हमें आप 
(ॐ) पर दरूद व सलाम भेजने का हुक्म दिया गया है। लेकिन इसमें नमाज़ या गैर नमाज़ का तज्किरा 
नहीं है। जैसाकि कुरआन मजीद में अल्लाह की हम्द व तस्बीह का हुक्म है, लेकिन नमाज़ या गैर नमाज़ 
का तजिकरा नहीं है। रसूलुल्लाह (#ह) ने नूरे नुबूवत की रोशनी में हम्द व तस्बीह का ख़ास महल नमाज़ 
में बयान रमाया है। इस तरह सलात व सलाम के हुक्म की तामील का ख़ास महल व मौका नमाज के 
तशहहुद व कुद को करार दिया है। लेकिन जैसाकि तस्बीह व तहमीद, नमाज़ के साथ ख़ास नहीं है, 
उसी तरह दरूद व सलाम भी नमाज़ के साथ ख़ास नहीं है आगे-पीछे भी मत्लूब है। (4) आखिरी कअदे 
में दरूद शरीफ के पढ़ने के बारे में अइम्मा का इख़तिलाफ है। हज़रत उमर, इब्ने उमर, इमाम शाफेई और 
इमाम अहमद के नज़दीक दरूद पढ़ना फ़र्ज़ है, इसके बगैर नमाज़ नहीं होगी। इमाम अबू हनीफा, इमाम 
मालिक और जुम्हूर उलमा के नज़दीक दरूद पढ़ना सुन्नत है, अगर किसी ने न पढ़ा तो नमाज़ हो जायेगी 
चूंकि सूरह अहज़ाब में आपके लिये सलात व सलाम भेजने का हुक्म है और उसका ख़ास मौक़ा व महल 
नमाज़ है, इसलिये कम से कम नमाज़ में तो फर्ज़ होना चाहिये। (5) आप पर दरूद को हज़रत इब्राहीम 
(अले.) पर दरूद भेजने से तश्बीह दी गई है। इस पर ऐतराज़ किया जाता है कि अदना को आला से 
तश्बीह दी जाती है। इससे मालूम हुआ कि इब्राहीम (अले.) और आले इब्राहीम पर दरूद, आप और 
आपकी आल पर दरूद से क़वी है। उलमा ने इसके अलग-अलग जवाब दिये हैं। आसान जवाब ये है कि 
_ तश्बीह सिर्फ नुजूले रहमत में हे, इसकी केफियत का लिहाज़ नहीं है। एक चीज़ में एक सिफ़त मअरूफ़ 
. ओर मशहूर होती है तो दूसरी चीज़ को अरगचे, उसमें ये सिफत जाइद और करवी हो, पहली चीज़ से 
तश्बीह दे दी जाती है। हालांकि उस पर ये सिफत कम होती है, जैसाकि कोई इंसान सिफ़ते जूदो-सख़ा में 
किसी कद्र बढ़ जाये, उसको तश्बीह हातिम के साथ ही देंगे। इस तरह अल्लाह के नूर को कुरआन मजीद 
में एक ख़ुसूसी किस्म के चिराग के साथ दी गई है। हालांकि चे निस्बत ख़ाक रा बआलमे पाक, लेकिन 
चूंकि इंसानों में इस किस्म के चिराग की रोशनी मअरूफ़ व मशहूर थी। इसलिये उसके साथ तश्बीह दे दी 
गई ओर कमा में कैफियत का लिहाज़ नहीं होता है जैसाकि कुरआन मजीद में है कुति-ब 
अलेकुमुस्सियामु कमा कुति-ब अलल्लज़ीन मिन क़बूलिकुम तो क्या हमारे रोज़ों और पहली उम्मतों के 
रोज़ों की कैफ़ियत में यकसानियत है? (6) इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफेई और जुम्हूर 
` फुक्हा (रह.) का कौल ये है कि गैर अम्बिया (अले.) पर इस्तिक़लालन दरूद भेजना दुरुस्त नहीं है। जैसे 
अबू बकर (अले.) या उमर (अले.) कहना दुरुस्त नहीं और इमाम जुवेनी का ख्याल है, सलाम का भी 
यही हुक्म है और उसके जवाज़ के लिये सूरह तौबा की आयत सल्लु अलैहिम इन्ना सलात-क 
सकनुल्लहुम, या हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतिही से इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है। 
क्योंकि इन आयतों में ये लफ़्ज़ लुग्वी मअना में इस्तेमाल हुआ है और किसी के नाम के साथ इस्तेमाल 


SHherkhamn 
IB25 696 737 


; ह ्‌ [ £ 87 १ है MEE 
की सूरत में, ये इस्तिलाही मानी में होगा और इस्तिलाही रू से ये अम्बिया के साथ ख़ास है। इस तरह 
मुलाक़ात के सलाम से (अलै.) के जवाज़ के लिये इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है। वरना अस्सलामु 
अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन के तहत और हुवल्लज़ी युसल्ली अलेकुम की रू से सलात व 
सलाम हर इंसान के लिये आम अल्फाज़ को हासिल है। इसलिये सलात व सलाम का लफ़्ज़ अम्बिया के 
लिये (रज़ि.) का लफ्ज़ सहाबा किराम (रज़ि.) के लिये इस्तेमाल करना चाहिये। अगर लुग्वी मानी को 
मल्हूज रखें तो फिर उनका इस्तेमाल हर नेक इंसान के लिये आम हो जायेगा और उनकी मअन्वियत ही 
ख़त्म हो जायेगी। हाँ बित्तब उनका इस्तेमाल जाइज़ होगा। जैसे अल्लाहुम्‌-म सल्लि व सल्लिम अला 
मुहम्मदिँब्‌-व आलि मुहम्मदिँव्‌-व अस्हानिही व अज़्वाजिही व जुरिंय्यातिही इन्न-क हमीदुम्‌-मजीद। 


दब 8 : समिअल्लाहु बज हमिदह 


रब्बना लकल हम्द ओर 
आमीन कहना 


(93) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत ८८. ६८ 25 0७ , 2५ ६९ २४८ ४४० 
है कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, 'जब र bs 3 
इमाम समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहे तो "१% ४ हल हुक oF SF 
तुम अल्लाहुम्‌-म रब्बना लकल्‌ हम्द (ऐ " ४ ४५५ “le lo A ४५०० 9 
अल्लाह, हमारे आक्रा! तू ही हम्द व तोसीफ़ ।५,5 . १.०5 ६,५ 40 ० 4७) ०७ || 
का हक़दार है) कहो, क्योंकि जिसका क्रोल ५५ 55; 5 26 . ६० ॐ & दा! 
फ़रश्तों के क़ौल के मुवाफ़िक़ हो गया, CSUN SANs 
उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' i cs 
(सहीह बुखारी : 796, 3228, अबू दाऊद : 

848, तिर्मिज़ी : 267, नसाई : 2/96) 


फ़ायदा : नमाज़ बाजमाअत को सूरत में रुकूअ से उठते वक़्त, जब इमाम समिअल्लाहु लिमन हमिदह 
(अल्लाह ने सुनी उस बन्दे की जिसने उसकी हम्द को) कहता है तो अल्लाह के फ़रिश्ते अल्लाहुम्‌-म 
. रब्बना लकल हम्द फरिशते भी ये कलिमात कहते हैं। इसलिये मुक़्तदियों को भी इस मौके पर यही कलिमा 
कहने का हुक्म दिया है ओर फ़रमाया है कि जिन लोगों का ये कलिमा फ़रिशतों के कलिमे के मुताबिक 
होगा, इस कलिमे की बरकत से उसके पिछले छोटे गुनाह माफ़ हो जायेंगे। मुवाफिक़ और मुताबिक होने 
का मकसद ये मालूम होता है रुकूअ से उठने के फौरन बाद ये कलिमात कहे जायेंगे, ताकि फ़रिशतों के 
बिल्कुल साथ हों, आगे पीछे न हों। 
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(94) इमाम साहब एक ओर सनद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 


(95) हज़रत अबू हुरैरह (रजि. ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 'जिस 
वक़्त इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन 
कहो, क्योंकि जिसकी आमीन फ़रिश्‍तों की 
आमीन के मुवाफिक़ होगी उसके पिछले 
कुसूर माफ कर दिये जायेंगे।' इब्ने शिहाब ने 
कहा, रसूलुल्लाह (#) भी आमीन कहते थे। 


(९2682 % 
८222 
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. फ़ायदा : जब इमाम सूरह फातिहा ख़त्म करके आमीन कहे तो मुक़्तदियों को भी उस वक़्त आमीन कहनी 
चाहिये, क्योंकि अल्लाह के फ़रिश्ति भी उस वक़्त आमीन कहते हैं ओर अल्लाह तआला का फैसला ये है 
कि जो बन्दे आमीन में फ़रिश्ते की मुवाफ़िक़त करेंगे उनके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। 


(96) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से रिवायत 
है कि मेंने रसूलुल्लाह (#) से सुना, मालिक 
की रिवायत की तरह हदीस बयान की ओर 
इब्ने शिहाब का क़ोल बयान नहीं किया। 


(97) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'जब 
तुमसे कोई नमाज़ में आमीन कहता हे तो 
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फरिश्ते आसमान पर आमीन कहते हैं और 
अगर एक दूसरे के आमीन मुवाफ़िक़ होती हे 
तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' 


(सहीह बुखारी : 780, अबू दाऊद : 936 
तिर्मिजी : 250, नसाई : /44) 


(98) हज़रत अबू हुरेरह (रजि. ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 'जब तुम 
में से कोई आमीन कहता हे और फरिश्‍ते 
आसमान में आमीन कहते हैं ओर एक आमीन 
दूसरी के मुवाफ़िक़ होती है तो उसके पिछले 
गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' 


(99) इमाम साहब एक और सनद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 


(920) हज़रत अबू हुरेरह (रजि. ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 'जब 
क्रारी (पढ़ने बाला, इमाम) गैरिल मग्ज़्बि 


अलैहिम वलज़्ज़ॉल्लीन पढ़ता है और मुक़्तदी 


आमीन कहता हे ओर उसका कहना आसमान 
वालों के कहने के मुवाफ़िक़ होता हे तो उसके 
पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' 
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फ़ायदा : इमाम जब सूरह फ़ातिहा ख़त्म करता है, यानी गैरिल मग्ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ॉल्लीन कह 
लेता है तो उस वक़्त इमाम और फ़रिश्ति आमीन कहते हैं और मुक़्तदी को भी बगैर रुके उस वक़्त 
आमीन कहनी चाहिये। सिरी नमाज़ में बिल्इत्तिफ़ाक़ इमाम, मुकतदी और मुन्फ़रिद को आहिस्ता 
आमीन कहना चाहिये और जहरी नमाज़ों में आमीन इमाम और मुकतदी दोनों को बुलंद आवाज़ से 
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कहना चाहिये। इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और मुहद्दिसीन का यही मौक़िफ़ है और यही हक़ है। 
इमाम मालिक के नज़दीक इमाम जहरी नमाज़ में आमीन नहीं कहेगा, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक 


इमाम और मुक्तदी दोनों आमीन आहिस्ता कहेंगे, इमाम मालिक का एक कौल यही है। 


बाब 79 : मुक़्तदी का इमाम की 


इक्तिदा करना 


आ 
(92) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 


बयान करते हैं कि नबी (#) घोड़े से गिर गये 
तो आपका दायाँ पहलू छिल गया। हम 
आपकी इयादत के लिये आपके पास हाजिर 
हुए तो नमाज़ का वक़्त हो गया। आपने हमें 
बैठकर नमाज़ पढ़ाई और हमने भी आपके 
पीछे बेठकर नमाज़ अदा की। जब आपने 
नमाज़ पूरी पढ़ा दी तो फ़रमाया, 'इमाम 
इसलिये मुक्रर किया गया है ताकि उसकी 
इक्र्तिदा (पैरवी) की जाये तो जब वो तकबीर 
कह ले तो तुम तकबीर कहो और जब वो 
सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो और जब वो 
उठे तो तुम भी उठो और जब वो समिञ्जल्लाहु 
लिमन हमिदह कहे तो तुम रब्बना व लकल 
हम्द कहो और जब वो बैठकर नमाज़ पढ़ाये 
तो तुम सब बेठकर नमाज़ पढ़ो।' 

(सहीह बुखारी : 805, नसाई : 2/82-83, इन्ने 
माजह : 238) 


(922) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) 

रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) घोड़े से 
गिर गये तो छिल गये ओर हमें बेठकर नमाज़ 
पढ़ाई। आगे पिछली हदीस है। 
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(सहीह बुखारी : 733, तिमिज़ी : 367) 


(923) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) घोड़े से 
गिर पड़े तो आपका दायाँ पहलू छिल गया। 
आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है ओर उसमें 
इतना इज़ाफ़ा हे, 'जब इमाम खड़ा होकर 
नमाज़ पढ़ाये तो तुम भी खड़े होकर नमाज़ 
पढ़ो।' 

(सहीह बुखारी : 774) 


(924) हज़रत अनस (रजि.) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) घोड़े पर सवार हुए और 
उससे गिर पड़े, उससे आपका दायाँ पहलू 
छिल गया। आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है 
और ये भी हे, 'जब वो खड़े होकर नमाज़ 
पढ़ाये तो तुम भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ो।' 
(सहीह बुखारी : 689, अबू दाऊद : 60, नसाई 
: 2/98) 


(925) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है 
कि नबी (ॐ) अपने घोड़े से गिर पड़े, जिससे 
आपकी दायें जानिब छिल गई। आगे पिछली 
हदीस बयान की। उसमें यूनुस और मालिक 
वाला इज़ाफ़ा नहीं है। 


(926) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (#) बीमार पड़ गये। आपके 


कुछ साथी आपकी बीमारपुसी के लिये 
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हाज़िर हुए। रसूलुल्लाह (#) ने बैठकर नमाज़ 
शुरू की ओर उन्होंने आपकी इक्रितिदा में खड़े 
होकर नमाज़ पढ़नी शुरू की। आपने उन्हें 
बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गये। जब 
आप नमाज़ से फ़ारिग हो गये तो आपने 
फ़रमाया, “इमाम इसीलिये बनाया जाता है 
कि उसकी इक्र्तिदा (पेरवी) की जाये, जब 
वो रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो ओर 
जब वो रुकूअ से उठे तो तुम भी उठो और जब 
वो बैठकर नमाज़ पढ़ाये तो तुम भी बैठकर 
नमाज़ पढ़ो। 

(इब्ने माजह : 7237) 


(927) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
उस्तादों से मज़कूरा बाला हदीस बयान करते 


हें। 


(928) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत हे 

कि रसूलुल्लाह (ई) बीमार पड़ गये और 
हमने आपकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ी और 
आप बेठे हुए थे और अबू बकर (रज़ि.) 
आपकी तकबीर लोगों को सुना रहे थे। आपने 
हमारी तरफ़ तवज्जह फ़रमाई और हमें खड़े 


हुए देखा तो आपने हमें इशारा फ़रमाया। 


जिससे हम बेठ गये ओर हमने आपकी 
इक़्तिदा में बैठकर नमाज़ पढ़ी। जब आपने 
सलाम फेरा फ़रमाया, 'तुम अभी वो काम 
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ई सहीह हरित ई जिल्द2 व 
करना चाहते थे जो फ़ारसी और रोमी करते हैं, 
वो अपने बादशाहों के हुजूर उनके बेठे होने 
की सूरत में खड़े होते हैं। ऐसा न किया करो, 
अपने अइम्मा की इक्र्तिदा करो, अगर वो 
खड़ा होकर नमाज़ पढ़ायें तो तुम भी खड़े 
होकर नमाज़ पढ़ो और अगर वो बेठकर नमाज़ 
पढ़े तो तुम भी बैठकर नमाज़ पढ़ो।' 

(अबू दाऊद : 606, नसाई : 3/9, इन्ने माजह 
I240) 


. (929) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (#) ने हमें जमाअत करवाई 


और अबू बकर आपके पीछे थे, जब 


रसूलुल्लाह (#६) तकबीर कहते अबू बकर 


भी (बतौरे मुकब्बिर) तकबीर कहते। ताकि _ 


हमें सुनायें। आगे मज़कूरा बाला रिवायत 
बयान को। 
(सहीह बुखारी : 797) 


(930) हज़रत अबू हुरैरह (रजि. ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ईह) ने फ़रमाया, “इमाम 
तो इक्र्तिदा के लिये है, इसलिये उसकी 
मुख़ालिफ़त न करो, लिहाज़ा जब वो तकबीर 
कहे तो तुम भी तकबीर कहो और जब वो 
रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो और जब 
वो समिञ्जल्लाहु लिमन हमिदह कहे तो फिर 
तुम अल्लाहुम्‌-म रब्बना लकल हम्द कहो 
और जब वो सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो 
और जब वो बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम सब भी 
बैठकर नमाज़ पढ़ो।' 
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(937) इमाम एक ओर सनद से मज़्कूरा , ६५ ५:८ ६; 
बाला रिवायत बयान करते हैं। र 5 
(सहीह बुखारी : 722) a Sl toes 
| | kes ils ko ए oF rp 
फ़वाइद : () रुकूअ के बाद कौमा में रब्बना लकल हम्द और रब्बना व लकल हम्द दोनों तरह 
कहना सहीह है। क्योंकि आपसे दोनों तरह साबित है। (2) इमाम की इक्तिदा (पैरवी) मुक़्तदी के 
लिये लाज़िम है। नमाज़ के तमाम अरकान अजज़ा, तकबीर, रुकूअ, कोमा, सज्दा, कअदा और 
` सलाम में मुक़्तदियों को इमाम के पीछे रहना चाहिये। किसी चीज़ में भी सबक़त करना जाइज़ नहीं है, . 
अगर इमाम से सलाम में सबक़त (पहल) करेगा (जान-बूझकर) तो नमाज़ नहीं होगी। (3) इमाम की 
पैरवी या इक्तिदा का ताल्लुक ज़ाहिरी अरकान से है। जैसाकि आपने ला तख़तलिफू (उसकी 
मुखालिफत न करो) की वज़ाहत करते हुए फ़रमाया, 'जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो 
और जब वो रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो।' नियत के इख़ितिलाफ़-का इससे कोई ताल्लुक नहीं है 
क्योंकि वो महसूस होने वाली चीज़ नहीं है। इसलिये फ़र्ज़ नमाज़, नफ़ल पढ़ने वाले के पीछे जाइज़ है। 
जैसे नफ़ल, फर्ज़ पढ़ने वाले के पीछे जाइज़ है। इस तरह असर पढ़ने वाले के पीछे जुहर पढ़ना जाइज़ है। 
. (4) बीमार और उज्र की सूरत में बैठकर नमाज़ पढ़ना जाइज है और किसी ज़रूरत के तहत नमाज़ में . 
इशारा करना भी दुरुस्त है। (5) इमाम अगर बेठकर नमाज़ पढ़ाये तो मुक़्तदियों को क्या करना 
चाहिये, इसके बारे में इख्तिलाफ है। इमाम मालिक और इमाम मुहम्मद के नज़दीक जालिस को इमाम 
नहीं बनाया जा सकता। ये नबी (ॐ) के साथ ख़ास है कि आप बैठकर भी इमाम बन सकते थे। बाक़ी 
` अझम्मा के नज़दीक बैठने वाला इमाम बन सकता है। इमाम शाफेई, इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ 
ओर ओज़ाई के नज़दीक मुक़्तदी खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे। क्योंकि आपका आखिरी तर्ज अमल यही 
था। सहाबा किराम (रजि.) ने आपकी इक्तिदा में खड़े होकर नमाज़ पढ़ी थी जबकि आप बैठे थे। 
` इमाम अहमद के नज़दीक इमाम अगर नमाज़ की शुरूआत बैठकर करे तो मुक़्तदी भी बैठकर नमाज़ 


पढ़ेंगे और अगर वो नमाज़ की शुरूआत खड़े होकर करे तो नमाज़ खड़े होकर पढ़ी जायेगी। अगरचे | 


बाद में इमाम बैठ ही जाये। मर्जुल मौत की नमाज़ का आगाज़, अबू बकर ने किया था और वो खड़े थे 
बाद में आप तशरीफ़ लाये इसलिये मुक़्तदी खड़े होकर ही नमाज़ पढ़ते रहे। इन्नुल मुन्ज़िर, इब्ने 
` ख़ुज़ैमा और इन्ने हिब्बान का मौक़िफ़ भी यही है। 
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जित्द-2 %% 


kx 20 : तकबीर वगेरह में इमाम ] 


सबक़त ले जाना नाजाइज़ हे 

(932) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि,) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) हमें तालीम देते थे कि 
इमाम से सबक़त (जल्दी) न करो, जब वी 
तकबीर कहे तो तुम तकबीर कहो ओर जब 
वो वलज़्ज़ॉल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो 
और जब वो रुकूअ करे तो तुम रुकू करो 
और जब वो समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहे 
तो तुम अल्लाहुम्‌-म रब्बना लकल हम्द 


कहो।' 


(933) इमाम साहब एक और सनद से 


मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं मगर ये 
क्रोल कि 'जब वो वलज़्ज़ॉल्लीन कहे तो तुम 
आमीन कहो' बयान नहीं किया और इतना 
इज़ाफ़ा किया, 'और उससे पहले सर न 
उठाओ।' | 
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फ़ायदा : चारों इमामों के नज़दीक बिल्इत्तिफ़ाक़ तकबीरे तहरीमा में अगर मुक़्तदी, इमाम से सबक़त 
करेगा तो उसकी नमाज़ नहीं होगी। नीज़ अइम्मए मलासा और साहिबैन के नज़दीक मुकारिनत भी 
दुरुस्त नहीं है और इमाम अबू हनीफा के नज़दीक मुक़ारिनत जाइज़ है। इमाम की इक्तिदा का तक़ाज़ा 
ये है कि मुक्तदी तमाम हालाते नमाज़ में इमाम की मुताबिअत करे, उसके पीछे-पीछे रहे। किसी हालत 
और काम में भी इमाम के साथ मुकारिनत (साथ-साथ रहना) या उससे मुबादरत व मुसाबिक्रत 
(सबकत और जल्दी करना) और उसकी मुख़ालिफ़त न करे। 


(934) हज़रत अबू हुररह (रज़ि.) से रिवायत ८५ ११५५ ७६४७ , ६; 2१ १25 
हे कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, इमाम ,. || 
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Do SO FO EO Sr 


तो बस ढाल है, लिहाज़ा जब वो बेठकर 
नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठकर नमाज़ पढ़ो, 
ओर जब वो समिअ्जल्लाहु लिमन हमिदह कहे 
तो तुम अल्लाहुम्‌-म रब्बना लकल हम्द 
कहो। क्योंकि जब ज़मीन वालों का बोल, 
आसमान वालों के बोल के मुवाफ़िक़ होगा 
तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये 
_ जायेंगे।' 


(935) हज़रत अबू हुरैरह (रजि. ) से रिवायत 
हे कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, “इमाम 
सिर्फ इसलिये मुक्रर किया गया है कि उसकी 
इक्ष्तिदा (पैरवी) की जाये तो जब वो तकबीर 
कहे तो तुम तकबीर कहो और जब वो 
समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहे तो तुम 


अल्लाहुम्‌-म रब्बना लकल हम्द कहो ओर | 


जब वो खड़े होकर नमाज़ पढ़े तो तुम खड़े 


होकर नमाज़ पढ़ो और जब वो बेठकर नमाज़ | 


पढ़े तो तुम सब बैठकर नमाज़ पढ़ो।' 


_$ 


36 ६ ls ss 0 0 2 
BC ‘~ oS = | 5 ‘2 


oso fF UN 323 a 3+ Fe 
०५०० ४७ ०५८ 6५% ए pos 40 U 
LS BOY" ०.३ ake ll koa 
Eo OE ४७ las 5४ ko 5७9. 
HE), ६६0 IB . ००७७ Gd) a) 
hel 5 oY |» ०५७ 9७ 5 . sd 
A bo SS ७० He cdl 
SB ES A gl ०४५७ 
IP Co SS ४ ५४ ७ ०9३७ 
a is ed 52» ४| JG 
bl" ०७४ les le ०0 ko 
5 5 53 5 Ew FH fy 
. 94% 5-0 40 ec ४७ || ५४: 


oli. il il Id 
| has ८५७ >> Ils ७४७ kas G5 
She (3 +25 


Sherkhamn 
IB25 696 757 


र 24 ् जब मर्ज़, सफर या किसी 
और वजह से इमाम को उज़्र पेश आ 
जाये तो उसका लोगों को नमाज़ पढ़ाने 
के लिये किसी को अपना जाँनशीन 
(ख़लीफ़ा) बनाना और जो इमाम के 


क्रियाम से आजिज़ होने की बिना पर 
उसकी बेठने की सूरत में उसकी 
इक््तिदा करेगा, वो खड़ा होकर नमाज़ 
| पढ़ेगा, ओर बेठकर नमाज़ पढ़ाने वाले 
के पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की 
ताक़त रखने वाले के लिये बैठकर 
नमाज़ पढ़ना मन्सूर हे 


(936) ड्रबेदुल्लाहः बिन अब्दुल्लाह से 
रिवायत है कि में आइशा (रज़ि.) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ ओर पूछा, क्या आप 
मुझे रसूलुल्लाह (#) की बीमारी के बारे में 
नहीं बतायेंगी? उन्होंने जवाब दिया, क्यों 
नहीं। नबी (#) बीमार हो गये तो आपने 
पूछा, क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है? हमने 
अर्ज़ किया, नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल! वो 
आपका इत्तिज़ार कर रहे हें। आपने फ़रमाया 

'मेरे लिये लगन (टब) में पानी रखो।' हमने 
पानी रखा तो आपने गुसल फ़रमा लिया। फिर 
उठने लगे, तो आप पर बेहोशी तारी हो गई। 
फिर आप होश में आये तो आपने पूछा, 'क्या 
लोगों ने नमाज़ पढ़ ली?' हमने कहा, नहीं, ऐ 


ठ FE है पद व AE ०2 
Gb ४५ ) ४४७ . 


| 27 ॥$| ७) Ye wo | 
ER ls 


(3 ०६५ os bop bak ४ 
| ०० at क 
५5 १४४४ ५ rb] a 

|, SENN 25 oll 
5 AE ४५ 3 yx] कु 


w 
e+ 


४5.2 तर 


ै Lu | sk > Ft ०2 ६% 


(555 2 4 & क 5%; 
४.७ ig ४ MN MS Cy heel ४४-०७ 
20 ~ 2 5 5; 
४ Ls > ४0०० ) 


जन 5 ०७ ४0 No ५४ 5 2८ 


22 72 (2 £ 
Cr ‘ds ८] 


न SN MN 
~~ 9“ FS (६४ CAFE ५०+ *+ A / 
PP ++ aS MN AD २८४८ 


EE hg eke ll oko 


"HE ,.., «५ ०॥ lo SN ४ 
DE 
bis". ०५८८ 
८७ 8 kisi ४६४ . " ais) 
ol" lf 42५ bob ry 


SHherkhan 
IB25 696 7 37 


अल्लाह के रसूल! वो आपके मुन्तजिर हैं। तो 
आपने फ़रमाया, 'मेरे लिये पानी का टब 
रखो।' हमने पानी रखा तो आपने गुस्ल 
फ़रमाया। फिर आप उठने लगे तो आप पर 
गशी तारी हो गई। फिर होश में आये तो पूछा, 
'क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली हे?' हमने कहा, 
नहीं। वो आपका इन्तिज़ार कर रहे हैं। तो 


आपने फरमाया, 'मेरे लिये पानी का टब 
रखो।' हमने ऐसा किया तो आपने गुस्ल 
फरमाया। फिर उठने लगे तो बेहोश हो गये। 
फिर होश में आये तो पूछा, 'क्या लोगों ने 
नमाज़ पढ़ ली?' तो हमने कहा, नहीं, वो ऐ 
अल्लाह के रसूल! आपका इन्तिज़ार कर रहे 
हैं। आइशा (रजि.). ने बताया, लोग मस्जिद 
में बेठे हुए इशा की नमाज़ के लिये आपका 
इन्तिज़ार कर रहे थे। आइशा (रजि.) ने 
बताया, रसूलुल्लाह (%&) ने अबू बकर 
(रज़ि.) की तरफ पेगाम भेजा कि वो लोगों 
को नमाज़ पढ़ायें। पैग़ाम्बर (ख़बर देने वाला) 
उनके पास आकर कहने लगा, रसूलुल्लाह 


(ई) आपको हुक्म दे रहे हैं, आप लोगों को 


नमाज़ पढ़ायें। तो अबू बकर ने कहा क्योंकि 
वो बहुत नर्म दिल थे, ऐ उमर! लोगों को 
नमाज़ पढ़ाओ। तो उमर ने जवाब दिया, आप 
ही इसके ज़्यादा हक़्दार हैं। आइशा (रज़ि.) 
ने बताया, इस पर अबू बकर ने उन दिनों 


जमात कराई। फिर जब रसूलुल्लाह (#) ने _ 


कुछ इफ़ाक़ा महसूस किया (मिज़ाज में 
आसानी पाईं) तो दो मर्दों का सहारा लेकर 
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- “ जिनमें एक अब्बास (रज़ि.) थे, नमाज़े ज़ुहर 
के लिये निकले और अबू बकर (रज़ि.) 
नमाज़ पढ़ा रहे थे। तो जब अबू बकर (रजि. ) 
ने आपको देखा, पीछे हटने लगे तो उन्हें नबी 
(ॐ) ने इशारा किया कि पीछे न हटो। आपने 
उन दोनों से फ़रमाया, 'मुझे इनके पहलू में 
बिठा दो।' तो उन दोनों ने आपको अबू बकर 
(रज़ि.) के पहलू में बिठा दिया। रावी ने कहा, 
अबू बकर (रज़ि.) नबी की इक्र्तिदा में नमाज़ 
पढ़ने लगे ओर लोग अबू बकर की नमाज़ की 
इक्र्तिदा कर रहे थे ओर नबी (%) बैठे हुए थे। 
उबेदुल्लाह ने बताया, फिर में हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) की 
_ ख़िदमत में हाजिर हुआ ओर उनसे अर्ज़ 
किया, क्या मैं आपको वो हदीस न सुनाऊँ 
जो मुझे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने नबी (<) 
की बीमारी के बारे में सुनाई है? उन्होंने कहा, 
 सुनाओ! तो मेने उन पर आइशा (रज़ि.) की 


_ हदी पेश की। उन्होंने उसमें किसी चीज़ पर _ 


` ऐतराज़ नहीं किया या किसी बात का इंकार 
नहीं किया। हाँ! इतना कहा, क्या आइशा 
(रज़ि.) ने तुम्हें उस आदमी का नाम बताया 
जो अब्बास (रज़ि.) के साथ थे? मैंने कहा, 
नहीं। तो उन्होंने कहा, वो अली (रज़ि.) थे। 
(सहीह बुखारी : 687, नसाई : 2/07) 
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मुफरदातुल हदीस : () मिख़ज़ब : लगन, टब। (2) लियनूअ : ताकि उठें, खड़े हों। (3) 
उग़मिया अलैहि : आप पर गशी तारी हो गई। (4) ड्रकूफ़ : आकिफ की जमा है, ठहरे हुए, 


_ हुए। यानी बैठे हुए थे। 
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(937) हज़रत आइशा (रजि ) से रिवायत है र 


कि रसूलुल्लाह (#) की बीमारी का आगाज़. 


 मैमूना (रज़ि.) के घर से हुआ और आपने 
अपनी अज़्वाजे मुतहृहरात से मेरे घर में 
तीमारदारी करवाने की इजाज़त तलब की 
(मेरे घर में अय्यामे मर्ज़ गुज़ारने की इजाज़त 
चाही) और अज़्वाज ने इजाज़त दे दी। हज़रत 
आइशा (रज़ि.) बताती हें, आप इस हाल में 
घर से निकले कि आपका एक हाथ फ़ज़्ल 
बिन अब्बास पर ओर दूसरा एक दूसरे आदमी 
पर था ओर आपके पाँव ज़मीन पर ख़त 
(लकीर) खींच रहे थे (पैर ज़मीन पर घसीट 
रहे थे) उबेदुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने ये 
हदीस इब्ने अब्बास (रज़ि.) को सुनाई तो 
उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो वो आदमी 
जिसका आइशा (रज़ि.) ने नाम नहीं लिया, 
कौन था? वो अली (रज़ि.) थे। 

(सहीह बुखारी : 98, 665, 2588, 3099, 
4442, 22, 574, इब्ने माजह : 7678) 


(938) हज़रत आइशा (रजि.) नबी (<) 
की जीवी से रिवायत हे कि जब नबी (६) 
बीमार हो गये ओर आपकी बीमारी शिद्दत 
इखितियार कर गई तो आपने अपनी बीवियों से 
मेरे घर में बीमारी के दिन गुज़ारने की इजाज़त 
तलब की। उन्होंने इजाज़त दे दी तो आप दो 
आदमियों के सहारे इस हाल में निकले कि 
आपके दोनों पेर ज़मीन से रगड़ खा रहे थे। 
आप (ॐ) अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब 
ओर एक दूसरे आदमी के दरम्यान थे। हदीस के 
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रावी उबेदुल्लाह कहते हें, आइशा (रजि ) ने ols GF AY ०४, +#४ onl 
जो कुछ बताया था, मेने उसका तज़्किरा इब्ने 2०८ 08 . & ४: ५५ hs x 
अब्बास (रज़ि.) से किया तो उन्होंने पूछा, बा न 
क्या तुम उस आदमी को जानते हो, जिसका ip EE wr 

नाम आइशा (रज़ि.) ने नहीं लिया? मैंने कहा, >) ४० ए ७/० ४४ ~ ०: 2४ + | 
नहीं। उन्होंने बताया, वो अली बिन अबी ८॥ 2७ . 9 2. 06 4४५७ ६८5 ४ | 
तालिब (रज़ि.) थे। क्‍ | 2k 


फ़वाइद : (4) हदीस में आपके पे-दरपे बेहोश हो जाने का तज्किरा है। जिसका सबब दर्द व मर्ज़ की _ 
शिद्दत था। जैसाकि पिछली हदीस में है कि इश्तद्दा निही वज्उ़हू आपका दर्द शदीद हो गया और बीमारी 
नुबूवत के मुनाफी नहीं है। हाँ अम्बिया (अलै.) को ऐसे मर्ज़ लाहिक़ नहीं होते जो उनकी शान के 
मुनाफ़ी हों। जैसे जुनून व दिवानगी, आप अख़ीर उप्र में ददे सर और बेहोशी के मज़ं में मुन्तला हुए 
और इसी बीमारी के दौरान अपने ख़ालिक़ व मालिक से जा मिले। जिसका मक़सद आपके अज्र व 
सवाब और दर्जा व मर्तबा को बढ़ाना था और ये बताना था कि सेहत व तन्दुरुस्ती और शिफ़ायाबी 
अल्लाह ताला के इख़्तियार में है, रसूल के क़ब्ज़े में नहीं है। जिसकी दुआ ओर लुआबे दहन से 
हजरत अबू बकर की ज़हर आलूद ऐड़ी को शिफा मिली। हज़रत अली (रजि.) का आशोबे चश्म 
(आँख का दर्द) ठीक हुआ। हज़रत क़तादा बिन नोमान की आँख का डीला रोशन हुआ। अल्लाह 
तआला की रजा और मशिय्यत के बगैर अपना मर्ज़ दूर न कर सका, क्योंकि आपके इख़्तियार में न 
थी। (2) सहाबा किराम (रजि.) ने बीमारी की शिद्दत के बावजूद आपका इन्तिजार किया ओर आपने 
बार-बार गुस्ल करके मस्जिद में जाने की ख़वाहिश का इज़हार फरमाया जिससे साबित हुआ अगर 
मरीज़ मस्जिद में आ सकता हो तो उसे जमाअत में शरीक होना चाहिये और इमाम के आने की उम्मीद 
हो तो उसका इन्तिज़ार करना चाहिये और उज्र की सूरत में किसी दूसरे को इमाम बनाया जा सकता हे। 
(3) हज़रत अबू बकर (रज़ि.) ने रक़ौकुल कल्ब होने को बिना पर हज़रत उमर को इमामत के लिये 
कहा, लेकिन हजरत उमर ने कहा, आप ही इमामत के ज्यादा हकदार हैं। आपकी फजीलत व बरतरी 
की बिना पर ही नबी (#£) ने अबू बकर का इन्तिख़ाब किया था। जिससे मालूम हुआ आप (रज़ि.) 
तमाम सहाबा से अफज़ल हैं। उमर (रज़ि.) ने इस वजह से इमामत नहीं कराई ओर इस बिना पर अबू 
बकर (रज़ि.) नबी (#ह) के बाद ख़लीफ़ा चुन लिये गये। (4) नबी (ह) को आमद पर हज़रत अबु 
बकर आपके एहतिराम व तौकीर की ख़ातिर पीछे हटने लगे तो आपने इशारे से रोक दिया। जिससे 
मालूम हुआ अगर असल इमाम आ जाये तो तकबीरे तहरीमा से पहले दूसरा इमाम मुसल्ले से पीछे हट 
सकता है। लेकिन इस हदीस से ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है कि नमाज़ में आपके ख्याल में मुस्तगरक़ 
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WEE } 


हो जाना दुरुस्त है। इमामत के लिये आपको आगे करना और चीज़ है और आपका तसव्वुर व ख्याल 
नमाज़ में बांधना अलग चीज है। (5) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने हजरत अली का नाम इसलिये नहीं 
लिया कि हज़रत अब्बास (रजि.) के साथ वाला आदमी बदलता रहा है कभी फज्ल बिन अब्बास ने 
सहारा दिया। कभी उसामा बिन ज़ैद ने और कभी ज़ैद ने और कृभी' हजरत अली ने। ये कहना दुरुस्त 
नहीं है कि हज़रत आइशा (रजि.) हज़रत अली का नाम लेना नहीं चाहती थी या उनका जिक्रे खैर करने 
से बचना चाहती थीं। पीछे ये बात गुज़र चुकी है कि एक साइल को मसला पूछने के लिये हज़रत 
आइशा (रजि.) ने हजरत अली (रजि.) के पास अली का नाम लेकर भेजा था कि वो ये मसला बेहतर 
बता सकते हैं। मसला बताने को अहलियत रखना खैर नहीं है? (6) आपके लिये बारी के मुताबिक़ 
हर बीवी के पास रहना लाज़िम नहीं था। उसके बावजूद आपने बारी का ख्याल रखा और उसकी 
पाबंदी को यहाँ तक कि बीमारी को हालत में भी एक जगह रहने के लिये उनसे इजाज़त चाही। 


(939) नबी (#) की ज़ोजा. आइशा 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि मेंने इस मामले 
(बीमारी के दिनों में अबू बकर को इमाम 
बनाने के मामले) में रसूलुल्लाह (#) से 
(बार-बार पूछा) ओर में बार-बार आपसे 
सिर्फ इस बिना पर पूछ रही थी क्योंकि मेरा 
दिल ये नहीं मानता था कि लोग कभी उस 
शख्स से मुहब्बत करेंगे जो आपका क़ायम 


मक़ाम होगा, आपकी जगह पर खड़ा होगा। 
क्योंकि मेरा झ्याल ये था कि जो शख़्स 


आपको जगह पर खड़ा होगा लोग उससे 
बदशगूनी लेंगे। इसलिये में चाहती थी कि 
रसूलुल्लाह (#) इमामत को अबू बकर से 
फेर दें (किसी ओर को इमाम मुक्रर करें)। 
(सहीह बुखारी : 4445) 

(940) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि जब रसूलुल्लाह (#) मेरे घर तशरीफ ले 
आये। आपने फ़रमाया, 'अबू बकर से कहो 
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कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ायें।' तो मेंने अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अबू बकर नर्म 
दिल हैं। जब वो कुरआन पढ़ते हैं तो अपने 
आँसूओं पर क्राबू नहीं पा सकते। ऐ काश! 
आप अबू बकर के सिवा किसी और को 
हुक्म फ़रमायें। आइशा (रजि.) फ़रमाती हैं, 
अल्लाह की क्रसम! मेरा इससे सिर्फ ये 
मक़सद था कि लोग जो शख़स सबसे पहले 
आपकी जगह खड़ा होगा उससे बदफ़ाली 
पकड़ते हुए उसको नापसंद करेंगे। (इसलिये 
अबू बकर इससे बच जायें) इसलिये मैंने दो 
या तीन बार अपनी बात पेश की तो आपने 


फ़रमाया, 'अबू बकर ही लोगों को नमाज़ | 


पढ़ायें, तुम तो यूसुफ़ (अलै.) के साथ 
मामला करने वाली औरतें हो।' 

(947) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि जब रसूलुल्लाह (ॐ) को तबीअत 
बोझल हो गई (आप बीमार हो गये) तो 
बिलाल (रज़ि.) आपको नमाज़ की 
इत्तिलाअ देने के लिये हाजिर हुए तो आपने 
फ़रमाया, 'अबू बकर को कहो वो नमाज़ 
पढ़ायें।' मेने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! अबू 
बकर गमगीम इंसान हें ओर वो जब आपकी 
जगह पर खड़े होंगे, लोगों को क्रिरअत नहीं 
सुना सकेंगे, ऐ काश! आप उमर को हुक्म दें। 
तो आपने फ़रमाया, 'अबू बकर को कहो 
लोगों को नमाज़ पढ़ायें।' तो मेंने हफ़्सा 
(रज़ि.) से कहा, तुम नबी (ॐ) को कहो, 
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अबू बकर गमगीन इंसान हे ओर जब वो 
आपको जगह पर खड़ा होंगे, लोगों को 
क्रिरअत नहीं सुना सकेंगे। तो अगर आप उमर 
को हुक्म दें तो बेहतर होगा? आपने फ़रमाया, 
“तुम यूसुफ (अले.) से मामला करने वाली 
औरतों की तरह हो। अबू बकर को कहो 


लोगों को नमाज़ पढ़ायें।' जब अबू बकर 
नमाज़ पढ़ाने लगे तो रसूलुल्लाह (ई) ने मर्ज़ 
में कुछ तख़फ़ीफ़ महसूस की तो आप उठे, दो 
आदमी आपको सहारा दे रहे थे और आपके 
पांव ज़मीन पर निशान बना रहे थे। इसी तरह 
आप मस्जिद में दाखिल हो गये। जब अबू 
बकर ने आपकी आहट महसूस की, अबू 
बकर पीछे हटने लगे। तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
उन्हें इशारे से रोका। फिर रसूलुल्लाह (ॐ) 
आगे बढ़े ओर अबू बकर की बायें जानिब बैठ 
गये। तो अबू बकर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते रहे 
ओर रसूलुल्लाह (ॐ) बैठकर नमाज़ पढ़ाते 
रहे। अबू बकर रसूलुल्लाह (#) की नमाज़ 
की इक्रितदा कर रहे थे और लोग अबू बकर 
(रज़ि.) के मुक़्तदी थे। 
(सहीह बुखारी : 664, 72-73, इन्ने माजह : 
232) 
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फ़वाइद : () अबू बकर (रजि.) ने आपकी बीमारी के दिनों में 77 नमाज़ों में इमामत की है और 
बकोल अल्लामा औनी, आपने तीन बार अबू बकर की इक्तिदा में नमाज़ पढ़ी है और सुनन व मसानीद 
की रिवायत के मुताबिक़ आपने आख़िरी नमाज़ (सोमवार की फ़ज्र) अबू बकर की इक््तिदा में अदा 
को। आप दूसरी रकअत में शरीक हुए ओर एक रकअत बाद में अदा की। लेकिन ये रिवायात मुत्तफक 
अलैह रिवायत के मुनाफी हैं। हजरत अनस (रज़ि.) की रिवायत जो आगे आ रही है वो इस बात की 
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सरीह दलील है कि नबी (#) ने आखिरी नमाज़ अबू बकर की इक़्तिदा में अदा नहीं को। (2) आप 
(ॐ) का अबू बकर (रज़ि.) की बायें जानिब बैठना इस बात की दलील है कि आप इमाम थे। ये 
हफ्ता या इतवार की जुहर की नमाज़ थी। इससे मालूम होता है नमाज़ में मुकब्बिर बनाना जाइज है। 
(3) अन्तुन्न सवाहिबे यूसुफ : अन्तुन्न से अगर सिर्फ आइशा (रज़ि.) मुराद हों तो फिर सवाहिब से 
मुराद मशहूर क़ौल के मुताबिक जुलैख़ा होगी और मकसद ये होगा, जिस तरह जुलैख़ा ने बज़ाहिर 
औरतों की दावत, उनके इक्राम व तौक़ीर के लिये की थी और असल मकसद ये था कि वो यूसुफ 
(अले.) का नजारा कर लें और इश्क़ व मुहब्बत में उसे मअज़ूर समझें। इसी तरह आइशा (रज़ि.) ने 
इजहार तो इस बात का किया कि अबू बकर रन्जीदा व गमगीन और नर्म दिल हैं। कस़रते बुका को 
बिना पर मुक़्तदियों को क्रिरअत नहीं सुना सकेंगे और असल मकसद ये था कि वो आपकी जगह खड़े 

होकर बदशगूनी और नहूसत का निशाना बनकर लोगों की नज़रों से गिर न जायें। 
और अगर अन्तुन्न से मुराद हफ्सा (रजि.) और आइशा (रज़ि.) हों तो सवाहिब से मुराद वो 


औरतें होंगी जिनको जुलैख़ा ने दावत पर बुलाया था, जिनके बारे में हज़रत यूसुफ ने फ़रमाया था 
अगर तू उनके चरित्र को मुझसे दूर न कर देगा तो मैं उनकी बात की तरफ़ माइल हो जाऊँगा। 


कि बक़ौल इन्ने अन्दुस्सलाम, औरतें बज़ाहिर इम्रअतुल अज़ीज़ को ज़ज्रो-तोबीख़ कर रही 
थी और दरहक़ीक़त वो ख़ुद उन पर फरेफ़्ता हो चुकी थीं ओर उनको अपनी तरफ़ माइल करना चाहती 
थीं। गोया ज़ाहिर व बातिन में फर्क़ था। क्योंकि हजरत हफ़्सा (रजि.) ने भी बज़ाहिर हज़रत आइशा 
(रजि.) के अल्फाज़ दोहराये थे लेकिन उनका असली मक्रसद ये था कि इसी तरह मेरे बाप को आपकी 
जाँनशीनी का शर्फ व इम्तियाज़ हासिल होगा और वो इस तक़दुम व फज़ीलत को बिना पर, इमामे 
कुबरा के भी हक़दार ठहरेंगे। जो आपका इमामते नमाज़ में जाँनशीन होगा, वही इमामते हुक्मरानी में 
भी आपकी जगह लेगा और ये मकसद भी हो सकता है कि तुम उन औरतों की तरह इसरार कर रही हो 
और मुझे मेरे इस इरादे से हटाना चाहती हो कि इमाम अबू बकर बनें। 
(942) इमाम साहब एक ओर सनद से ६.4 8. ८,८५ १९ ट 5 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हें कि जब 
रसूलुल्लाह (ॐ) मौत की बीमारी में मुब्तला 
हुए। इब्ने मुस्हिर कहते हें तो रसूलुल्लाह (डँ) £” AS SR OP 
को लाया गया यहाँ तक कि अबू बकर ८७% (52 १५७४ > Y +& cise) 
(रज़ि.) के पहलू में बिठा दिया गया। &.., ५.८ 4] ० 4 ०५०५ >» ४ 
रसूलुल्लाह (#) लोगों को जमात कराने 
लगे और अबू बकर (रज़ि.) उनको तकबीर 
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सुनाने लगे ओर ईसा की रिवायत में है। तो 
रसूलुल्लाह (ॐ) बेठकर नमाज़ पढ़ाने लगे 
ओर अबू बकर आपके पहलू में थे और लोगों 
को तकबीर सुना रहे थे। 


(943) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (अ) ने अपनी बीमारी में अबू 
बकर (रज़ि.) को हुक्म दिया कि वो लोगों 
को नमाज़ पढ़ायें तो वो उनको जमात 
कराने लगे। उरवह बयान करते हैं, रसूलुल्लाह 
(#४) ने अपने आपको आराम में महसूस 
किया तो आप बाहर तशरीफ़ लाये। अबू 
बकर उस वक़्त जमात करवा रहे थे। अबू 
बकर ने आपको देखा तो पीछे हटने लगे तो 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने उन्हें इशारा फ़रमाया। 
अपनी हालत पर रहो। रसूलुल्लाह (ई) अबू 
बकर के बराबर उनके पहलू में बैठ गये तो 
अबू बकर नमाज़ में रसूलुल्लाह (#४) की 
इक्तिदा करने लगे और लोग अबू बकर की 
इक््तिदा में नमाज़ पढ़ रहे थे। 

(सहीह बुखारी : 683, इब्ने माजह : 233) 


(944) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (ॐ) की 
बीमारी में जिसमें आपने वफ़ात पाई, अबू 
बकर जमात कराते थे। यहाँ तक कि जब 
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सोमवार का दिन आ पहुँचा और सहाबा 
किराम (रज़ि.) सफ़ों में नमाज़ पढ़ रहे थे, 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने हुज्रे का पर्दा उठाया। 
फिर खड़े होकर हमारी तरफ़ देखा गोया कि 
आपका रुख़े अनवर (हुस्नो-जमाल और 
सफ़ाई में) मुस्हफ का वरक था। फिर आप 
मुस्कुरा कर हँसने लगे। हम नबी (ॐ) के 
निकलने की ख़ुशी में मब्हूत हो गये, हालांकि 
हम नमाज़ में थे। अबू बकर (रज़ि.) उलटे 
पाँब लोटकर सफ़ में शरीक होना चाहते थे, 
उन्होंने श्याल किया कि नबी (#) नमाज़ के 
लिये तशरीफ़ ला रहे हैं तो नबी (ॐ) ने अपने 
हाथ के इशारे से, सहाबा किराम को अपनी 
नमाज़ मुकम्मल करने के लिये कहा। फिर 
रसूलुल्लाह (%४) वापस हुजरे में दाखिल हो 
गये ओर पर्दा लटका दिया और उसी दिन 
रसूलुल्लाह (ॐ) वफ़ात पा गये। | 


(945) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं 
कि आखिरी बार जो मैंने रसूलुल्लाह (#) 
की तरफ़ देखा, सोमवार के दिन आपने हुज्रे 
का पर्दा उठाया ऊपर वाला वाक्रिया बयान 
. किया। सालेह की हदीस कामिल और सियर 
हासिल है। 

(नसाई : 3/7830, इब्ने माजह : 624) 
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फ़ायदा : हज़रत अनस (रज़ि.) ने नबी (ई) की तरफ़ नमाज़ में तवज्जह और मशगूलियत को 
बुहित्ना से ताबीर किया है ओर बुखारी शरीफ़ में इसकी जगह फ़हिम्ना अन नफ़तिन्ना मिनल फरहि 
बिरुयतिन्नबी (<) के अल्फाज़ हैं कि हमें इतनी ख़ुशी हुई कि ख़तरा पैदा हो गया कि कहीं हम सब 
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[ र 208 ह [ESE % 
आपको देखते ही मशगूल न हो जायें और नमाज़ की तरफ तवज्जह न रहे। आपके दीदार और रूयत में 
मशगूल होकर नमाज़ को तरफ़ तवज्जह के हट जाने को फित्ने से ताबीर किया है। तो अगर सिराते 
मुस्तक्रीम जो शाह इस्माईल शहीद की नहीं है बल्कि इमाम अहमद शहीद के मल्फूजात हैं, में अगर 
आपके तसव्वुर को या किसी शैख के तसव्बुर को लाने से, इस बिना पर रोका गया है कि उससे नमाज़ 
से तवज्जह हट जाती है और गावख़र से कोई अक़ीदत व मुहब्बत का रिश्ता नहीं होता कि इंसान उनमें 
महव होकर नमाज़ से गाफिल हो जाये। इसलिये ये क्योंकर काबिले ऐतराज हो सकता है। हालांकि उन 
हज़रात का अपना मोक़िफ़ ये है, अगर नमाज़ में कुरआन देख कर पढ़े तो नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी 
लेकिन अगर औरत की शर्मगाह जिन्सी जज्बे के साथ देखे तो नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी। (अल्इश्बाह 
वन्नज़ाइर इब्ने नजीम) 


अगर कुरआन देखने से खुशूअ व ख़ुजूअ मुतास्सिर होता है और नमाज़ फासिद हो जाती है तो 
क्या आपके तसव्व॒र से नमाज पर असर नहीं पड़ेगा? और शायद औरत की शर्मगाह जिन्सी जज्बे से 
देखना, उन हज़रात के नजदीक इंसान को मृतास्सिर करता और अगर गावख़र के साथ आपका 
तज्किरा नामुनासिब है तो कुरआन के साथ फर्जे मिरअत (औरत की शर्मगाह) का तज्किरा तौहीन 
आमेज क्यों नहीं? 


(946) इमाम साहब एक और सनद से ,,.; :« 


हैं ge 59 (४) हद है हक rat 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। ” 
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CES 7 - ४४३) 6३2 3 
(947) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है. ५ ११ १,१७५ , ६ ८९ 45० ७55 
कि नबी (#£) (बीमारी के दिनों में) तीन दिन Nn 2० ७४७ ५४७ a 
हमारे पास तशरीफ़ नहीं लाये (उन ही दिनों £ a , 
में) एक दिन नमाज़ खड़ी की गई, अबू बकर ५0 ५० 5 #५ £ ४.७ ८७ +-«८ 
(रजि.) आगे बढ़ने लगे, नबी (#) ने (हुजरे ८०५ 4४४ bo A 3४ ४८ दु ८ ४ 
मुबारक का) पर्दा उठाया। जब हमारे सामने :६& %; 2 ८5 4.2 ७ ७७; 
नबी (ॐ) का रुख़े अनवर ज़ाहिर हुआ। Ws ile dss 
आपके रूए (चेहरे) मुबारक से ज़्यादा हसीन 


व पसन्दीदा मन्ज़र हमने कभी नहीं देखा था। ५०४ (४४ “>? ५] (~>) (०.५ 4555 >> 
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फिर आपने अबू बकर (रज़ि.) को हाथ के 
इशारे से आगे बढ़ने के लिये फ़रमाया ओर 
आपने पर्दा गिरा दिया। फिर आपकी वफ़ात 
तक हम आपको न देख सके। 

(सहीह बुखारी : 687) 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि आपने सोमवार की सुबह की नमाज़ अबू बकर के पीछे 
नहीं पढ़ी। अगर आप दूसरी रकअत बाद में अदा फ़रमाते तो यक्रीनन हजरत अनस (रजि.) आपको 
देख लेते और ये न कहते, लम नक्दिर अलैहि हत्ता मात, हम आपको मौत तक न देख सके और इससे 


ये भी साबित हुआ आप वफ़ात पा चुके हैं। 
(948) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) से रिवायत 


है कि रसूलुल्लाह (#) बीमार पड़ गये और _ 


आपकी बीमारी ने शिहत इखितयार कर ली 
तो आपने फ़रमाया, 'अबू बकर से कहो कि 
वो लोगों को नमाज़ पढ़ाये।' इस पर आइशा 
(रज़ि.) ने अर्ज़ किया, वो नर्म दिल हैं। जंब 
आपकी जगह खड़े होंगे तो वो लोगों को 
नमाज़ नहीं पढ़ा सकेंगे। आपने फ़रमाया, 


'अबू बकर को कहो, वो लोगों को नमाज़ 
पढ़ाये। तुम तो यूसुफ (अले.) के साथ. 
मामला करने वालियों की तरह हो।' तो अबू. 


बकर (रज़ि.) रसूलुल्लाह (%) की जिन्दगी 
में लोगों को नमाज़ पढ़ाते रहे। 
(सहीह बुखारी : 3385,678) 
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बाब 22 : जब इमाम की आमद में 
ताख़ीर हो जाये और किसी को आगे 
करने में फित्ना व फ़साद का ख़ोफ़ न 
हो तो लोगों का किसी को जमाअत के 
लिये आगे कर देना जाइज़ हे 

| लि 
(949) हज़रत सहल बिन सअद साइदी 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) 
` बनू अम्र बिन ओफ़ के यहाँ उनके दरम्यान 
सुलह करवाने के लिये तशरीफ़ ले गये। तो 
नमाज़ का वक़्त हो गया। इस पर मुअज्ज़िन 
अबू बकर (रज़ि.) के पास आया और कहा, 
कया आप जमाखत करवायेंगे, तो में तकबीर 
कहूँ? अबू बकर ने कहा, हाँ! चुनाँचे अबू 
बकर (रजि.) ने नमाज़ शुरू कर दी। इतने में 
रसूलुल्लाह (ॐ) तशरीफ़ ले आये और लोग 
नमाज़ पढ़ रहे थे। आप सफ़ों से गुज़र कर 
पहली सफ़ में पहुँचे। इस पर लोगों ने एक हाथ 
दूसरे पर मारना शुरू किया और अबू बकर 
अपनी नमाज़ में किसी तरफ़ तवज्जह नहीं देते 
थे। जब लोगों ने मुसलसल ताली बजाई तो 
वो मुतवज्जह हुए ओर रसूलुल्लाह ($) को 
देखा। रसूलुल्लाह (ईह) ने उन्हें इशारे से 
अपनी जगह खड़ा रहने के लिये कहा। इस पर 
अबू बकर (रज़ि.) ने अपने दोनों हाथ उठाकर 
इस बात पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया 
कि रसू 'ल्लाह (ॐ) ने उनको इमामत का 
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ई सहीह तलिन ड छित्क2 अंक, किताबुस्सलत Bn 3 02265 % 


ऐज़ाज़ बख़शा। फिर पीछे हटकर सफ़ मेंसीधे <5 22 ७ 55 | ४ " १ 3,2) 


खड़े हो गये और हज मल (ॐ) ने रह SY 30005 " द § 
बढ़कर नमाज़ पढ़ाई जब आप नमाज़ 

फारि हुए तो फ़रमाया, 'ऐ अबू बकर! मेरे ke Ms Gi hh I नल 
हुक्म देने के बाद अपनी जगह टिके रहने से “४ ७ £ ८५८० ५७ - ०3 «= ९४! 
किस चीज़ ने रोक दिया तुम्हें? अबू बकर ५4 ४ ६55 SE db" ०.3 ५४० 
(रज़ि.) ने जवाब दिया, ' अबू क़हाफ़ा के बेटे 5 28 gd ४0०७ (० १3.5 ६6 &# 
के लिये ज़ेबा था कि वो रसूलुल्लाह (#8) » १ kl 5 उ््ी 6८: 
के सामने (मौजूदगी में) जमात कराये। फिर i 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने सहाबा किराम (रजि.) | 
की तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़रमाया, अजीब 
बात हैं! मैंने देखा कि तुम लोग बकमरत 

. तालियाँ बजा रहे थे (याद रखो!) जब नमाज़ | 
में कोई बात पेश आ जाये तो सुब्हानअल्लाह 
कहो। जब वो सुब्हानअल्लाह कहेगा तो | 
उसकी तरफ़ तवज्जह की जायेगी और हाथ. 
पर हाथ मारना तो औरतों के लिये है।' 

. (सहीह बुखारी : 684) 


मुफ़रदातुल हदीस : () तख़ल्लस : निजात पाना, मुन्तक़िल होना, यहाँ मुराद है गुजरकर आगे 
पहुँचना। 


(2) सफ़्फ़क़ तस्फ़ीक्रा : एक हाथ को दूसरे हाथ पर मारना, ताली बजाना, औरतें एक हाथ दूसरे 
हाथ की पुश्त पर मारेंगी। (3) नाबहू : नाब यनूब नौबन पेश आना। (4) नाबहू अम्रुन : कोई अम्र 
पेश आ गया। (6) अत्तस्फ़ीह : ये तस्फीक़ ताली बजाना के हम मानी है। 


फ़वाइद : (१) अगर किसी वजह से इमाम न आ सके तो उसकी जगह किसी और क़ाबिले एहतिराम 
शख़्सियत को इमाम बनाया जा सकता है। (2) नमाज़ में अगर कोई क़ाबिले तवज्जह या लायक़े 
इल्तिफात बात पेश आ जाये तो इमाम को मुतवज्जह करने के लिये सुन्हानअल्लाह कहा जायेगा। 
(3) रसूलुल्लाह (ई) की आमद पर सहाबा किराम (रजि.) ने हज़रत अबू बकर (रजि.) को _ 
मुतवज्जह किया और आपके एहतिराम व तौकीर की ख़ातिर, अबू बकर (रज़ि.) पीछे हट गये तो 


5/7७€//६77 धा77 
<५&2.2:5 696 7 37 


BIE % 


इससे ये इस्तिदलाल करना कि जब नमाज़ में आपका ज़िक्र या नाम आये तो आपका तसव्व॒ुर तौकीर 
से करना लाज़िम है। कियास मञ्ल फारिक़ है अगर आपका नमाज़ में तसव्बुर तौक़ीर के लिये लाज़िम 
होता तो हज़रत अनस (रज़ि.) नमाज़ में आपकी तरफ तवज्जह और इश्तिगाल को इफ्तिनान से ताबीर 
न करते ओर सहाबा किराम (रज़ि.) इसका एहतिमाम फरमाते। | 


(950) अब्दुल अज़ीज़ ओर याक्रूब दोनों 
अबू हाज़िम को सहल बिन सईद (रज़ि.) से 
रिवायत बयान करते हैं और उनकी हदीस में ये 
है कि अबू बकर ने अपने दोनों हाथ बुलंद 
किये। अल्लाह तआला का शुक्र अदा किया 
ओर वापस उलटे पाँव लौटकर सफ़ में खड़े हो 
गये। 

. (सहीह बुखारी : 234, नसाई : 2/78-79) 


(957) हज़रत सहल बिन सञ्जद (रजि.) 
बयान करते हैं कि नबी (ह) ब्रनू अम्र बिन 
ओफ़ के दरम्यान सुलह करवाने तशरीफ़ ले 
गये जबकि मज़्कूरा बाला रावियों ने बयान 
किया है ओर उसमें ये इज़ाफ़ा हे, रसूलुल्लाह 
(ई) आये और सफ़ों को चीरकर पहली सफ़ 
'में शरीक हो गये और अबू बकर (रज़ि.) 
उलटे पाँव पीछे लौट आये। 

(नसाई : 3/3-4) 


(952) हज़रत मुगीरह बिन शोबा (रज़ि.) से 
रिवायत है कि वो रसूलुल्लाह (%) के साथ 
ग़ज़्वए तबूक में शरीक हुए ओर रसूलुल्लाह 
(#६) क्रज़ाए हाजत के लिये बाहर निकले 
ओर में सुबह की नमाज़ से पहले आपके साथ 
पानी का बर्तन उठाकर चला। जब रसूलुल्लाह 
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(ॐ) मेरे पास लोटे तो में बर्तन (लोटा) | 


आपके हाथों पर पानी डालने लगा। आपने 


अपने दोनों हाथ तीन बार धोये। फिर अपना | 


चेहरा धोया। उसके बाद अपने बाज़ूओं से 
जुब्बा उतारने लगे, आस्तीनें तंग निकलीं तो 
आपने अपने हाथ जुब्बे के अंदर कर लिये 
यहाँ तक कि अपने बाज़ू जुब्बे के नीचे से 
निकाल लिये और उनको कोहनियों समेत 
धोया। फिर मोज़ों के ऊपर मसह किया। फिर 


आप चल पड़े और में भी आपके साथ चल 
पड़ा। (हमने पहुँचकर) लोगों को इस हालं में 


पाया कि वो अब्दुरहमान बिन औफ (रजि. ) 
को आगे कर चुके थे। उन्होंने नमाज़ पढ़ाई 
ओर आपको एक रक्त मिली। आपने 
दूसरी रकअत लोगों के साथ अदा की। तो 
जब अब्दुरहमान बिन औफ़ (रज़ि.) ने सलाम 
फेरा, रसूलुल्लाह (ॐ) अपनी नमाज़ 
मुकम्मल करने के लिये खड़े हो गये। 
मुसलमान इससे घबरा गये (परेशान हो गये) 
ओर उन्होंने कसरत से सुब्हानअल्लाह कहना 
शुरू कर दिया। जब नबी (ॐ) ने अपनी 
नमाज़ पूरी कर ली तो उनकी तरफ़ मुतवज्जह 
होकर फ़रमाया, 'तुमने अच्छा किया।' या 
फरमाया, 'तुमने ठीक किया।' आपने उनके 


वक़्त पर नमाज़ पढ़ने को क्राबिले रशक करार 


दिया। 
. (953) इमाम साहब एक ओर सनद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं उसमें हे 
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Sa "७.७ १ 24 १ ~ fis 655 
कि हज़रत मुगीरह (रजि.) ने कहा, मेने ८ १ 45% ८ eel ५६ ».५३ 
अब्दुर॑हमान को पीछे हटाना चाहा तो है 5 > Us a pS Ba € 0 +0 Ce 
रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, 'इसे छोड़ो।' 2 0६ pn Fe 
(नमाज़ पढ़ाने दो)। | है. "2४ 3० 

ह | | ॥ 20. 4 ahs 4५० A ko 
मुफरदातुल हदीस : यखितुहुम : अगर सलासी मुजर॑द से हो तो मानी होगा आपने वक़्त पर नमाज़ 
पढ़ने को अच्छा जाना और अगर सलामी मज़ीद फीह से हो तो मानी होगा, उनके काम को काबिले . 
रश्क करार दिया। 


फ़ायदा : अगर इमामे रातिब (प्रमानेन्ट इमाम) किसी वजह से लेट हो जाये और उसकी आमद का 
पता न हो तो फिर उसको जगह दूसरे आदमी को इमामत के लिये खड़ा किया जा सकता है। नमाज़े 
` फ़ज्र को चूंकि एक रकअत हो चुकी थी, इसलिये आप नमाज़ के लिये आगे नहीं बढ़े और हज़रत 
मुगीरट को झब्दुर्रहमान के पीछे हटाने से मना कर दिया और अबू बकर ने चूंकि अभी नमाज़ की 
शुरूआत को थी, इसलिये आप सफ़ों को चीर कर आगे तशरीफ़ ले गये और अबू बकर (रजि.) के 
पीछे हट जाने पर नमाज़ पढ़ाई। | 


प 23 : नमाज़ में अगर कोई बात 
पेश आ जाये तो मर्द सुब्हानअल्लाह 


कहें और औरत हाथ की पुश्त पर हाथ 
मारे 


. (954) हज़रत अबू हुरेरह (रजि. ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($€) ने फ़रमाया, 'मदाँ को | 
सुब्हान अल्लाह कहना चाहिये ओर औरतों “«' ,. 7 . ., 
को हाथ पर हाथ मार कर इमाम को मुतनब्बह ५१ ८ “~ ८४ ८ ' SPS gs 
करना चाहिये।' हरमलह ने अपनी रिवायत में ट ८) < 4 lo ८४ > ४5;/ 
ये इज़ाफ़ा किया कि इब्ने शिहाब ने कहा, मैंने 
अहले इलम को देखा, वो तस्बीह कहते थे 
ओर इशारा करते थे।. 


| कक हर नह 2 ~ £ ६ ° 5 दर (६ 
i ss des dS dG 
(5६ (55 E 2 
3 39५ Es वि op bn 2 
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MICAS 
(सहीह बुखारी : 7203, अबू दाऊद : 939, इन्ने 62% ४ as Lp cH २८ ८5 dk 
माजह : ]034, नसाई : 3/7) esas all ko A 4,०५ 2७ 0.६ 


8 . " ४८०४ 5६८४॥ JEN Rd 

८३5 Bs oi NSE als) (४ 4७४ 

- Orie Oe hl hl bp YE) 
oR ४.9 cas ८2 45४ (४ 


(955) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों ८५ 
| ८4१७८ | Gs Pei] ३ (४.७) ह PKS 


से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान 
करते हैं। 


io Ls Gs Al त | (४.७५ ट 


(956) हम्माम से अबू हुरेरह (रज़ि.) की, :।११। १९८ ८६४ , REE 
नबी (ॐ) से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान _ | हा हि 
की है और उसमें फ़िस्सलात (नमाज़ में) का”? ४ ४ ४० 
इज़ाफ़ा किया। MAN" 85 abe . EE 2.० 
फ़ायदा : अगर नमाज़ में इमाम से कहीं भूल-चूक हो जाये तो उसको आगाह करने के लिये मर्द 
सुब्हानअल्लाह कहेंगे और अगर औरत को ये काम करना पड़े तो आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती। 
इसलिये दायें हाथ की हथेली को बायें हाथ की पुश्त पर मारकर इशारा करेगी। 


बाब 24 : नमाज़ को अच्छी ड़ RS Meds SU 


मुकम्मल ओर ख़ुशूअ (आजिज़ी) v5] 
से पढ़ने का हुक्म | 42 El ५2५०५ 


(957) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत ° |: 20७) २१ 455०८ 35 ४ ७ 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने हमें नमाज़ पढ़ाई। 

। 3 «०४ - कओं | «50 gE 
फिर सलाम फेरकर फ़रमाया, 'ऐ फ़लाँ! तुम FON ha | 
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नमाज़ अच्छी तरह क्यों नहीं पढ़ते? क्या 
नमाज़ी नमाज़ पढ़ते वक़्त ये नहीं देखता कि 
वो नमाज़ केसे पढ़ता है? वो अपने लिये ही 
नमाज़ पढ़ता हे। अल्लाह की क्सम! में पीछे 
से भी ऐसे ही देखता हूँ जैसे में अपने आगे से 
देखता हुँ। 


 (नसाई : 2/]8) 


(958) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ह) ने फ़रमाया, 'क्या 
तुम्हारा ख्याल है, मेरा रुख़ इधर ही हे? 
अल्लाह की क्सम! मुझ पर न तुम्हारा रुकूअ 
मझ्फ़ी है ओर न तुम्हारा सज्दा। यक्रीनन में 
तुम्हें अपने पीछे (पुश्त) से भी देखता हूँ।' 
(सहीह बुखारी : 48,747) 


(959) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि. ) 
से रिवायत हे कि नबी (%) ने फ़रमाया, 
'रुकूअ ओर सज्दा पूरी तरह किया करो। 
अल्लाह की क्सम! में तुम्हें अपने पीछे से 
देखता हूँ।' ओर कई बार ये कहा, 'जब तुम 
रुकूअ ओर सज्दा करते हो में तुम्हें अपनी 
पुश्त के पीछे से देखता हूँ।' 

(सहीह बुखारी : 742) 


(960) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'रुकूअ 
ओर सुजूद कामिल तरीक्रे से किया करो, 


अल्लाह की क्सम! में तुम्हें अपनी पुश्त के. 


पीछे से देखता हूँ। जब तुम रुकू करते हो 
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और जब तुम सज्दा करते हो।' और सईद की ६57 ।५5 " 06 ९.) ०0० 4 ० 4 
हदीस में इज़ा के बाद दोनों जगह 'मा' का ob ७ FN I sls 

| लफ़्ज़ नहीं है। So 3 . " ४.४८ bbls $35) bls) 

लक Fett HE het || " 

फ़ायदा : अल्लाह तला ने रसूलुल्लाह (ह) को नमाज़ पढ़ाते वक़्त पीछे से देखने की ताक़त इस 
तरह इनायत फ़रमाई थी जिस तरह आम इंसानों को सामने से देखने की कुव्वत बख़शी है ओर ये देखना 
हक्रीकतन था। इसमें किसी तावील की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस रिवायत से ये इस्तिदलाल करना कि 
आप हर वक्त हर छ: जानिब में देखते थे और अब भी देख रहे हैं, गलत है। क्योंकि इन अहादीस का 
तअल्लुक सिर्फ नमाज़ से है। आगे-पीछे से नहीं और जमाअत आप दुनियवी ज़िन्दगी में करवाते थे, 
अब आपका इस दुनिया से तअल्लुक़ ख़त्म हो चुका है। बरज़ख़ी जिन्दगी हासिल है कि उसके लिये 
आपके 'शहीद' होने की दलील बनाना कि आप कयामत के दिन उम्मत के बारे में गवाही देंगे, सहीह 
नहीं है। क्योंकि गवाही तो आपकी उम्मत भी देगी, तो क्या वो भी देख रही है? रसूल तुम पर गवाह | 
होंगे! से पहले फरमाया, 'ताकि तुम लोगों पर गवाह हो” और मुनाफिकों को खिताब करके फ़रमाया, 
'और फरमा दीजिये! तुम अमल करो, अल्लाह, उसका रसूल और मोमिन तुम्हारा अमल देख लेंगे।' 
(सूरह तौबा) तो क्या मोमिन भी मुनाफ़िक़ों के जाहिर व बातिन को देख रहे हैं? ओर अल्लाह ने 
. मोमिनों को देखने की ये नेमत दी है और वो नेमत देकर छीनता नहीं है। उसको नेमत दाइमी होती है तो 
फिर मोमिन भी हर जगह देख रहे हैं। सूरह हज में फ़रमाया, 'ताकि रसूल तुम पर गवाह बने ओर तुम 
सब लोगों पर गवाह बनो।' आपकी गवाही तो आपकी उम्मत के लिये है और उम्मत को गवाही सबके 
लिये है तो क्या उम्मत सब लोगों के आमाल को देख रही है। 


असल हक़ीक़त वही है जिसको अल्लामा सईदी ने बिला वजह फल्सफा बघारने के बाद 
शैख़ अब्दुल हक़ से नक़ल किया है, जिसका आखिरी जुम्ला ये है कि पस आँहज़रत (ह) 'नमी या 
बद मगर आँचे दरिया बान्द वीरा परवरदिगार तबारक व तआला ख़वाह दर नमाज़ बाशद या दर गैर 
आँ' पस हालते नमाज़ हो या गैर नमाज़ अल्लाह तआला के बतलाये बगैर रसूलुल्लाह (#) को 
किसी चीज़ का इलम नहीं होता। (शरह सहीह मुस्लिम, उर्दू अल्लामा सईदी : /226) 

फिर ला अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम का जवाब भी अजीबो-गरीब दिया है कि इस 
हदीस में दिरायत की नफी है। इलम और बसर की नफी नहीं है दिरायत का मानी है, अपनी अक्ल से 
अज़ ख़ुद जानना। रसूलुल्लाह (ईह) उमूरे गैबिया को अल्लाह तआला को तालीम से जानते हैं, अज़ 
ख़ुद नहीं जानते। (शरह सहीह मुस्लिम : /225) 
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जो चीज़ अल्लाह तआला ने आपको बता दी उसके जानने का कौनसा इंसान जो आप पर 
ईमान रखता है, इंकार कर सकता है। असल चीज़ तो ये साबित करना है कि हर चीज़ का इलम अल्लाह 
तआला ने आपको दे दिया है और उसके लिये हन्फी उसूले फ़िक़ह के मुताबिक कतई दलील की 
जरूरत है। कुरआन मजीद में मुश्रिकों को ख़िताब करके फरमाया, “अगर अल्लाह चाहता तो मैं तुम्हें न 
सुनाता ओर न वो तुम्हें उससे आगाह करता।' तो क्या मुश्रिक अपनी अक््लों से ख़ुद जान लेते? 


बाब 25 : इमाम से पहले रुकूअ और 


| ` सज्दा वगेरह करना मना हे 


(96) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि. ) 


से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह (ईह) 
ने हमें नमाज़ पढ़ाई तो नमाज़ से फ़राग़त के 
बाद हमारी तरफ़ मुँह करके फ़रमाया, 'ऐ 
लोगो! में तुम्हारा इमाम हूँ। तुम रुकूअ-सुजूद, 
क्रियाम और सलाम फेरने में मुझसे सबक़त 
(पहल) न किया करो। क्योंकि में अपने 
सामने ओर अपने पीछे से देखता हुँ।' फिर 
आपने फ़रमाया, 'उस ज़ात की क़सम जिसके 
क़ब्ज़े में मुहम्मद की जान हे! अगर तुम उन 
तमाम हक़ाइक़ का मुशाहिदा कर लो जिनको 
में देखता हूँ, तो तुम हँसो कम और रोओ 
ज़्यादा।' सहाबा किराम (रज़ि.) ने अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने क्या 
देखा? आपने फ़रमाया, 'मेंने जन्नत ओर 
दोज़ख़ को देखा।' 

(नसाई : 3/83) 


(962) जरीर, इन्ने फुज़ेल दोनों ने मुख़तार से 
अनस (रजि.) को मज़्कूरा बाला मरफूअ 
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ई सहीद हसि हैं. जि 


रिवायत सुनाई। जरीर की हदीस में सलाम 
फेरने का तज्किरा नहीं है। 


(963) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत 


है कि मुहम्मद (ई) ने फ़रमाया, 'क्या वो _ 


इंसान जो इमाम से पहले रुकूअ से सर उठाता 
है इस बात से नहीं डरता कि अल्लाह तआला 
उसके सर को गधे के सर की तरह बना दे।' 
(तिर्मिज़ी : 582, नसाई :2/94, इन्ने माजह : 
96I) 


(964) हज़रत अबू हुरैरह (रजि. ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'जो 
इंसान अपनी नमाज़ में अपना सर इमाम से 
पहले उठाता है, वो इस बात से बेखोफ नहीं 
हो सकता कि अल्लाह तआला उसकी सूरत 
(शक्ल) गधे की सूरत में बदल दे।' 


(965) इमाम साहब अलग-अलग रावियों 
से मज़्कूरा बाला हदीस नक़ल करते हैं। 
इनमें रबीअ बिन मुस्लिम की हदीस में 
है, युहव्विलुल्लाहु सूरतहू के बजाय 
अंय्यजूxुअलल्लाहु वजहहू वजह हिमार 
_ अल्लाह तआला उसके चेहरे को गधे के चेहरे 
सा बना दे, के अल्फ़ाज़ हें। 
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फायदा : इमाम से किसी रुक्न में पहल करना, बेवकूफी और हिमाक़त को दलील ओर अलामत है 
और इस वस्फ में गधा मअरूफ़ है और सज़ा जिनसे फेअल के मुताबिक हो, के उसूल के मुताबिक ऐसे 
इंसान की शक्ल व सूरत बिगाड़कर अल्लाह गधे की सूरत की सी बना सकता है और ये काम उसके 
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लिये कोई मुश्किक्ष नहीं है। इसलिये नमाज़ी को किसी रुक्न में इमाम से पहल नहीं करना चाहिये। क्या 
मालूम अल्लाह तआला का ग़ज़ब जोश में हो और ऐसे इंसान की सूरत मस्ख़ हो जाये। ये एक वईद 
और उसका वकूअ अल्लाह तआला की मशिय्यत पर मौकूफ़ है। इसलिये वकूअ लाजिमी नहीं है और 
मुल्ला अली कारी ने एक मुहद्दिस का वाकिया नक़ल किया है कि उसने इस वईद के वकूअ को बईद 
अज़ अकल समझा और नमाज़ में इमाम से सबक़त ले जाने की हरकत कर डाली। तो अल्लाह तआला 
ने उसके चेहरे को गधे के चेहरे की तरह कर दिया। इसलिये वो लोगों को पर्दे की औट से अहादीस 
सुनाता था। (फतहुल मुल्हिम : 2/64) 


दे 26 : नमाज में तमिल का की तरफ 


देखने की मुमानिअत (मनाही) 


lal il ५०५ 


Mes 300 8 | 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, र हु 


'जो लोग नमाज़ में अपनी नज़रें आसमान की 
तरफ़ उठाते हैं, वो. अपनी इस हरकत से बाज़ 
आ जायें वरना उनकी नज़र (बीनाई) उनकी 
तरफ़ नहीं लोटेगी (बीनाई सल्ब/छीन ली 
जायेगी)। 

(इब्ने माजह : 045) 


(967) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'लोग 
नमाज़ में दुआ के वक़्त अपनी नज़रें आसमान 
की तरफ़ बुलंद करने से बाज़ आ जायें, वरना 
उनकी नज़रें उचक ली जायेंगी (नज़रें छीन ली 
जायेंगी)।' 

(नसाई : 3/39-40) 
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मुफरदातुल हदीस : () लयन्तहियन्ना : वो ज़रूर बाज़ आ जायें, या रुक जायें। यानी नमाज़ में 
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आसमान को तरफ़ हर्गिज़ नज़र न उठायें। (2) इन्तहा : रोकना, बाज़ रहना से माख़ूज है। (3) ला 
तरजिड़ इलेहिम : उनको तरफ़ (उनकी नज़रें) वापस नहीं लौटेंगी, बीनाई सल्ब (छीन) कर ली 
जायेगी। रुजूअ : लौटना, वापस आना से माख़ूज है। (4) लतुझुतफ़न्न : ख़तफ से माख़ूज है, जल्दी 
से सल्ब कर लेना, उचक लेना। 


फ़ायदा : नमाज़ की हालत में अगरचे इंसान दुआइया कलिमात पढ़ रहा हो, फिर भी आसमान की 
तरफ देखना नाजाइज़ है और उस पर ये वईद सुनाई गई है कि अल्लाह तआला उनकी बीनाई सल्ब कर 
सकता है। हाँ नमाज़ के अलावा दुआ के दौरान क़ल्बी तवज्जह के साथ-साथ, आसमान की तरफ़ 
नज़र उठाना जाइज़ है। क्योंकि अल्लाह मुस्तविए अर्श हैः इसलिये जिस तरह नमाज़ के लिये क्रिन्ला 
कअबा मुअज्ज़मा है, उसी तरह दुआ के लिये किन्ला ऊपर है। इसलिये हाथ आसमान की तरफ 
उठाकर दुआ माँगी जाती है। जुम्हूर उलमा का यही मौक्रिफ है अगरचे काज़ी शुरैह वगैरह ने इसको भी 
मक्रूह करार दिया है। 


बाब 27 : नमाज़ में सुकून on 
करने का हुक्म ओर सलाम के वक़्त 
हाथ से इशारा करने और उसके उठाने 
की मुमानिअत ओर पहली सफ़ों को 


45) 9 iu 0) ) | Cr 5 है. 


मुकम्मल करना ओर उनमें आपस में 


AY es vols DY 
मिलकर खड़े होने और इकड्ठे खड़े होने 


६) 


(968) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रजि.) से १७ २5 ⁄; .६:१5 i 2 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) हमारे पास 
_ तशरीफ़ लाये और फ़रमाया, 'क्या वजह हे में.” 
तुम्हें नमाज़ में इस तरह हाथ उठाते देख रहा हुँ ५“ ' “४ pp BF Sp ब४+ीं 
गोया कि वो सरकश घोड़ों की दुमें हैं? नमाज़ 4! ५८7 ४४४ €# ०७ ic ५ 
में सुकून इड़ितयार किया करो (नमाज़ सुकून £| १ ७ " ५७ Ls ade ll lo 
के साथ पढ़ा करो) फिर एक ओर मर्तबा ds oe i 

तशरीफ़ लाये और हमें अलग-अलग हल्क़ों > कक 


Cr ‘ios Yl CS refit | (3.७ 
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में बेठे देखा तो फ़रमाया, 'क्या वजह हे में 
तुम्हें अलग-अलग हल्क्रों में बैठा देख रहा 
हूँ?' फिर एक और मर्तबा तशरीफ़ लाये तो 
फरमाया, 'तुम इस तरह सफ़ बन्दी क्यों नहीं 
करते, जिस तरह बारगाहे इलाही में फ़र्श्ति 
सफ़बस्ता होते हैं?' हमने पूछा, ऐ अल्लाह के 
रसूल! फ़रश्ति अल्लाह तआला की बारगाह 
में किस तरह सफ़ बन्दी करते हैं? आपने 
फ़रमाया, 'पहली सफ़ों को मुकम्मल करते हैं 
ओर सफ़ में एक-दूसरे के साथ जुड़कर खड़े 
होते हैं। 

(अबू दाऊद : 66, नसाई : /875, इब्ने माजह 
: 992) | 


(969) इमाम साहब एक ओर सनद से 
मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 
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मुफ़रदातुल हदीस : () शुम्सुन : शमूस को जमा है वो घोड़े जो टिककर, सुकून के साथ खड़े नहीं . 
होते बल्कि अपनी दुमों और पाँव को हिलाते रहते हैं। (2) हलक़ा : हल्क़ह की जमा है, गिरोह, 
टोली, लोगों का दायरा हा पर ज़ेर और ज़बर दोनों आ सकते हैं। (3) इज़ीन : इज़ह की जमा है 
_ अलग-अलग या मुतफ़रिक़ गिरोह या मुतफरिंक जमाअतें। (4) यतरासौन : आपस में मिलकर और 
जुड़कर खड़े हों। अरसुश्शैइ का मानी होता है एक को दूसरे से मिलाना, चिमटाना। 


फ़वाइद : (7) इस हदीस से साबित होता है पहले अगली सफों को पूरा करना ज़रूरी है, जब तक 
अगली सफ मुकम्मल न हो दूसरी में खड़ा होना दुरुस्त नहीं, गोया ख़ाली जगह आखिरी सफ में होगी। 
(2) सफ़ों में सीसा पिलाई इमारत को तरह जुड़कर खड़ा होना चाहिये, दो आदमियों के दरम्यान कोई 
जगह ख़ाली न रहे। (3) नमाज़ में घोड़ों को दुमों की तरह हाथ को दायें-बायें नहीं उठाना चाहिये। इससे 
मुराद, रुकूअ में जाते और रुकूअ से उठते वक़्त रफअ यदैन से रोकना मक़सूद नहीं है। क्योंकि रफअ 
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यदैन में घोड़ों की दुमो की तरह हाथ दायें-बायें की तरफ नहीं उठाये जाते, अगर बिल्फर्ज़ इससे रफ़ल 
यदैन मुराद है तो फिर नमाज़ के शुरू में तकबीरे तहरीमा के साथ रफ़अ यदेन करना क्योंकर जाइज़ हो 
सकता है। नीज़ अल्हदीसु युफस्सिरू बअजुहू बझज़ा एक हदीस दूसरी हदीस की वज़ाहत करती है के 
उसूल की रू से अगली हदीस जो जाबिर (रजि.) की ही है। इस जुम्ले की वज़ाहत व तफ़्सीर कर रही है, 
उसको छोड़कर इससे रफअ यदैन मुराद लेना महज़ सीना ज़ोरी और हटधर्मी है। जो जाइज़ नहीं है और न 
इसको तस्लीम किया जा सकता है। (4) मस्जिद में अज़ान के बाद नमाज़ से पहले अलग-अलग 
हल्कों में बैठना सहीह नहीं है बल्कि सफें बनाकर बैठना चांहिये और पहली सफ मुकम्मल होने पर 
दूसरी सफ बनानी चाहिये। हाँ नमाज़ के अलावा अलग-अलग इलमी हल्के बनाकर बैठना दुरुस्त है। 


(970) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रजि. ) से 
रिवायत है कि जब हम रसूलुल्लाह (ॐ) के 
साथ नमाज़ पढ़ते (तो हम सलाम फेरते 
वक़्त) अस्सलामु अलैकुम व रह्मतुल्लाह, 
अस्सलामु अलैकुम व रह्मतुल्लाह कहते 
और दोनों जानिब हाथ से इशारा करते। इस 
पर रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया, 'अपने 
हाथों से इस तरह इशारा क्यों करते गोया कि 
वो सरकश घोड़ों की ठुमें हैं तुम्हारे लिये यही 
काफ़ी है कि अपना हाथ अपनी रान पर रखो। 
फिर अपने दायें ओर बायें वाले भाई को 
सलाम कहो।' 

(अबू दाऊद 

3/5,3/6,3/64) 


(97) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि मेने रसूलुल्लाह (#) के साथ 
नमाज़ पढ़ी। जब हम सलाम फेरते, हाथों के 
इशारों से अस्सलामु अलेकुम, अस्सलामु 
अलैकुम कहते। रसूलुल्लाह (ॐ) ने हमारी 
तरफ़ देखकर फ़रमाया, 'क्या वजह है कि तुम 
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सरकश घोड़ों की दुमों की तरह हाथों से «(५ «0 ०4 0,25 | :55 :४2५ 

इशारा करते हो? जब तुम सलाम फेरो तो é Ss" i 

अपने साथी की तरफ़ मुतवज्जह हो और हाथ he क £ 
kei ods hs SEN EE 


से इशारा न करो।' | ह 

१2४ ५2% Yolo ll kb 
फ़ायदा : ये आख़िरीषरिवायत इस बात की सरीह दलील है कि हाथों के जिस इशारे को सरकश घोड़ों की 
दुमों से तश्बीह दी गई है, उससे मुराद वो इशारा है जो सलाम फेरते वक़्त करते थे। उसका रुकूअ के रफ 
यदेन से कोई तञल्लुक नहीं है। सईद साइब ने ख़ुद तर्जुमा ये किया है, जब हम सलाम फेरते तो हाथों के 
इशारे से अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम कहते। (शरह मुस्लिम : /229) जब तुममें से 
किसी शख्स को सलाम फेरना हो तो अपने साथी की तरफ मुतवज्जह हो और हाथ से इशारा न करे। ये 
फयन्जुरु इलैना रसूलुल्लाह (ह) नतीजा और तफ़्सील है। उसके बावजूद बड़ी जुरअत से ये कह दिया है 
कि इस हदीस में अहनाफ़ के मस्लक पर वाज़ेह दलील है कि नमाज में रुकूअ से पहले और उसके बाद 
रफ़अ यदैन का हुक्म शुरूआती अम्र था। बाद में इसको रसूलुल्लाह ने मन्सूख़ कर दिया। (शरह सहीह 
मुस्लिम : /230, तकबीरे तहरीमा के साथ रफअ यदैन मन्सूख़ होने से क्यों बच रहा? 


| बाब 28 : सफ़ों को बराबर और सीधा | ठ 
करना और सफ़ों को बतर्तीब पहली PO Boe 
फिर उसके बाद वाली की फ़ज़ीलत 42 HYG SY 4४५ 
ओर पहली सफ़ में शिरकत के लिये SY all kc ०७23) 


मुसाबिक़त करना, अस्हाबे फ़ज़्ल को (35 2५७ EH Es 
मुक्रदम करके उनको इमाम के क़रीब 


(972) हज़रत अबू मसळ्द (रजि.) से |) ५८ ७६४ ६.३ ... 8 ५ 2 ७४ 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) नमाज़ में | ह 

(जमाअत के खड़े होने के वक़्त) हमें बाबर ८) >> ६४93 49७८ ४5 ५२) 6: 
करने के लिये हमारे कन्धों पर हाथ फेर्ते और. £,. ea 2८ 2५८ ६४ 

फ़रमाते, 'बराबर-बराबर हो जाओ और 7 0 'ब्नी /## 9५५० 
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अलग-अलग (आगे-पीछे) न हो (वरना ०4|| 0,८; 56 06 5,4९ | ५ 
उसकी सज़ा में) तुम्हारे दिल आपस में i 

अलग-अलग हो जायेंगे। तुममें से जो १४ 2 “४८ ए es 4४४ <) 
दानिशमन्द ओर समझदार हैं, वो मेरे क़रीब 8 eds ५ he र 
हों, उनके बाद वो लोग हों जिनका नम्बर इस PS SH bil" voi 
सिफ़त में उनके क़रीब हो और उनके बाद वो ८५! ॐ #5 «0७0 + ४5 «४! 
लोग जिनका दर्जा उनसे क़रीब हो' अबू , , क 

मसऊद (रज़ि.) ने फ़रमाया, आज तो तुम १४ > | ४४ ENF rs 
लोगों में बहुत इडितलाफ़ हो गया है। | 6 i ८ 

(अबू दाऊद : 674, नसाई : 2/87, /8000, * 

इब्ने माजह : 976) | 


मुफ़रदातुल हदीस : अल्अहलाम : हिल्म की जमा हे, सत्र, आहिस्तगी, बुर्दबारी, कभी जहालत व 
_ बेवकूफी के मुकाबले में आ जाता है, इस सूरत में मानी अक़्ल व दानिश होता है। कुरआन मजीद में है। 
अम तअमुरुहुम अस्लामुहुम बिहाज़ा। क्या उनकी अक्लें उन्हें ये हुक्म देती है? (तूर) अगर इसको हुल्म 
को जमा बनायें तो फिर बुलूगत के मानी में होगा। इस सूरत में मानी में एक नया मफ्हूम पैदा हो जायेगा 
क्योंकि नुहा भी नह्यह को जमा है इसका मानी भी अक्ल है क्योंकि वो बुराइयों से रोकती है। 

फ़वाइद : (7) इस हदीस से साबित है कि इमाम के करीब वो लोग खड़े हों जिनको अल्लाह तआला 
ने हम व दानिश से नवाज़ा है। उनके बाद इस सिफ़त में दूसरे दर्जा वाले। उनके बाद तीसरे दर्जा वाले। 
ये तर्तीब बिल्कुल फ़ितरी भी है और तालीम व तर्बियत की मस्लिहत का तक़ाज़ा भी यही है ताकि इमाम 
से अगर भूल-चूक हो जाये तो उसको इस्लाह कर सकें और वक्ते ज़रूरत इमाम की नियाबत भी कर 
सकें। इसलिये हज़रत उमर, ज़र बिन हुबैश और अबू वाइल (रज़ि.) बच्चे को सफ से निकाल देते थे। 
(2) हजरत अबू मसऊद (रजि.) के कौल का मुख़ातब वो लोग थे जो फित्ना व फसाद बर्पा कर रहे थे 
और उसका सबब यही था कि वो सफ़बन्दी में ऐतदाल और तस्विया (बराबरी) की पाबंदी नहीं करते। 


(973) इमाम साहब एक और सनद से ६५; 3७ - 


मज़्कूरा बाला (ऊपर को) रिवायत बयान | 
करते हें | ट ५७४92 <| Ls Cs Gs Pr <| 


‘~> Gs ‘el oS) 


70-2 20 


ds i ७४.०७ ‘yo हि ~ (४५०७३ JG 
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(974) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद 


(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमाया, 'तुममें से मेरे क़रीब बालिग और. 


अक्र्लमन्द खड़े हों, फिर जो इस सिफ़त में 
उनके क़रीब हों (इस तरह तीन बार फ़रमाया) 
ओर तुम बाज़ारों के इ़ितिलात ओर शोर व 
शगब से बचो। 

(अबू दाऊद : 674, तिर्मिज़ी : 228) 


IES $ 
ge (५०५ CN ०४ tp Pe Os 
(६2) ०7 Ng EN YG ५839) ०४ ४ 
ES ७ Oo bP EN NE 2४५७ 
rp MN 444 Cr ‘| 
Ha 2s 0606 ee 
sk 22४ सं sl YY Pr | es 

CN uss - 6 / 


मुफरदातुल हदीस : हेशातिल अस्वाक्र : बाजारों का जैसा इड़ितिलाफ और झगड़ा और शोर व 
शगब क्योंकि हशूशह फित्ना व इख़्तिलात को कहते हैं। लियलिनी : करीब होना, मिला हुआ होना। 


(975) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि. ) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
फरमाया, “नमाज़ में अपनी सफों को बराबर 
करो क्योंकि सफ़ों का सीधा ओर बराबर 
करना नमाज़ की तक्मील में से हे।' 

_ (सहीह बुखारी : 723, अबू दाऊद : 668, इब्ने 
माजह : 993) 


J, ५८०५७ हि ~ Cy doy ५१) 
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फ़ायदा : कुरआन मजीद में जगह-जगह अक़ीमुस्सलात की सूरत में इक्रामते सलात का हुक्म दिया है 
जो मुसलमानों का फ़ज़ें अव्वलीन है और इसकी कामिल और सहीह अदायगी के लिये ये शर्त है कि 
जमाअत को सफें बिल्कुल सीधी और बराबर हों । सहीह बुखारी के अल्फ़ाज़ मिन इक़ामतिस्सलाह हैं। 


(976) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत हे 
. कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमाया, 'सफ़ों को 
पूरा करो, में तुम्हें अपनी पुश्त के पीछे से देख 
रहा हूँ। 

(सहीह बुखारी : 78) 


HN Es Eos & 3६४ ४५७ 
te - ५०५६३ “| Rhy = 2 के Cr 
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फ़ायदा : मालूम होता है इत्माम, इक्रामत के मानी में है क्योंकि सहीह बुखारी में अतिम्मू की जगह 


` अक्कीमु है। ` 


Sherkhan 
4५22 .2 5 696 7 357 


(977) हज़रत अबू हुरैरह (रजि ) 
रसूलुल्लाह (ॐ) से बयान करते हैं, आपने 


फ़रमाया, 'नमाज़ में सफ़ को सीधा और 
बराबर करो क्योंकि सफ़ की दुरुस्तगी नमाज़ 
के हुस्न का हिस्सा है।' 


(978) हज़रत नोमान बिन बशीर (रज़ि.) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'अपनी सफ़ों को बिल्कुल बराबर और सीधा 
करो वरना अल्लाह तआला तुम्हारे रुख़ एक- 
दूसरे के मुखालिफ़ कर देगा। 


(979) हज़रत नोमान बिन बशीर (रजि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) हमारी सफ़ों 
को इस क़द्) सीधा और बराबर कराते थे गोया 
कि आप उनके ज़रिये तीरों को सीधा करेंगे। 
यहाँ तक कि आपको ख़याल हो गया कि हमने 
आपसे समझ लिया हे (कि हम को किस तरह 
सीधा खड़ा होना चाहिये) उसके बाद एक दिन 
आप तशरीफ़ लाये ओर नमाज़ पढ़ाने की 
जगह खड़े हो गये, यहाँ तक कि क़रीब था 
आप तकबीर कह कर नमाज़ शुरू फ़रमा दें तो 
आपने एक आदमी को देखा उसका सीना सफ़ 


(02८52 
बयान CTX HEE % 
$ है 309० 24, (६4 2] 
५ है |; | ७३७ त |, “> No > 
५७ ४ ०७ 45८ pbs ts ni ४.७ 
3 £ 55 
all ko al | है हरि Cr ६ 52 pe | I 
Bl" ४७५ ७५७ <.3७।| 3535 sls ०.५ 
० oe FA A 52) 5 न ६2] 
0 hall do | ob | Ls i 2)| 
. " ४] ५ 
“१ (६६ “०५ [१० ८ ES | ह 
‘yi NS 6 ed ८s Cr ! 9 ०८०० 
co f 4 
८, ell हि # ७.७; C 6 AR tr 
CE ET 
20 ~ f (3 42 ० 0०” 0०७८ कर (55 
ens हे (9 6 b +0 ~ EB Cr ARS ०५-०० 
RL अं 5 , ८५2 Gls) AX) | ध Fs 6 
cr ~ Sxl 
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से कुछ आगे निकला हुआ था। इस प आपने . " ५,४; ८5 ४ 50७८ | 55/4 
फ़रमाया, ‘अल्लाह के बन्दो! अपनी सफ़ोंको | | 

सीधा और बराबर रखा करो, वरना अल्लाह 

तुम्हारे दरम्यान फूट डाल देगा।' 

(अबू दाऊद : 663,665, तिर्मिजी : 227, नसाई 

: 2/89, इब्ने माजह : 994) 


मुफरदातुल हदीस : क्रिदाह : किदह को जमा हे, अहले अरब शिकार या जंग में इस्तेमाल के लिये 
जो तीर लकड़ी से तराशते थे उनको बिल्कुल सीधा और बराबर रखने का बड़ा एहतिमाम और कोशिश 
करते थे। इसलिये किसी चीज़ की बराबरी और सीधेपन की तारीफ में मुबाल्गे के लिये कहते हैं, वो 
चीज़ ऐसी बराबर ओर इस कद्र सीधी है कि वो तीरों के सीधा करने के लिये मैयार और पैमाना का 
काम दे सकती है। 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह (#) सफों को इस कद्र सीधा ओर बराबर फरमाते थे कि कोई आदमी बिल्कुल 
आगे या पीछे न होता। तवील मुहूत की मुसलसल कोशिश और तर्बियत के बाद जब आपको इत्मीनान 
हो गया कि अब लोगों को सफ़ों के सीधा करने की अहमियत और तरीक़ा समझ आ गया है तो आपने 
उस एहतिमाम को छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद एक दिन आपने इस मामले में एक आदमी को 
कोताही देखी तो बड़े जलाल के अन्दाज़ में फरमाया, 'अल्लाह के बन्दों! में तुमको आगाह करता हूँ, 
अगर तुम सफ़ों को बराबर और सीधा करने में बेपरवाही और कोताही रवा रखोगे तो अल्लाह तआला 
उसको सज़ा में तुम्हारे चेहरे मस्ख़ कर देगा और तुम्हारी सूरतें बदल जायेंगी। या तुम्हारी वहदत और 
इज्तिमाइयत पारा-पारा कर दी जायेगी और तुममें फूट और इखितिलाफ़ पैदा हो जायेगा। जो उम्मतों 
और कीमों के लिये इस दुनिया में सो अज़ाबों का एक अज़ाब है। सफ़ों को बराबर और सीधा करने में 
कोताही और गफलत इस वक़्त आम हो चुकी है ओर सज़ा के तौर पर उम्मत में इन्तिशार व इख्तिलाफ़ 
और फूट भी उरूज पर है। 

(980) इमाम साहब और उस्तादों से मज़्कूरा 


हैं At ८ Cr FS gl न Cr (~ ७३५०७ 
बाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हें। 


५.०७) C oY | (३.७ YG 
| | - १५> ey BV ls | i> ४ ed 
रिवायत IS की | 
_ (987) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि. ) से रिवायत bs आ5 06 , ४८ 53 २5२ Es 
है कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़माया, अगर ५ , ; , RR 
लोगों को मालूम हो जाये कि अज़ान देने और ४ & 7५ कहाँ 7 ‘~ ७ ४:०४ 
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६सहैहतसिओ ल्ल अहा छः क 
पहली क नमाज़ पढ़ने में क ४.०३ ॥ 45% ol gl ls | 
व बरकत और अज्र व सवाब है) फिर उन 

i >" JG “ls all alll 
लिये उसकी खातिर कुरआ अन्दाज़ी करने के "* 5 ह sh 
सिवा कोई चारह बाक़ी न रहे, तो वो उसके £ £ ४३४ <2) £4 ७ ७ ७) 
लिये कुरआ अन्दाज़ी करें ओर SR वो जान bi |g) aE | FP द ° | Fe 
लें नमाज़ के लिये जल्दी आने में कितना अज्र Hl Ey हे Fr 
व म़वाब मिलता है तो उसके लिये एक-दूसरे ~?” ^: **” Yb 0 
से आगे बढ़ने की कोशिश करें और अगर उन्हें 5 ८०%) (६-८/५ १%) ५ ७ ५५४४८ 


मालूम हो जाये कि इशा ओर सुबह की नमाज़ | ० [१७ 
का कितना बाब मिलता हे तो उन्हें घुटनों | 
ओर हाथों के बल भी आना पड़े तो आयें।' 


(सहीह बुखारी : 6।5, 654, 72, 2689, 
तिर्मिजी : 225, नसाई : 2/23) 


मुफ़रदातुल हदीस : () इस्तहमू अलेह : (इस अज्र व सवाब के हुसूल के लिये) कुरआ 
अन्दाज़ी करें। यानी सब लोग ये काम करने की कोशिश करें और सब एक ही वक्त में पहुँचने की बिना 
पर बराबर के हक़दार ठहरें और सबके लिये गुंजाइश न होने की बिना पर तरजीह के लिये कुरआ 
अन्दाजी की ज़रूरत पेश आये। (2) अत्तहजीर : सरत दोपहर के वक़्त आना या जल्दी से काम 
लेना और हर नमाज़ के लिये पहले आना। (3) इस्तबक़ू इलेहि : एक-दूसरे से सबक़त ले जाने और 
आगे बढ़ने की कोशिश करें। (4) अलअतमह : रात की शुरूआती तारीकी या देर और ताख़ीर 
करना। यहाँ मुराद इशा की नमाज़ है। (5) हबबन : हबवन हाथों ओर घुटनों के बल चलना या सुरीन _ 
के बल घिसटना। 


फ़ायदा : इस हदीस में इशा और सुबह की नमाज़ को ख़ुसूसी अहमियत दी गई है और उनके अजीम 
अज्र व सवाब और खैर व बरकत को बयान किया गया है। क्योंकि इन नमाज़ों के लिये नींद ओर 
आराम को छोड़ना पड़ता है। जो ख़ास तौर पर मुश्किल और वक्त तलब काम है और इस वजह से ये 
दोनों नमाज़ें मुनाफ़िक़ों के लिये दुश्वार थीं। 


(982) हज़रत अबू सईद खुदरी एजि.) से , (9 / ७४७ ६५ ५ 5८5 ७४ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने साथियों s 
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ह ८ tre (४2५४ 0 2 ८ Cr 


Sherkhan 
IB25 696 7 37 


hes ale all ko ll is Yi 


को पीछे रहते महसूस किया तो आपने उन्हें 


फ़रमाया, “आगे बढ़ो ओर मेरी इक्र्तिदा करो. US" 38 96 ५७. sods 
ओर तुम्हारे पिछले तुम्हारी इक़्तिदा करें, कुछ _. ॥५ ५ ४:४६ 2 | 
लोग पीछे रहते रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह "१५% ४0 YP <ह ४ 


तआला उनको (अपने फजल व रहमत से) 
मुअख़ख़र (पीछे) कर देगा।' 

(अबू दाऊद : 680, नसाई : 2/83, इब्ने माजह 
: 978) | 
फ़ायदा : इअतम्मू बी : मेरी पैरवी और इक्तिदा करो। पहली सफ वाले, इमाम के अफ्आल की 
इक््तिदा करेंगे और दूसरी सफ वाले पहली सफ वालों के अफ्आल से इमाम के अफ्आल को मालूम 
करेंगे। इसलिये हर बाद वाली सफ अपने से अगली सफ की पैरवी करेगी और ये मानी भी हो सकता है 


- "4 APES OP 


कि सहाबा (रज़ि.) से बाद आने वाले रसूलुल्लाह (ई) का तरीका तर्ज़े अमल और रवैया सहाबा . 
किराम (रज़ि.) से सीखेंगे। इस तरह अमली तसलसुल कायम रहेगा। 


(983) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने कुछ लोगों 
को मस्जिद के पिछले हिस्से में देखा, आगे 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की। 

(नसाई : 2/83) 


(984) हज़रत अबू हुरेरह (रजि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'अगर तुम या लोग पहली सफ़ की ख़ैर व 

बरकत को जान लें तो उस पर कुरआ 
- अन्दाज़ी हो।' इन्ने हरब ने मा फ़िस्सफ़्फ़िल 


फ़िस्सफ़िफिल अव्वल मा कानत इल्ला 
कुर कहा। मानी एक ही है। 
(इब्ने माजह : 998) 
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(985) हज़रत अबू हुरैरह (रजि. ) से रिवायत 


हे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, 'मर्दों की 
बेहतरीन सफ़ पहली हे ओर बदतरीन आखिरी 
हे ओर औरतों की बेहतरीन सफ आखिरी है 
और बदतरीन सफ़ पहली है।' 

(नसाई : ]/89) 

(986) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान 
करते हैं। (तिर्मिज़ी : 224, इब्ने माजह : 000) 
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फायदा : इस हदीस का तअल्लक उस जमाअत से है जो औरतें मर्दों के साथ पढ़ती हें और उनकी नजर मर्दों 
पर पड़ती है और उनकी तवज्जह मर्दों की हरकात व सकनात की तरफ़ मब्ज़ूल हो जाती है क्योंकि दरम्यान में 
पर्दा नहीं होताथा।___ 


बाब 29 : मर्दों के पीछे नमाज़ पढ़ने 
वाली औरतों को हुक्म हे कि वो | 


` से उस वक़्त तक अपना सर न उठायें, 
जब तक मर्द सर न उठा लें 


(987) हज़रत सहल बिन सञ्रद (रजि.) से 
रिवायत हे कि मैंने मर्दों को बच्चों की तरह 
अपनी गर्दनों में अपनी चादरें तंग होने की 
बिना पर बान्धे हुए देखा। वो नबी (#) के 
पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे तो इस पर किसी शरस 
ने कहा, ऐ औरतों की जमात! तुम मर्दों के 
उठने तक अपने सरों को (सज्दे से) न उठाना। 


_ (सहीह बुखारी : 362, 84, 275, अबू दाऊद 
. 630, नसाई : 2/7]) 


फायदा : इंसान के लिये संतरे औरत (छिपाने की जगह का छिपाना) जरूरी है। कपड़ों की तंगी की वजह से. 
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औरतों को मदां से पहले सज्दे से सर उठाने से मना कर दिया गया कि कहीं ऐसा न हो कि सज्दे में मर्द का 


सतर खुला हो और उस पर औरत की नज़र पड़ जाये। 
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का 30 : अगर फित्ने का अन्देशा 

ख़तरा न हो तो औरतें मसाजिद में जा 

सकती हैं लेकिन वो खुशबू लगाकर न | 
निकलेंगी 


(988) हज़रत सालिम (रह.) अपने बाप से 
` मरफू् रिवायत बयान करते हैं कि नबी (ॐ) 
- ने फ़रमाया, 'जब तुममें से किसी की बीवी 
मस्जिद में (नमाज़ पढ़ने के लिये) जाने की 
इजाएतत माँगे तो वो उसे न रोके।' 
- (सराह बुखारी : 5238, नसाई : 2/42) 


(989) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि. ) 
से रिवायत है कि मेने रसूलुल्लाह (#) से 
सुना आप फ़रमा रहे थे, ‘अपनी औरतों को 
मसाजिद में जाने से न रोको, जब वो तुमसे 
उनमें जाने की इजाज़त तलब करें।' इस पर 
बिलाल बिन अब्दुल्लाह ने कहा, अल्लाह 
की क्सम! हम तो उनको ज़रूर रोकेंगे। तो 
अब्दुल्लाह उसकी तरफ़ मुतवज्जह हुए और 
उसे सख़त बुरा-भला कहा, इतना मेने कभी 
किसी ओर को नहीं बुरा-भला कहते सुना 
ओर कहा, में तुम्हें रसूलुल्लाह (#) का 
फरमान बताता हूँ ओर तू कहता है, अल्लाह 
की क्सम! हम उन्हें रोकेंगे।' 
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< सहीह तुलित ई जिल्क:2 48 किताइस्सलात - बमाज का बयान. कीओ 233 ४ EE % 
फ़ायदा : हज़रत बिलाल बिन अब्दुल्लाह ने फ़रमाने नबवी के मुकाबले में अपनी जाती राय को पेश 
किया तो हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने उसे सख्त सरज़निश व तादीब की ओर बुरा-भला कहा। 
बल्कि कुछ रिवायात में आया है, मौत तक उससे बातचीत नहीं की। इससे साबित होता है जो इंसान 
हदीसे नबवी के मुक़ाबले में अपनी या किसी की राय और कियास पेश करे वो सरज़निश व तादीब का 
मुस्तहिक़ है अगरंचे कितना ही बड़ा क्यों न हो। 
(99०) हज़रत इन्ने उमर (रज़ि.) सेरिवायत | ७४५ , ९८ १ ५॥ 22० ६१ 45८ 55 
है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमाया, ७६५ i Rs #5 २६ २३ 25 
'अल्लाह की बान्दियों को अल्लाह की £ “४ wo पक 
असाजिव ओ वरको Y" di Ss Sl > 
, "४0 ites all sl ४६६: 
(997) हज़रत इन्ने उमर (रजि.) से रिवायत (६५ ७६४ ,. ७४ , 2४ ३१ ७ 


है कि मैंने रसूलुल्लाह (ईह) को फ़रमाते हुए | EE 38 
सुना, 'जब तुम्हारी बीवियाँ तुमसे मसाजिदमें ˆ” ° 7“ “7*' 
(नमाज़ के लिये) जाने की इजाज़त मागें तो “४2 * 4 ४-१४ ८७०० A ९ 
उन्हें इजाज़त दे दो।' UN SF SEEN" de 
"5३,765 


(992) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) सेरिवायत ८ ६,७ 2 ७५७ १5 ४ ७५ 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'रातको ५:५: .. " 
औरतों को मस्जिदों में जाने से न रोको।' तो 

उनके एक बेटे ने अब्दुल्लाह बिन उमर 25 3 7 #-४ 4४० 4४ (४-० 4 
(रज़ि.) से कहा, हम उनको जाने नहीं देंगे कि. - " 200 २०८८ | हॐ ७ ध्प्दी 
वो उसको ख़राबी और बिगाड़ का ज़रिया ८2५5८ ६4259 42 5 4 20 
बना लें। रावी ने कहा, इब्ने उमर ( रज़ि.)ने | ७; 42 HIB. १६ 5५55 
उसे खूब डांटा ओर कहा, में रसूलुल्लाह i A 
(अ) का फ़रमान बताता हूँ और तू कहता हे "१ ० ५5 SE 
हम उन्हें जाने नहीं देंगे। GE 3 ८५६५ 
(सहीह बुख़ारी : 899, अबू दाऊद : 568, रा | 
तिर्मिजी : 57) 
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मुफ़रदातुल हदीस : () दगल : फसाद, व बिगाड़, ख़यानत, धोखा। (2) ज़जरह : झिड़का 


डांट पिलाई। 


फ़ायदा : उस दोर में रात का वक्त तारीकी और जुल्मत का मौक़ा व महल था, जिसमें खराबी और 
बिगाड़ का अन्देशा ज्यादा होता है तो अगर रात को जाने को इजाज़त दी जायेगी तो दिन को तो बिल 


ओला जाने की इजाज़त होगी। 


(993) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 


मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 


(994) हज़रत इन्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, 'औओरतों 
को रात को मस्जिदों की तरफ़ निकलने की 
इजाज़त दो।' तो उनके बेटे ने कहा, जिसको 
वाक्रिद कहा जाता है, तब वो इसको ख़यानत 
व फ़साद का ज़रिया बना लेंगी। रावी ने 
बताया ये सुनकर इब्ने उमर (रज़ि.) ने उसके 
सीने पर मारा और कहा, में तुम्हें रसूलुल्लाह 
(ॐ) का फ़रमान बता रहा हूँ और तू कहता है 


नहीं। 
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फ़ायदा : इंकार का आगाज़ अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के बेटे बिलाल ने किया और वाक़िद ने 
उसकी ताईद को और दलील के तौर पर अपनी बात को पुख़ता करने के लिये कहा, इस इजाज़त को वो 


खराबी और फसाद का जरिया बना लेंगी। 


(995) हज़रत बिलाल बिन अब्दुल्लाह बिन 
उमर अपने बाप से रिवायत बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 'तुम औरतों 
को जब वो तुमसे इजाज़त तलब करें तो 
_ उनको मस्जिद के हिस्से से महरूम न करो।' 
तो बिलाल ने कहा, अल्लाह की क्सम! हम 
तो उनको ज़रूर रोकेंगे। तो अब्दुल्लाह बिन 
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उमर (रज़ि.) ने उसे कहा, में रसूलुल्लाह s 
(ॐ) का फ़रमान बयान कर रहा हूँ ओर तू 
कहता है हम ज़रूर रोकेंगे। 


(996) हज़रत ज़ैनब स़क़फ़िय्या (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'जब तुममें से किसी को इशा की नमाज़ के 
लिये (मस्जिद) जाना हो तो वो उस रात 
खुशबू न लगाये।' 

(नसाई : 8/।54-55) 


(997) हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) की बीवी 
ज़ेनब (रज़ि.) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह 
(#६) ने हमें फ़रमाया, 'तुम में से जिनको 
मस्जिद जाना हो वो खुशबू इस्तेमाल न करे।' 


(998) हज़रत अबू हुरैरह (रजि. ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ईह) ने फ़रमाया, 'जिस 
औरत ने खुशबू लगाई हो वो हमारे साथ इशा 
की नमाज़ में शरीक न हो।' 

(अबू दाऊद : 4I75, नसाई : 8/54) 
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फ़ायदा : औरत चिरागे खाना है, शम्ओे महफिल नहीं है। इसलिये वो इजाज़त के बगैर अपने घर से 
नहीं निकल सकती और उसको मस्जिद में भी जाना हो तो इजाज़त से जायेगी ओर कोई ऐसी चीज 
इस्तेमाल नहीं कर सकेगी, जिससे महक फूटती हो, लेकिन अफ़सोस का मक़ाम है कि आज औरत 


_. ओरतों को मस्जिद में आने से रोक दिया गया 
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ई सहीह हण्ित है जिल्क2 4 कित् नमाज़ का बयान. 236 X EES % 


रबूब मेकअप करके या ब्यूटीपार्लरों से करवा के हर जगह बेपर्दा हो कर आ जा रही है और उसको कोई 
रोकने-टोकने वाला नहीं है लेकिन मसाजिद से रोकने वाले मौजूद हैं। 

(999) नबी (#) को बीवी आइशा (रजि.) ७६5५ ,_:४ .१ ६00 29 4 fc (६६६८ 
फ़रमाती थीं, आज औरतों ने जो नये अन्दाज़ 
(बनाव-श्रृंगार के लिये) निकाल लिये हैं, क 0 
अगर रसूलुल्लाह (ॐ) इन्हें देख लेते तो इन्हें ' CAN MS ८०५ १.०० GE - eae (४ >१४ 
मस्जिद में आने से रोक देते। जेसाकि बन्‌ “४ ८4० ८ € “४५७ Sas ५ 
इस्राईल की औरतों को रोक दिया गया था। ५ ,० 50 0,८5 5 9४ 05 ols 

तो मैंने आमह से पूछा, कया बनू इसाईल की. ६४८५ 7८४ 3 ७ ४5 ५. ५ 
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फ़ायदा : हजरत आइशा (रजि.) ने औरतों के चाल-चलन, उनके ज़ैबो-ज़ीनत और बनाव-सिंघार को 
देख कर फरमाया था, अगर नबी (#) औरतों की इस हालत को देख लेते तो औरतों को मस्जिदों में 
हाजिर होने से रोक देते। ये बात खैरुल कुरून के दोर की है। अगर आज के हालात आइशा (रजि.) देख 
लेतीं तो उन पर क्या गुजरती। अगर ऐसी सूरते हाल में मस्जिदों में जाना दुरुस्त नहीं है तो क्या क्लबों, 
शॉपिंग सेंटरों, हवाईजहाजों, टेनों, मछलूत तालीम की क्लासों, होटलों, बैंकों, अस्पतालों, ऑफिसों 
और तफरीहगाहों में जाना जाइज़ होगा? लेकिन अफसोस हज़रत आइशा (रज़ि.) का ये क़ौल सिर्फ 
मस्जिदों में हाजिरी के वक्त याद आता है और किसी जगह इसको याद करने की ज़रूरत महसूस नहीं की 
जाती। जबकि असल सूरते हाल ये है कि अगरचे रसूलुल्लाह (ईह) ने ये हालात नहीं देखे लेकिन अल्लाह 
तआला जो अल्लामुल गुयूब है उसको तो इन हालात का पता था, उसने अपने रसूल को क्यों ये हुक्म न 
दिया कि इस किस्म के हालात पैदा हो जायेंगे, इसलिये तुम औरतों को मस्जिदों से रोक दो। 

` इसके अलावा हज़रत आइशा (रजि.) ने ख़ुद भी नहीं रोका। क्योंकि रसूलुल्लाह (#) ने ये 
जमाना न पाया और न मना फरमाया ओर शरीअत के अहकाम किसी की राय और क्ियास से नहीं बदल 
सकते। इसलिये औरतों को मस्जिदों से रोकने की बजाय, दूसरी फसाद की जगहों से रोका जाये और 
मस्जिदों में आने के लिये शरई आदाब की तल्क़ीन की जाये। इसके अलावा बनाव-सिंघार और मेकअप, 
सब ओरतें तो नहीं करतीं, सबको क्यों रोका जाता है और इस्राईली औरतों को शरीअत के ज़रिये रोका 
गया था न कि किसी शख़स की राय ओर कियास से। नीज इस हदीस से साबित हुआ हज़रत आइशा 
(रजि.) आपको आलिमुल गैब नहीं समझती थीं, वरना ये न फरमातीं, अगर देख लेते। . 
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(000) हमें मुहम्मद बिन मुसन्ना ने अब्दुल 


वह्हाब (सक्रफ़ी) से नीज़ हमें अम्र नाक्रिद ने 


सुफ़ियान बिन उयय्ना से नीज़ हमें अबू बकर 
बिन शैबा ने अबू खालिद अहमर से नीज़ हमें 
इस्हाक़् बिन इब्राहीम ने ईसा बिन यूनुस से 
ओर उन सबने यहया बिन सईद की इसी सनद 
से यही हदीस सुनाई। 


Er 3 : जहरी नमाज़ों में जब बुलंद 
 क्रिरअत से फसाद का अन्देशा हो 
तो क्रित जहरन ओर आहिस्ता के 


दरम्यान यानी दरम्यानी आवाज़ 
से की जायेगी 


(4007) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
अल्लाह तआला के फरमान, ला तजहर 
बिसलातिक वला तुखाफित बिहा (सूरह बनी 
इस्राईल : 770) के बारे में रिवायत है कि ये 
आयत उस वक्त उतरी जबकि रसूलुल्लाह 
(ॐ) मक्का में छिपकर इबादत करते थे। जब 
आप अपने साथियों को जमाअत कराते तो 
क्रिरअत बुलंद आवाज़ से करते थे। मुश्रिक 
जब ये क्रिरअत सुनते तो कुरआन को, 


कुरआन मजीद नाज़िल करने वाले क़ो और 


उसको लाने वाले को बुरा-भला कहते। इस 
पर अल्लाह तआला ने अपने नबी को 
हिदायत की कि अपनी नमाज़ में क्रित को 
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न इस क्रद्र बुलंद करो कि आपकी क्रिरअत 
मुश्रिकों को सुनाई दे और न इतना आहिस्ता 
पढ़ें कि आपके साथी भी न सुन सकें। उन्हें 
क्रित सुनाओ लेकिन इस क्रद्र बुलंद न 
करो (कि मुश्रिक सुनें) ओर उनके दरम्यान 
की राह इख़ितियार करो। मक्रसद ये हे कि 
बुलंद और आहिस्ता के दरम्यान रहो। 


(सहीह बुखारी : 4722, 7490, 7725, 7547, 
तिर्मिजी : 345, 346, नसाई : 2/78, /320) 
(002) हज़रत आइशा (रज़ि.) से अल्लाह 
तआला के फरमान, 'न अपनी क्रिरअत को 
बुलंद कर और न आहिस्ता' के बारे में 
रिवायत है कि ये आयत दुआ के बारे में उतरी 
है। 
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फ़ायदा : नमाज़ में किरअत ओर दुआ, नमाज में हो या नमाज़ से बाहर उनको मौका और महल के 
मुताबिक बुलंद किया जायेगा। जहरी नमाज़ों में किरत और दुआए कुनूत बुलंद आवाज़ से होगी। 
ताकि मुकतदियों तक आवाज़ पहुँच सके। इसी तरह जरूरत के मौके पर इज्तिमाई दुआ में इमाम 
आवाज़ कुछ न कुछ बुलंद करेगा। लेकिन कहीं भी ऐतदाल व तवस्सुत (दरम्याना पन) को नज़र 


अन्दाज नहीं करेगा। 


(003) इमाम साहब अपने ओर उस्तादों से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 
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| बाज 32: क्रत को बर सुना. बाब 32 : क्रिरअत को बग़ौर सुनना 


(7004) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से 
अल्लाह तआला के फरमान, 'ला तुहरिंक 
बिही लिसानक' (सूरह क्रियामह 76) के बारे 
में रिवायत हे कि जब जिब्रईल (अले.) नबी 
(#) के पास वस्य लेकर आते तो आप 
अपनी ज़बान ओर होंटों को हिलया करते थे 
और आप पर ये बहुत स्त गुज़रता ओर ये 
आप के चेहरे से मालूम हो जाता। इस पर 
अल्लाह तआला ने ये आयतें उतारीं, ‘आप 
इसको जल्दी-जल्दी लेने के लिये अपनी 
ज़बान को न हिलायें, बेशक इसका जमा कर 
देना और इसका पढ़वाना हमारे ज़िम्मे है।' 
यानी कुरआन आपके सीने में जमा कर देना 
और इसको पढ़वाना कि आप पढ़ सकें हमारे 
ज़िम्मे हैं। पस जब हम इसको पढ़ें तो आप 
उसके पीछे पढ़ें। यानी जब हम इसको नाज़िल 
करें तो आप इसको गोर से सुनें फिर उसका 
बयान कर देना भी हमारे ज़िम्मे है। यानी ये भी 
हमारे ज़िम्मे हे कि हम उसे आपकी ज़बान से 
(लोगों के सामने) बयान करा दें। इसलिये 
जब जिव्रईल (अलै.) वह्य लेकर आते तो 
आप गर्दन झुका कर बैठ जाते और जब वो 
चले जाते तो आप अल्लाह के वादे के 
मुताबिक़ पढ़ना शुरू कर देते। 

(सहीह बुखारी : 4,5,4927, 4928, 4929, 
5044, 7524 ,तिर्मिजी : 3329) 
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(2005) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की 


अल्लाह के फ़रमान, 'इसको जल्दी-जल्दी 
लेने के लिये अपनी ज़बान न हिलायें' के बारे 
में रिवायत हे कि नबी (ई) वस्य के नुज़ूल से 
बहुत मशक्रक़्त बर्दाश्त करते थे। आप (वह्य 
के लेने के लिये) अपने होंट हिलाते थे। इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) ने मुझे कहा, में तुम्हें 
रसूलुल्लाह (ॐ) को तरह होंट हिलाकर 
दिखाता हूँ ओर सईद ने अपने शागिर्द को 
कहा, में अपने होंटों को इब्ने अब्बास 
(रजि.) की तरह तुम्हें हिलाकर दिखाता हूँ। 
फिर अपने होंट हिलाये। इस पर अल्लाह 
तआला ने ये आयत उतारी, ‘इसको जल्दी- 
जल्दी. लेने के लिये अपनी ज़बान न हिलायें, 
बेशक इसको जमा कर देना ओर पढ़वा देना 
हमारे ज़िम्मे हे।' यानी इसको आपके सीने में 
जमा देना ओर पढ़ा देना हमारे ज़िम्मे हे।' फिर 
जब हम इसको (जिघ्रईल की ज़बान से) पढ़ें 
तो आप इसको उसके पीछे पढ़ेँ' यानी उसको 
गौर से सुनें और खामोश रहें। फिर उसको 
आपको प्रढ़ाना हमारे ज़िम्मे है। (उसके बाद) 
जब आपके पास जिब्रईल (अले.) वस्य 
लेकर आते आप गोर से सुनते और जब 
जिब्रईल (अले.) चले जाते तो आप उसकी 
क्रिरअत के मुताबिक पढ़ते। 
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मुफरदातुल हदीस : () मिम्मा युहरिक बिही : मिम्मा कसीरुम्मा, बहुत के मानी में है या ये 
मकसद है कि ज़बान को हरकत देना, आपका मामूल और आदत बन गया था। (2) युअ्रफु 
जालिक मिन्हु : वस्य को शिद्दत के आसार आपके चेहरे पर नुमायाँ हो जाते थे और आपकी 
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मशक्कत महसूस हो जाती थी। (3) युआलिजु मिनत्तन्ज़ीलि शिद्दतन : वत्य के नुजूल से आपको 
सख्ती झेलनी पड़ती और आप उसकी मशक्कत बर्दाश्त करते। (4) इस्तमिआ व अन्सित : कान 
लगाओ गौर से सुनो और सुकूत (ख़ामोशी) इश्तियार करो। 


फ़ायदा : जिस तरह रसूलुल्लाह (ई) को कुरआन मजीद सुनने को हिदायत व तल्क़ीन फरमाई गई 
है, उसी तरह आपकी उम्मत को भी यही तल्क़ीन की गई है कि वो कुरआन मजीद को बगीर सुने। 
इसलिये क्रिरअते कुरआन की मजालिस में पूरी यकसूई से दिल लगाकर कुरआन मजीद सुनना चाहिये 
और जहाँ लोग अपने कारोबार में मसरूफ़ हों और क्रिरअत की तरफ तवज्जह न कर सकते हों, वहाँ 
स्पीकर लगाकर बुलंद आवाज़ से क्रिरअत करने से बचना चाहिये। 


~) | SL Al DL 
दर आवाज़ से क्रिरअत करना और जिन्नों ः 


को कुरआन सुनाना | G2 ke BE 


(006) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने नजिन्नोंको. |, Role 
कुरआन सुनाया ओर न उनको देखा (असल ५” 'ठी 97 * 0 7 छू ० 
वाक्रिया ये है) कि एक मर्तबा अपने कुछ ० ५ ५८.5 [5 ७ ५6 . ६ ८ 
साथियों के साथ उ़काज़ के बाज़ार की तरफ़ `, 65 523 8 इ 
_गये। उन दिनों आसमानी ख़बर और शैतानों के. “2 2 0? «४ 9 *॥+ 4 
` दरम्यान रुकावट पैदा हो चुकी थी (शैतान १५ ५८ 4) ० 2४ ०५५ Gb 

आसमानी ख़बरें नहीं सुन सकते थे) ओर उन.» ५. ८,६५.०११ 2५५ : 
| हैं फेंके 3 ३० Ci FE Ge 4. ४ 

पर अंगारे (शिहाबुन स़ाक़िब) फेंके जाने लगे. Fr ०५ ०६ र 
थे। तो शयातीन अपनी क़ौम के पास वापस... >* 350 ए? ७ > 45 PES 
आये। उन्होंने पूछा, क्‍या बात हुई? उन्होंने ८८५ 2३ १८: gh Shes ssl 
. कहा, हमें आसमान की ख़बर लेने से रोक ॥ ६५८5) 
दिया गया है और हम पर अंगारे फेंके जाते है 7 ० ५ १५% १४2% है ए 
` उन्होंने कहा, तुम्हारे और आसमानी ख़बर के ८.१5 £७८) .& 5४5 ५४८८ > 
दरम्यान कोई नई चीज़ हाइल हुई है। इसलिये 
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तुम ज़मीन के मश्रिक्ि ओर मरि में | फैल 


जाओ ओर देखो ये हमारे ओर आसमानी 
ख़बर के दरम्यान हाइल होने वाली चीज़ क्या 
है? (किस सबब और वजह से हमें आसमानी 
ख़बरें सुनने से रोक दिया गया है) इस पर वो 
निकलकर ज़मीन के मश्रिक़ और मर में 
फैल गये। तो जिस गिरोह ने तिहामा का रुख़ 
किया था वो रसूलुल्लाह (#) के पास से 
गुज़रे और आप नख़ल नामी जगह में उकाज़ के 
बाज़ार की तरफ़ जाते हुए अपने साथियों को 
सुबह की नमाज़ पढ़ा रहे थे। तो जब जिन्नों ने 
कुरआन सुना, उस पर कान लगा दिये और 
कहने लगे, यही वो चीज़ हे जो हमारे ओर 
आसमानी ख़बरों के दरम्यान हाइल हो चुकी 


है। उसके बाद वो अपनी क्रोम के पास वापस. 


आ गये और कहने लगे, ऐ हमारी क्रोम! हमने 
हैरत अंगेज़ कुरआन सुना है, जो सीधी राह की 
तरफ़ रहनुमाई करता है। इसलिये हम उस पर 
ईमान ले आये हें और हम अपने रब के साथ 
हर्गिज़ किसी को शरीक नहीं ठहराते। उस वक़्त 
अल्लाह तआला ने अपने नबी मुहम्मद (ॐ) 
पर ये आयत उतारी, 'फ़रमा दीजिये! मुझ पर 
वस्य उतारी गई हे, वाक्रिया ये है कि जिन्नों की 


एक जमाञ्जत ने कुरआन सुना।' (सूरह जिन्न 4) | 


(सहीह बुखारी : 773, 492, तिर्मिज़ी : 3323) 
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तम्बीह : मुस्लिम की हदीस में जगह का नाम नख़ल आया है और बुख़ारी में नला और सहीह 
नखला ही है ओर सूके उकाज़ (उकाज़ बाज़ार), नला और ताइफ के दरम्यान था। जो जिल्क्रअदा के 
आगाज़ में बीस दिन तक एक मैले की सूरत में लगता थां। 
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(007) हज़रत आमिर (रह.) से रिवायत है 
कि मैंने अल्क्रमा से पूछा, क्या लैलतुल जिन्न 
(जिन्नों से मुलाक़ात की रात) अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद (रजि.) रसूलुल्लाह (#) के साथ थे? 
तो अल्क्रमा ने जवाब दिया, मेंने ख़ुद इब्ने 
मसऊद (रज़ि.) से पूछा कि क्या तुममें से कोई 
एक लैलतुल जिन्न रसूलुल्लाह (#) के साथ 
हाजिर था? उन्होंने कहा, नहीं। लेकिन एक 
रात हम रसूलुल्लाह (#) के साथ थे तो आप 
हम से गुम हो गये। तो हमने आपको पहाड़ी 
वादियों और दरोँ (घाटियों) में तलाश किया। 
(आप न मिले) तो हम ने समझा कि आपको 
जिन्न उड़ा ले गये हैं या आपको चुपके से 
पोशीदा तोर पर क़त्ल कर दिया गया है। तो 
हमने इन्तिहाई परेशानी के साथ बदतरीन रात 
गुजारी। जो कोई क्रौम बेचैनी के साथ गुज़ारती 
है। जब सुबह हुई तो हमने अचानक देखा कि 
आप गारे हिरा की तरफ़ से तशरीफ़ ला रहे हैं। 
तो हम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! 


हमने आपको गुम पाया तो तलाश शुरू कर 


दी, लेकिन आप न मिले तो हमने रात इन्तिहाई 
बेचैनी और परेशानी के साथ गुज़ारी है। जो 
कोई क्रोम सख्त कर्ब के साथ गुज़ारती है। इस 
पर आपने फ़रमाया, 'मेरे पास जिन्नों की तरफ़ 
से दावत देने वाला आया। तो में उसके साथ 
चला गया और मैंने उनको कुरआन सुनाया।' 


और आप हमें लेकर गये और हमें उनके क़दमों 


के निशान ओर उनकी आग के निशानात 
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दिखाये। जिन्नों ने आपसे ज़ाद (ख़ूराक) | 


दरख़्वास्त की तो आपने फ़रमाया, 'हर वो 


जानवर जिसको अल्लाह के नाम से ज़िब्ह 


किया गया होगा उसकी जो हट्टी तुम्हें मिलेगी 
उस पर वाफ़िर गोशत होगा ओर ऊँट की हर 
मींगनी तुम्हारे जानवरों का चारह यानी ख़ूराक 
होगी।' फिर रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'इन दोनों चीज़ों से इस्तिन्जा न करना क्योंकि 
ये दोनों तुम्हारे भाइयों का खाना हें | 
(अबू दाऊद : 85, तिर्मिजी : 3258) 

(7008) इमाम साहब ने मज़्कूरा बाला 
(ऊपर की) रिवायत एक ओर सनद से बयान 
की और कहा, शअबी ने बताया, जिन्नों ने 
आपसे खूराक का सवाल किया और वो 
जज़ीरह के इलाक्रे के थे। आगे हदीस के 
आख़िर तक शञ़्बी का क़ोल है। 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) की हदीस से अलग है। 


(]009) इमाम साहब ने मज़्कूरा बाला 
रिवायत एक और सनद से हज़रत अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से मरफूअन आसार नीरानिहिम तक 


नक़ल की और बाद वाला हिस्सा बयान नहीं 


किया। 
(00) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि में लैलतुल जिन्न रसूलुल्लाह 
(ॐ) के साथ न था ओर मेरी ख़वाहिश हे, ऐ 
काश! में आपके साथ होता। 

(सहीह बुखारी : 3859) 
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ई सहीह तुसित सिल्क 


(047) मञ्ून रिवायत है कि मैंने अपने. 


बाप से सुना कि मसरूक़ से पूछा, जिस तरह 
जिन्नों ने कुरआन कान लगाकर सुना, उसको 
इत्तिलाअ नबी (#) को किसने दी? उसने 
बताया कि मुझे तुम्हारे बाप (इब्ने मसङ्द) ने 
बताया कि आपको जिन्नों (के सुनने) की 


ai ean 3 
6 Rod पी cdl] | (3.७ Yb 6 Rs ~ 
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इत्तिलाअ दरख़त ने दी थी। 

(सहीह बुखारी : 759, 762, 776, 778, 779, 
अबू दाऊद : 798, 799, 800,नसाई : 2/764, 
974, 975, 829) 


तम्बीह : अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ईह) ने जिन्नों को न 
कुरआन सुनाया और न देखा। ये तो इब्तिदाई दौर का वाकिया है, जिसमें जिन्न खुद आकर कुरआन सुन 
कर चले गये और अपनी क़ौम को जा कर सूरते हाल से आगाह किया और अपने ईमान व अकीदे का भी 
इजहार किया। जिसकी इत्तिलाअ आपको वह्य के ज़रिये दी गई और अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि. ) 
की हदीस का वाक्रिया बाद का है। जब इस्लाम फैल गया था और जिन्न खुद आपको ख़िदमत में हाजिर 
हुए और कुरआन सुनने की ख़वाहिश का इजहार किया और आप साथियों को बताये बगेर चले गये। 
जिसकी वजह से सहाबा किराम (रजि.) सख्त बेचैनी और इज्तिराब का शिकार हो गये और लैलतुल 
जिन्न कुरआन के इस्तिमाञ की ख़बर दरख़त ने भी दे दी। जिससे साबित होता है कि अल्लाह तआला 
कभी नबातात को भी कुव्वते तमीज़ इनायत फ़रमाता है और उनको कुव्वते गोयाई देता है जिसको | 
अल्लाह तआला जैसे चाहे समझा देता है और वो नबातात व जमादात की बात को समझ लेता है। 


| बाज 34 : जहर और असर 34 : जुहर ओर असर मं क्रिरअत | क़िरअत 


(02) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) हमें नमाज़ 
पढ़ाते तो ज़ुहर ओर असर की पहली दो. 
रकअतों में सूरह फ़ातिहा और हर रकअत में >” 


© 2 453 | - 2 SR रा टी ट क 


| 


| ७४ i NS iss (६५; 
CN ४ - EEN oF 526 (०! 
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कोई एक सूरत पढ़ते ओर कभी-कभी हमेंभी (£ ८ <+ «८८35 ४2४ (४ ४ १४ 
कोई आयत सुना देते ओर ज़ुहर की पहली 4७८ ५ ० 4 0,८) 5७ 06 #&७& 


SHherkhan 
IB25 696737 


रकअत लम्बी करते ओर दूसरी रक॒अत छोटी 
करते ओर सुबह की नमाज़ में भी ऐसा ही 
करते। 


(03) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी 
क्रतादा की अपने बाप से रिवायत है कि नबी 
(ॐ) जुहर ओर असर की पहली दो रकअअतों 
में हर रकअत में फ़ातिहा और एक सूरत पढ़ते 


थे ओर कभी-कभार बुलंद आवाज़ से पढ़ते 


थे कि हम भी सुन लेते थे और आख़िरी दो 
_रकअ़तों में सूरह फ़ातिहा पढ़ा करते थे। 
(अबू दाऊद : 804, नसाई : /237) 


(704) अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) से 
रिवायत है कि हम ज़ुहर ओर असर में 
रसूलुल्लाह (#) के क्रियाम का अन्दाज़ा 
लगाते थे तो हमने ज़ुहर की पहली दो रकअतों 
में क्रियाम का अन्दाज़ा अलिफ़-लाम्‌-मीम 
तन्ज़ील अस्सजदा की क्रिरअत के बक्द्र 


लगाया ओर उसकी आखिरी दो रकञ्जतों के. 


क्रियाम का अन्दाज़ा इससे आधा के बक़द्र 
किया ओर हमने असर की पहली दो रकअतों 


के क्रियाम का अन्दाज़ा लगाया कि वो ज़ुहर. 


की आख़िरी दो रकअतों के बराबर था और 
असर की आखिरी दो रकअतों का क्रियाम 
. उससे आधा था। अबू बकर ने अपनी रिवायत 
में अलिफ-लाम्‌-मीम तन्ज़ील का नाम नहीं 
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लिया और कहा, तीस आयतों के बक़द्र। 3 55 2 SHR. 2॥5 oil 
“| Sep FRU JG; २३० (| dl) 


मुफरदातुल हदीस : नहरिजु : अन्दाज़ा या तख्मीना लगाते थे। 


फ़वाइद : () क्रियाम और रुकूअ व सुजूद की तरह कुरआन मजीद को किरअत भी नमाज़ का एक 
बुनियादी रुक्न है और उसका करियाम -का मौका व महल है। क्रिरअत को तर्तीब ये है कि तकबीरे 
तहरीमा के बाद अल्लाह तआला की हम्दो-सना और तस्बीह व तकदीस के ज़रिये अपनी अबदियत 
और बन्दगी का ऐतराफ व इजहार किया जाता है। उसके बाद कुरआन मजीद की सबसे पहली सूरत जो 
पूरे कुरआन का खुलासा और निचोड़ है यानी सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। जिसमें अल्लाह तआला की 
हम्द के साथ उसकी सिफ़ात का इन्तिहाई जामेअ और मुअस्सिर बयान भी है ओर हर किस्म के शिर्क 
की नफ़ी के साथ उसकी तौहीद का इस्बात और इक़रार भी और अपनी अबदियत व मोहताजगी के 
इजहार के साथ, उससे सिराते मुस्तक़ीम का सवाल भी और उस राह से हटने और भटकने वालों के 
अन्जाम से पनाह भी और अपनी इस जामिइयत और ख़ास अज़मत व अहमियत की बिना पर उसका 
हर रकअत में पढ़ना जरूरी है और इसके बगैर नमाज़ नहीं होती। इसके बाद नमाज़ी को इजाज़त है कि 
वो कुरआन मजीद की कोई भी बड़ी या छोटी सूरत या किसी सूरत का कोई भी हिस्सा पढ़ सकता है। 
(2) नबी (ई) की आदते मुबारका ये थी कि पहली रकअतों में क्रिरअत लम्बी करते थे ताकि ज्यादा 
से ज्यादा लोग पूरी नमाज में शरीक हो सकें और आखिरी रकअअतों में किरत हल्की या कम फरमाते 
थे। आखिरी रकअतों में आपने कई बार सिर्फ सूरह फातिहा पर भी इक्तिफ़ा फरमाया है ओर सूरह 
फातिहा के साथ और क्रिरअत भी फ़रमाई है। जेसाकि अबू सईद खुदरी (रजि.) की हदीस से साबित 
होता है और आपने ये बताने के लिये कि दिन की नमाजों में भी किरअत है कई बार किसी आयत को 
बुलंद आवाज़ से भी पढ़ा है। (3) हर रकअत में मुस्तक्रिल सूरत पढ़ना बेहतर है। इससे बेहतर है कि 
किसी लम्बी सूरत में से कोई रुकूअ पढ़ा जाये और आखिरी रकअतों में फातिहा पढ़ना लाजिम है और 
किसी सूरत को मिलाना बेहतर है, मगर ये लाज़िम नहीं है। | | 
 (075) अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 

. रिवायत है कि नबी (#) ज़ुहर की नमाज़ में . 
पहली दो रकअतों में से हर रकत में तीस “£ 
आयातों के बक़द्र क़िरअत फ़रमाते थे और ५ ५2०० 7४४८ ८ 0% “(2 a) 
आखिरी दो में पन्द्रह आयतों के बक़्द्रयाये ८% ८ 5७ oles ake all Co Cl 

कहा कि पहली दो से आधी और असर की 55 55,9 ० ७ BN Ys 
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पहली दो रकअअतों में हर रकअत में पन्द्रह ५४ 529 55 & ८.0४ 5५5 5) 
आयतों के बराबर ओर आखिरी दो में उससे 


Ls? Sls Rnd) JG dy BE > 


आधी। 

| Sy | 
(सहीह बुखारी : 75, 758, 770, अबू दाऊद : bf OY HSN 7a 
803, नसाई : 700,002) 3 GSP Y (०3 42 ४५०० oe ४४9 3% 
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हे ०) WR 
~ ना नी 


फ़ायदा : जुहर की किरअत फ़ज्र की किरअत की तरह लम्बी है और असर की क़िरअत जुहर से कम 
है और जिन हंदीस़ों में आया है कि आप ज़ुहर की पहली रकअत और फ़ज्र की पहली रकअत लम्बी 
करते थे उसकी वजह ये है कि पहली रकअत में क्रिरअत से पहले दुआए इस्तिफ्ताह है इस वजह से वो 
लम्बी हो जाती है अगरचे क़िरअत दोनों में बराबर है। 


(4076) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) 
से रिवायत हे कि कूफ़ा वालों ने हज़रत उमर न a 
(रज़ि.) से सअद की शिकायत की और °” 2१० दर 7 

उनकी नमाज़ पर ऐतराज़ किया। हज़रत उमर * ~ हज he IS BSN ol 
ने उन्हें बुलवाया तो वो आये। हज़रत उमर ने = 45] ०५ 2 55 (3-७ | 
कूफ़ा वालों का जिन्होंने नमाज़ को शिकायत 4 ६. 4५ 2७ ५४ ५55 ४५ ५.४ 
की थी, उसका gp किया। तो उन्होंने Js No ६५ Be EWC 
(सद) ने कहा, में उन्हें रसूलुल्लाह (ईड) a 
की तरह नमाज़ पढ़ाता हूँ। में उसमें कमी नहीं Tt कक spi ds nt 
करता। मैं उन्हें पहली दो रकअतें लम्बी पढ़ाता ८% प ए ८ ## 9) 
हूँ ओर आख़िरी दो में कमी करता हूँ। इस पर . 5७८ ५ 2 ६ 25 05 . ०५23) 
उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया, ऐ अबू इस्हाक्र! 

तुमसे यही उम्मीद थी (तुम्हारे बारे में यही 

गुमान था)। 

मुफरदातुल हदीस : () ज़करू मिन सलातिही : उनको नमाज़ की शिकायत को, उस पर 
- ऐतराज़ किया या उसमें ऐब निकाला। (2) मा अख़िरमु : खरम शिगाफ डालने या सूराख़ निकालने 
को कहते हैं। मुराद है में कमी नहीं करता। (3) अरकुदु : रुकूद, ठहरने और रुकने को कहते हैं। मुराद 
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६ सहीदहलिएं नलद उ छलल न्मन 0 3 
है पहली दो रकअतें लम्बी करता हूँ। (4) अहज़िफु : हल्की करता हूँ और उनमें क्रिरअत कम करता 
हूँ। अबू इस्हाक़ हज़रत सअद (रजि.) की कुन्नियत है। 


(047) इमाम साहब मज़कूरा बाला , A Bl he Gs 


रिवायत एक ओर सनद से बयान करते हैं। | | 
| h | ह ह Mp os ४ Hl 2८ + nF OF 


. 3७५५४ 
(078) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) | he Gs eh is Md iss 
बयान करते हें कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने ss oe Pa 
(5% ८ OS ed GS cis Cr 


हज़रत सअद (रजि.) से कहा कि लोगों ने 
तेरी हर चीज़ यहाँ तक कि नमाज़ पढ़ाने की ४ Hd अर ४४ 5० 5 5४ २५- 
भी शिकायत की है। हज़रत सअद (रज़ि.) ने. ४ ७. lI 
कहा, रहा में तो में पहली दो रकअ़तों में , 5.७5 ८559) 5 46 ७ || 
क्रियाम लम्बा करता हूँ और आख़िरी दो «&., :  ,, <<3।|  ॥ ८: हि 
रकअतों में थोड़ा क्रियाम करता हूँ ओर जिस तीज ; 
तरह मैंने रसूलुल्लाह (%) की इक़्तिदा में HE, As eke ll ko al 
नमाज़ पढ़ी थी। उसमें कोताही नहीं करता। तो ४ («2 ४3 ॥| . ४९ oll 
उमर (रज़ि.) ने कहा, आपके बारे में यही 

गुमान था या आपके बारे में मेरा ज़न्न यही था। 

मुफ़रदातुल हदीस : मा आलू : मैं कमी या कोताही नहीं करता। अला अल्वाअ उलुव्वन कमी या 
कोताही करना। क्‍ 

(।09) इमाम साहब एक ओर उस्ताद की :: , १, :१ ७४ , १४ द ७ 
सनद से हज़रत जाबिर बिन समुर (रज़ि.) ,, .. £ | ८ १८,५० 
की मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं और ; 77 ४ हट त ए ग 
उसमें इतना इज़ाफ़ा है कि सअद (रज़ि.) ने ५७ १ फिंक ८% ५ 9 2५ 
कहा, ये बदवी मुझे नमाज़ सिखाते हैं। YL OEY al 
(नसाई : 972, 2/64, इन्ने माजह : 825) 

(020) हज़रत अबू सईद खुदरी रजि.) से ६ - 4) ७४५ ५5 ८१ 535 6 
रिवायत है कि ज़ुहर की नमाज़ खड़ी की जाती 
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तो कोई जाने वाला बक़ीअ जाता और अपनी 

ज़रूरत से फ़ारिग होकर वुज़ू करता। फिर 

मस्जिद में आता और रसूलुल्लाह (#) 
' पहली रकञ्जत के क्रियाम के तवील होने की 
- बिना पर अभी पहली रक्त में ही होते। 


(2027 ) हज़रत क़ज़आ बयान करते हें कि 
मैं अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की ख़िदमत में 


हाज़िर हुआ ओर उनके पास (इस्तिफ़ादे के. 


लिये) बहुत से लोग मौजूद थे। तो जब लोग 
मुन्तशिर हो गये (चले गये) मेने अर्ज़ किया, 
में आपसे उन चीज़ों के बारे में सवाल नहीं 
करूँगा जिनके बारे में ये लोग आपसे सवाल 
कर रहे थे। मेने कहा, में आपसे रसूलुल्लाह 
(ई) की नमाज़ के बारे में पूछता हूँ। तो 


उन्होंने कहा, इस सवाल में तेरे लिये बेहतरी . 


या भलाई नहीं है (क्योंकि तुम ऐसी नमाज़ 
हमेशा पढ़ नहीं सकोगे) उसने दोबारा यही 
सवाल किया तो उन्होंने कहा, ज़ुहर की 
नमाज़ खड़ी की जाती ओर हममें से कोई 
बक्रीअ की तरफ़ जाता ओर अपनी ज़रूरत 
पूरी करता। फिर अपने घर आकर वुज़ू करता, 


फिर वापस मस्जिद में आता ओर रसूलुल्लाह 


(#४) अभी पहली रकअ्जत ही में होते। 
(सहीह बुखारी : 774, अबू दाऊद : 649, नसाई 
: 2/86, इब्ने माजह : 820) 
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फ़ायदा : बक़ीअ का फ़ासला आपके दौर में आपकी मस्जिद से तक़रबीन एक एकड़ था। _ 
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Ey CRIMI“ MNDISAT On) 


ई सहीह हित # जिल्द2 ) = 
बाब 35 : सुबह की नमाज़ में क्रिरअत| 
(022) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब : ८४७ ७४४ ll xo ५ 52७ Es 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ह) ने 


हमें मे BLY) Le JG | ८ eo 
हमें मक्का में सुबह की नमाज़ पढ़ाई और सूरह GF दि पक 


मोमिनून की क़िरअत शुरू कर दी। जब मूसा > 7 / (८ ४४४ ¬ है: 5 
और हारून (अलै.) का जिक्र आया या ईसा. ८ ५% ट ४७ दू El 507 


(अले.) का (मुहम्मद बिन अब्बाद को शक ६; ६4. ४ 5 ५,४ ४८ ८} ३८८ 
हेया रावियों का इसमें इख़ितलाफ़ है? ८... Re Ro rn 
रसूलुल्लाह (#) को खाँसी आने लगी। तो FF 
पे Sl IER A ><<<0॥ ८2 /॥ 
आप रुकूअ़ में चले गये। अब्दुल्लाह बिन £ Se 
साइब (रज़ि.) भी उस वक़्त मौजूद था 5 6 No .../८/ 
अब्दुरज़्जाक़॒की रिवायत में है, आपने + 5356 ४ ool Gs 666-७ 
क्रिअत बंद कर दी और रुकूअ में चले गये ६. ४ १९५६५८ - ८.८ 55 555७5. 
मे | 7 ाड्ट >>: + 
और उसकी हदीस में रावी का नाम अब्दुल्लाह i i | 2४ ws 48 
बिन अम्र हे। आगे इब्ने आस नहीं हे। FE > ४ - i क्‍ 
। > 9 - ८0 oN PA 3१2८; 


१५५3 ४२४ (03 EP SiS DN २५४६ 

Sl. 3.८ 524! 

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि ज़रूरत के तहत किरअत को दरम्यान में बंद करना जाइज़ है 

और सूरत की तक्मील ज़रूरी नहीं है। बक़ोल इमाम नववी बिला ज़रूरत सूरत को मुकम्मल न करना 

जुम्हूर के नज़दीक जाइज़ है। लेकिन ख़िलाफ़े औला है यानी बेहतर यही है कि मुकम्मल सूरत पढ़ी 
जाये। इमाम मालिक का मशहूर कोल ये है कि दरम्यान में किरअत मौकूफ़ कर देना मक्रूह है। 

तम्बीह : इस रिवायत में अब्दुल्लाह बिन अम्र को इब्ने आस करार देना दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये 
अब्दुल्लाह बिन अम्र हिजाज़ी है और मशहूर सहाबी झब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ओर हैं। 


(4023) मुझे जुहेर बिन हरब ने यहया बिन :; 2 Es oF Bs 
सईद से नीज़ हमें अबू बकर बिन अबी शेबा ने 
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वकीअ से नीज़ मुझे अबू कुरेब ने (अल्फ़ाज़ 

इसके हैं) इब्ने बिशर के वास्ते से मिसर की 
वलीद बिन सरीअ से हज़रत अम्र बिन हुरेस 
(रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह . 
(ॐ) को फ़ज्र की नमाज़ में वल्लेलि इज़ा 
अस्अस (यानी सूरह तकवीर) पढ़ते हुए सुना 
(तिर्मिज्ी : 306, नसाई : 2/57, इब्ने माजह : 86) 


(7024) कुतबा बिन मालिक (रज़ि.) से 
रिवायत है कि मैंने नमाज़ पढ़ी और 
रसूलुल्लाह (#) ने जमाअत कराई। आपने 
क्रॉफ वल्कुरआनिल मजीद शुरू की। यहाँ 
तक कि आपने वन्नख़ल बासिक्रातिल्लहा 


पढ़ा तो में इस आयत को बार-बार पढ़ने 


लगा। लेकिन इसका मतलब व मानी नहीं 
समझ सका। | 

(025) हज़रत क्ुतबा बिन मालिक 
(रजि. ) से रिवायत है कि मैंने फ़ज्र की नमाज़ 
में नबी ($) को वन्नछल बासिक्रातिल्लहा 
त्रल़्न्‌-नज़ीद और खजूर के बुलंद व बाला 
द्रत जिनके ख़ोशे तह-ब-तह (घने) हैं 
पढ़ते सुना। 


(026) हज़रत ज़ियाद बिन इलाक़ा अपने 
चाचा से रिवायत बयान करते हैं कि उसने 
नबी (ङ) के साथ सुबह की नमाज़ पढ़ी तो 
आपने पहली 


कुछ बार कहा, सूरह क़ॉफ़ पढ़ी। 


रकत में वन्नख़ल 
बासिक्रातिल्‌-लहा तल्उ़न्‌-नज़ीद पढ़ा और 
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(027) हज़रत जाबिर बिन समुरह | (रज़ि.) 


से रिवायत हे कि नबी (£) फज्र की नमाज़ के Be ७६ 62 ३८ eke 
में क्रॉफ़ वल्कुरआनिल मजीद पढ़ा करते थे FF ०: पक GF‘ 

और बाद में आपकी नमाज़ हल्की होती थी lo टली E ४ ४५०० ५२ 76 
या उसके बावजूद आपकी नमाज़ हल्की थी। 250 5) - # री ७3 56 oles 


. ४५४४ ENS 5७5 [og 
फ़ायदा : व का-न सलातुहू बअदहू तख़फ़ीफ़ा इस जुम्ले के उलमा ने अलग-अलग मानी बयान किये 
हैं। () सूरह कॉफ पढ़ने के बावजूद आपकी नमाज़ हल्की थी, इसलिये आपने इस तख़फ़ीफ़ को 
बरकरार रखा और हज़रत जाबिर बिन समुरह (रजि.) अगली रिवायत में सूरह कॉफ की किरअत को 
तर्फीफ करार दे रहे हैं। (2) फज्र के बाद वाली नमाज़ें, यानी जुहर, असर, मग्रिब और इशा ये सब 
फज्र की बनिस्बत हल्की होती थीं और इनमें बनिस्बत फ़ज्र के आप क़िरअत कम करते थे। (3) 
शुरूआती दौर में जब सहाबा किराम (रजि.) की तादाद कम थी और आपके पीछे नमाज़ पढ़ने वाले 
साबिकूनल अव्वलून थे जो ईमान व अमल में बुलंद तरीन दर्जे पर फ़ाइज़ थे। आपको नमाज़ें उमूमन 
लम्बी होती थीं। बाद के दौर में जब आपके साथ नमाज़ पढ़ने वालों को तादाद बढ़ गई और वो ताजिर 
पेशा या ज़राअत पेशा लोग थे और.डनमें ऐसे लोग भी थे जो इमान व अमल में पहलों के मुक़ाबले में 
कमतर थे और नमाजियों की तादाद ज्यादा होने की बिना पर उनमें मरीज, कमज़ोर और बूढ़ों की तादाद 
भी बढ़ गई थी। तो आप पहले को बनिस्बत नमाज़ हल्की पढ़ने लगे। (4) आप पहली रकअत में हमेशा 
सूरह क़ॉफ पढ़ते थे। जैसाकि ज़ियाद बिन इलाका ने अपने चाचा से बयान किया है ओर दूसरी रकञ्जत में 
आप तखुफीफ़ करते थे। आपकी आदते मुबारका यही थी कि पहली रकअत लम्बी पढ़ते थे। 

(028) हज़रत सिमाक (रह.) से रिवायत है :१ १:८८; ६3 | ११ ४५ ⁄ ७४; 
कि मैंने जाबिर बिन समुरह (रजि.) से नबी FoR 0 हो 
(%) की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने “7. पटल या हर 


जवाब दिया आप हल्की नमाज़ पढ़ाते थे और 
इन लोगों की तरह लम्बी-लम्बी सूरतों के 
साथ नमाज़ नहीं पढ़ाते थे ओर उन्होंने मुझे 
बताया कि रसूलुल्लाह (#) सुबह की नमाज़ 
में क्रॉफ़ वल्कुरआन और इस जैसी सूरतें पढ़ा 
करते थे। 


FE 6 ee 26 i ie 20 // 
Fi oN Wo 5.८ 5:25 sr 

YPN 2 Ys Mal Luss 
3 5७ ls ds So 06 
. ७४७ ois 3] 2 
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फ़ायदा : हजरत अबू बकर ओर हज़रत उमर (रजि.) कई बार बड़ी-बड़ी सूरतें र पढ़ दिया करते थे 
क्योंकि लोग इस पर राज़ी ओर मुतमइन थे। इसलिये जाबिर बिन समुर (रजि.) कॉफ़ की क्रिरअत को 


तखुफीफ ही करार दे रहे हैं। 


(029) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) 
नबी (<) की नमाज़ के बारे में बयान करते हें 
कि नबी (ई) ज़ुहर की नमाज़ में वल्लैलि 
इज़ा यगशा पढ़ते ओर असर में भी ऐसी ही 
सूरत पढ़ते ओर फ़ज्र की नमाज़ में इससे 
लम्बी क्रिरअत करते थे। 


(4030) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रजि. ) 
से रिवायत है कि नबी (ट) ज़ुहर की नमाज़ में 
सब्बिहिस्म रब्बिकल अला पढ़ते और सुबह 
की नमाज़ में इससे लम्बी क्रिरअत करते थे। 
(नसाइं, इब्ने माजह : 88)' 


(03) हज़रत अबू बरज़ह (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) सुबह की 
नमाज़ में साठ से सौ आयात तक पढ़ा करते थे। 


(032) हज़रत अबू बरज़ह अस्लमी 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) 
सुबह की नमाज़ में साठ से सौ आयतों तक 
पढ़ा करते थे।. 

(सहीह बुखारी : 763, 4429, अबू दाऊद : 80, 
तिर्मिजी : 308, नसाई : 2/68, इब्ने माजह : 838) 
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ई सहीद तुद $ जिल्द-2 + ह क्तिताबस्सलात : 


की नमाज़ में क्रिरअत का उन्वान 


मौजूद है और होना चाहिये 


- नमाज़ का बयान bp 255 ४ 


WIE % 
फ़ायदा : हजूर (#) सौ आयतों तक कभी एक रकञ्जत में पढ़ते ओर कभी दोनों में और कई बार 


आपने मौक़ा व महल की मुनासिबत से इससे कम क्रिरअत भी को है ओर ज्यादा भी। 
| बाब 36 : कुछ नुस्खों में यहाँ मरिन 


(033) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) बयान 
करते हैं कि उम्मुल फ़ज़ल (रज़ि.) ने मुझे 
वल्मुरसलाति उरफ़ा पढ़ते हुए सुना तो कहने 
लगीं, ऐ बेटे! तूने ये सूरत पढ़कर आपकी 
क्रिरअत याद दिला दी है। मेने आखिरी मर्तबा 
रसूलुल्लाह (#) से मरिरिब की नमाज़ में ये 
सूरत सुनी थी। 


(]034) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
उस्तादों से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत 
बयान करते हें। सालेह की हदीम में ये इज़ाफ़ा 


हे, फिर आपने उसके बाद वफ़ात तक नमाज़ 


नहीं पढ़ाइ। | 

(सहीह बुखारी : 765, 3050, 2, 4023, 
4845, अबू दाऊद : 8, नसाई : 6/69, 
इब्ने माजह : 832) 
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फायदा : आपकी ये आखिरी जमाअत आपकी इक्तिदा में आपके घर अदा की गई है। मस्जिद की 


आखिरी नमाज़ जुहर थी। 
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cL हज $ छर गा हि जा ० के ऋररी 


(।035) मुहम्मद बिन जुबैर बिन मुत्डम 


(रह. ) से वह अपने बाप से रिवायत बयान 
करते हें कि मेंने मरिब की नमाज़ में 
रसूलुल्लाह (ॐ) से सूरह तूर सुनी। 


(4036) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
 उस्तादों से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत 
बयान करते हैं। 

(सहीह बुखारी : 767, 769, 4952, 7546, 
अबू दाऊद : 22, तिर्मिज़ी : 3।0, नसाई : 
2/273, इन्ने माजह : 834, 835) 


IIIS OUPIIPSPD ERO, 


| बा 37 : इशा की नमाज़ में रत 


(037) हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि नबी (<) सफर में थे। आपने इशा की 


नमाज़ पढ़ाई तो उसकी एक रकअ्जत में वत्तीनि 


वज़्ज़ेतून पढ़ी। 


(038) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रजि. ) 
से रिवायत हे कि मेने रसूलुल्लाह (ॐ) के 
साथ इशा को नमाज़ पढ़ी, आपने वत्तीनि 
वज्जैतून की क्रित की। 
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(।039) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) 
से रिवायत हे कि मैंने रसूलुल्लाह (#) से 
इशा की नमाज़ में वत्तीनि वज़्ज़ेतून सुनी। मैंने 
किसी को आपसे ज़्यादा अच्छी आवाज़ में 
पढ़ते नहीं सुना। 

(अबू दाऊद : 600, 790, नसाई : 2/02) 


(4040) हज़रत जाबिर (रजि.) से रिवायत है 
कि मुआज़ (रजि.) नबी (ई) के साथ 
(इशा) की नमाज़ पढ़ा करते थे। फिर आकर 
अपने क्रबीले की मस्जिद में इमामत करवाते 
थे। एक रात उन्होंने इशा की नमाज़ रसूलुल्लाह 


(#) के साथ पढ़ी। फिर अपनी क्रोम के पास | 


आये और उनकी इमामत की और (सूरह 


फ़ातिहा के बाद) सूरह बक़रा पढ़नी शुरू कर 


दी। एक शख़स नमाज़ से सलाम फेरकर अलग 
हो गया। फिर अकेला नमाज़ पढ़कर चला 
गया। (उसके बिला जमात, अकेले नमाज़ 
पढ़ने की बिना पर) लोगों ने उससे पूछा, ऐ 
फ़लाँ! तू मुनाफ़िक़ हो गया है? उसने जवाब 
दिया, अल्लाह की क़सम, नहीं! और में ज़रूर 
रसूलुल्लाह ($) की खिदमत में हाजिर होकर 
आपको इस मामले से आगाह कर दूँगा। 
चुनाँचे वो रसूलुल्लाह (#) की ख़िदमत में 
हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल! हमारा काम ऊँटों के ज़रिये पानी सींचना 
है। हम लोग दिन भर मेहनत-मशक्रक़्त 
(काम-काज) करते हैं (और गुज़िश्ता रात) 
मुआज़ (रजि.) ने इशा की नमाज़ आपके 
साथ पढ़ी। फिर (अपने क्रबीले की मस्जिद 
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मे) आकर सूरह बक़रा शुरू कर दी ५. " ।5 54 ।55. [2 < 5६४ - 
रसूलुल्लाह (ई) ने (ये सुनकर) हज़रत PO SOC SO ME 
मुआज़ की तरफ़ रुख़ फ़रमाया और इशाद ८ ७% 55 ६ 5] 3-४ <*७ ५५४ 
` फ़रमाया, 'ऐ मुआज़! क्या लोगों को फित्ने में क्‍ 
मुब्तला करना चाहते हो? ये-ये सूरत पढ़ा ss a i है 
करो।' सुफ़ियान ने कहा, मेंने अम्र से पूछा, ८ ६-5 .' «८ 5 KI . (६५ 
अबू ज़ुबेर ने हमें जाबिर (रज़ि.) से सुनाया कि 
आपने फ़रमाया, वश्शम्सि व ज़ुहाहा और 
वज़्जुहा ओर वलल्‍लेलि इज़ा यग़शा ओर 
सब्बिहिस्म रब्बिकल्‌ अला पढ़ा करो। अम्र 
ने कहा, ऐसे ही हे। 
(नसाई : 2/73, इब्ने माजह : 986) 
मुफरदातुल हदीस : फ़त्तान : फित्नापरवर, इब्तिला व आज़माइश में डालने वाला। यानी ये चीज़ | 
लोगों के लिये नमाज़ से पीछे रहने का सबब बन सकती है। हालांकि जमाअत का एहतिमाम ज़रूरी है 
(सहाबा किराम ने अलग नमाज़ पढ़ने वाले को मुनीफक़ कहा)। 


फ़वाइद : (१) इस हदीस से साबित होता है कि नफ़ल नमाज़ पढ़ने वाले के पीछे फर्ज नमाज हो. | 
सकती है। क्योंकि बात वाज़ेह है कि हज़रत मुआज़ मस्जिदे नबवी में जहाँ नमाज़ पढ़ने का सवाब : 
दूसरी मस्जिदों से ज्यादा है और आपकी इक््तिदा में जहाँ नमाज़ पढ़ने में खुशूअ व खुजूअ और _ 
तमानियत व तस्कीन ज्यादा है, फर्ज़ नमाज़ ही पढ़ते थे। क्योंकि पहले उन्होंने नमाज़ नहीं पढ़ी हुई होती 
कि ये नमाज़ नफली हो जाती। इसके अलावा रिवायात में ये तसरीह मौजूद है कि उनकी नमाज़ कोम के 
साथ नफ़ली होती थी। हिय लहू ततव्वअ वहिय लहुम फरीज़ह ये नमाज़ मुआज़ की नफ़ल और क़ौम 
को फर्ज़ होती थी। इसलिये अहनाफ़ और इमाम मालिक का ये नज़रिया दुरुस्त नहीं है कि मुतनफिफिल 
के पीछे मुफरिंज़ को नमाज़ नहीं होती (नफ़ल नमाज़ पढ़ने वाले के पीछे फर्ज नमाज़ नहीं होती)। (2) 
इमाम को चाहिये कि वो नमाज़ इतनी लम्बी न पढ़े जो मुक़्तदियों के लिये मशक्कत का बाइस हो। 
ख़ास कर जबकि उसके मुक्तदी जईफ, बूढ़े और मेहनत पेशा लोग हों। (3) एक वाज़ेह और खुली 
बात को मुख़ालिफत करने वालों को सख़त अल्फ़ाज़ में तम्बीह की जा सकती है। हज़रत मुआज़ 
(रजि.) आपकी इक्तिदा में नमाज़ पढ़कर जाते थे इस तरह उन्हें आपकी क्रिरअत का पता चलता रहता 
था। उसके बावजूद उन्होंने इसको नज़र अन्दाज़ किया और अपने पीछे मेहनत व मशक्कत करने वाले 
नमाज़ियों का झ्याल न रखा। तो आपने सख्त अल्फ़ाज़ में तम्बीह फ़रमाई। 
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(047) हज़रत जाबिर (रजि.) से रिवायत 
है कि मुआज़ बिन जबल अन्सारी (रज़ि.) ने 
अपने लोगों को इशा की नमाज़ पढ़ाई और 
. उसमें लम्बी क्रिरअत की। हममें से एक 
आदमी ने सलाम फेरकर अलग नमाज़ पढ़ 
ली। मुआज़ को उसके बारे में बताया गया तो 
उन्होंने कहा, वो मुनाफ़िक्र है। जब उस 
आदमी तक ये बात पहुँची तो वो रसूलुल्लाह 


(ॐ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ ओर मुआज़ 


की बात बताई। इस पर रसूलुल्लाह (#) ने 
मुआज़ (रजि. ) से फ़रमाया, 'ऐ मुआज़! क्या 
तुम आज़माइश में डालने वाला बनना चाहते 
हो? जब लोगों की इमामत कराओ तो 
वश्शम्सि व ज़ुहाहा, सब्बिहिस्म रब्बिकल 
अञूला, इक्रअ्‌ बिस्मि रब्बिकल्लज़ी 
ख़लक़ और वल्लेलि इज़ा यग़शा पढ़ा करो।' 
(इन आयतों से पूरी सूरत पढ़ने की तरफ़ 
इशारा किया गया हे)। 


(042) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(रज़ि.) से रिवायत है कि मुआज़ बिन जबल 
(रज़ि.) रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ इशा की 
नमाज़ पढ़ा करते थे। फिर अपनी क्रोम में 
आकर यही नमाज़ उनको पढ़ाते थे। 

(सहीह बुखारी : 7) | 

(043) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से रिवायत है कि मुआज़ (रज़ि.) 
रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ इशा की नमाज़ 
पढ़ा करते थे फिर अपनी क़ौम की मस्जिद में 
आकर उनको नमाज़ पढ़ाते थे। 
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(सहीह बुखारी : 90, 702, 704, 60, 759 
इब्ने माजह : 984) 


| बाब 38 : इमामों को नमाज़ पूरी और | 


हल्की पढ़ाने का हुक्म 


(044) हज़रत अबू मसक़द अन्सारी 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि एक आदमी 
 रसूलुल्लाह (ॐ) के पास आया ओर अर्ज़ 
किया, में फ़लाँ आदमी की वजह से सुबह की 
नमाज़ से पीछे रहता हूँ। क्योंकि वो हमें बहुत 
लम्बी नमाज़ पढ़ाता है। अबू मसऊ़द बयान 
करते हैं, मैंने आपको पन्द व नसीहत करते 
वक़्त उस दिन से ज़्यादा गज़बनाक कभी नहीं 


देखा। आपने फ़रमाया, 'ऐ लोगो! तुममें से. 


कुछ लोग लोगों को (दीन, नमाज़) से 
मुतनफ़्फिर करने वाले (फेरने वाले) हैं। तुममें 
से जो भी लोगों का इमाम बने वो तख़फ़ीफ़ 
(कमी, हल्की) करे। क्योंकि उसके पीछे 
बूढ़े, कमज़ोर ओर हाजतमन्द लोग होते हैं।' 

(045) इमाम साहब अपने अलग-अलग 


उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान 


करते हैं। 
(तिर्मिज़ी : 236) 


(046) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नबी (%) ने फ़रमाया, 'जब 
त॒पमें से कोई लोगों को नमाज़ पढ़ाये (उनका 
इमाम बने) तो वो हल्की नमाज़ पढ़ाये। 
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क्योंकि नमाज़ियों में बच्चे, बूढ़े, कमज़ोर ओर 
बीमार भी होते हें ओर जब अकेला पढ़े तो 
जैसे चाहे पढ़े।' 


(047) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, 
'जब तुममें से कोई लोगों का इमाम बने तो वो 
नमाज़ में तख़फ़ीफ़ करे। क्योंकि लोगों में बूढ़े 
ओर ज़ईफ (कमज़ोर) भी होते हें ओर जब 
अकेला पढ़े तो अपनी नमाज़ जितनी चाहे 
लम्बी कर ले।' 


(048) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ईह) ने फ़रमाया, 
'जब तुममें से कोई लोगों को नमाज़ पढ़ाये तो 
वो तख़फ़ीफ़ करे, क्योंकि लोगों में कमज़ोर, 
बीमार और ज़रूरतमन्द भी होते हैं।' 


(049) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। हाँ 
इतना फर्क़ है कि यहाँ रावी ने सक्रीम 
(बीमार) की जगह कबीर (बूढ़ा) कहा। 


(4050) हज़रत उसमान बिन अबी आस 
सक़फ़ी (रज़ि.) से रिबायत है कि मुझे 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 'अपनी क्रोम 
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की इमामत कराओ।' मैंने अर्ज़ किया द मुझे है 
कुछ झिझक महसूस होती है। आपने 3 
फ़रमाया, 'क़रीब हो जा।' आपने मुझे अपने अ अल कमल डी हे ‘se 


सामने बिठा लिया। फिर अपनी हथेली मेरे ०+ ८८७५6. " ४७9५ $| " ४ ०७ 
सीने पर मेरे पिस्तानों के दरम्यान रखी। फिर ७ ६. ६; 


कै Cs Ls? >| | alll 
फरमाया, 'फिर जा।' फिरने के बाद आपने ह 


हथेली मेरी पुश्त पर मेरे कन्धों के दरम्यान | AS EPI A Ot 40 
रखी। फिर फ़रमाया, 'अपनी क्रोम की . "५5" 65 ८८४ 5६ ५.4७ 
` इमामत कराओ और जो लोगों का इमाम बने ७३ ९६ : Ga; 

वो तख्फ़ीफ़ करे। क्योंकि उनमें बूढ़े भी होते SF का लत sr री 
हैं, उनमें बीमार भी होते हैं, उनमें कमज़ोर भी £%? ७७ प ४४ है 0 ४०४ 
होते हैं और उनमें ज़रूरतमन्द भी होते हैं और ८५७ 5; >> 2५3 35 250 
जब तुममें से कोई अकेला नमाज़ पढ़े तो जैसे | 


| 


ow 


Fo अज sk 53 Eb 4७ 3॥ Cail 
चाहे पढ़े। Fn 5 Ta कक 


फ़वाइद : () इन्नी अजिदु फ़ी नफ्सी के उलमा ने अलग-अलग मफ्हूम मुराद लिये हैं। (]) में 
इमाम बनकर अजब ओर तकब्बुर में मुन्तला होने से डरता हूँ। (2) में शर्म व हया ओर इस काम की 
अदायगी में कमज़ोरी महसूस करता हूँ। (3) में नमाज़ में वस्वसे में मुन्तला हो जाता हूँ और इसकी 
ताईद उसमान सकफो (रज़ि.) को उस रिवायत से होती है जिसमें ये आया है, मैंने अर्ज किया, ऐ. 
अल्लाह के रसूल! शैतान मेरी नमाज़ में हर्ज डालता है। मुझे कुरआन पढ़ते भुला देता है। रसूलुल्लाह 
(६) के दस्ते मुबारक की बरकत से उनकी ये ख़राबी दूर हो गई। (2) इन अहादीस से मालूम होता है 
कि नमाज़ में सब लोगों को शरीक होना चाहिये। अपनी कमजोरी, बीमारी या ज़रूरत को जमाअत से 
पीछे रहने का बहाना नहीं बनाना चाहिये ओर इमाम को भी अपने मुक़्तदियों का लिहाज़ रखना चाहिये। 
(7057) हज़रत उपमान बिन अबी आस 5 ६ ११; , hs ss Es 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (ॐ) 
ने मुझे आखिरी वसियत व तल्क्रीन ये 
फ़रमाई थी, 'जब तुम लोगों की इमामत 
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करो तो उसमें तख़फीफ़ का खयाल रखना 
(नमाज़ हल्की पढ़ाना)। (इब्ने माजह : 985) 


{ 263 | (५८65 कर 
|| के (४५०) als alll ko all Rn ह 
"al 4५: ०-४७ bs <./| 


मुफ़रदातुल हदीम़ : अहि-द इलय्य : उसको वसियत व तल्क्रोन की। 


(4052) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है 
कि नबी (#६) नमाज़ तख़फ़ीफ़ से पढ़ाते ओर 
_ कामिल (ऐतदाल व सुकून के साथ) पढ़ाते। 
(सहीह बुखारी : 237, नसाई : 2/95) 


(053) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (#) सबसे हल्की और 
कामिल नमाज़ पढ़ाते थे। 

(सहीह बुखारी : 708) 


(4054) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) 
से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ($) से 
ज्यादा हल्की नमाज़ ओर कामिल ऐतदाल 
वाली नमाज़ कभी किसी इमाम के पीछे नहीं 
पढ़ी। 


(055) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) माँ के साथ वाले बच्चे 
के रोने की आवाज़ सुनते थे, जबकि आप 
नमाज़ पढ़ा रहे होते थे। फिर उसके रोने की 
बजह से हल्की या छोटी सूरत पढ़ते। 


(सहीह बुखारी : 709, 70, इब्ने माजह : 989) 
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(056) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) ५: ६६,” 2) 2५६ 25 45० ७४७ 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने के i, < Rone 
फ़रमाया, 'मैं लम्बी नमाज़ पढ़ने के इरादे से " » 7. ६ ४८: 0 (र 
नमाज़ शुरू करता हूँ। फिर बच्चे के रोने की a JL) ०७ 2७ ७ CS ol 4 BSE 


2g of 


आवाज़ सुनता हूँ तो उसके रोने की वजह से ४५ 55) (| " #५०३ le | 
माँ के शदीद ग़म में मुब्तला होने की वजह :, ९६56 ८,८ 5७2 (८८.6 ५5 ५ 
(डर) से हल्की नमाज़ पढ़ा देता हूँ।' | गा 
(सहीह बुख़ारी : 792, 80, 820, अबू दाऊद : 852, 
854, तिर्मिज़ी : 279, 280, नसाई : 2/98, 47, 
334) 


मुफ़रदातुल हदी : वज्द : गम व हुज्न। 


` 'फ़ायदा : नमाज़ की हालत में किसी तख़फीफ़ के तालिब काम के पैदा हो जाने से इमाम नमाज़ में 
तख़फ़ीफ़ कर सकता है। जबकि वो काम ऐसा हो जो मुक़्तदियों के लिये या उनमें से कुछ के लिये नमाज़ 
से मशगुलियत और गफ़लत का सबब बनता हो। आपने बच्चे के रोने को माँ के नमाज़ से मशगूल होने 
के सबब (कि वो उससे मुहब्बत की बिना पर उसके रोने से ग़म व हुज्न में मुब्तला होकर नमाज़ पर 
तवज्जह नहीं दे सकती) नमाज़ में तख़फ़ौफ़ को है। इस पर कयास करते हुए उलमा ने लिखा है नामालूम 
नमाज़ियों को रकअत में शरीक करने के लिये क्रियाम को कुछ तवील भी किया जा सकता है। 


£ 5 
भर 0० +°”, 
7 492 १०० 3 i 


बाब 39 : नमाज़ के अरकान में 
ऐतदाल (सुकून व इत्मीनान) ओर 


उसके कमाल के साथ नमाज़ में 
तड़फ़ीफ़ करना 


(057) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) CNR lee aN rr 
से रिवायत है कि मैंने मुहम्मद (#) के साथ PR MO हा 
नमाज़ पर गोर किया। तो मेंने आपके क्रियाम, 
रुकूअ, रुकूअ के बाद क्रोमा में ऐतदाल, 
आपके सज्दे, दोनों सज्दों के दरम्यान के ८% 9 ए ४४८ 6 A 2४ ५७१ 
जल्से, दूसरे सज्दे ओर सलाम फेरने के बाद ट) ०७४ ७ ८? # 0 «५ 
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रुख़ फेरने के लिये बेठने को तकरीबन बराबर & al 


| ~ i ~ 2 “o> i कल (६ FES 9 टन 
पाया। Sid Ao) i 4॥5:5७ ८६४85 
७ 4६४४४ ies Sd ५० 46० 


- 44४ &2 ep SAY bd ६८ 
फ़ायदा : इस हदीस में आपकी मुस्तक़िल आदते मुबारका को बयान नहीं किया गया कि आप हमेशा 
क्रियाम, रुकूअ, कोमा, सज्दा, दोनों सज्दों के दरम्यान का जल्सा ओर सलाम फेरने के बाद 
मुक्रतदियों की तरफ रुख़ करने तक का वक़फा बराबर रखते थे। बल्कि कई बार आपने ऐसे भी किया है 
जबकि आपने क्रिरअत इन्तिहाई मु्तसर की है। जैसे आपने कई बार सुबह को नमाज़ में मुअव्वज़तैन 
की क़िरअत भी की है। तो ऐसे औक़ात में तमाम अरकाने नमाज़ में फर्क थोड़ा रह जाता, सब बिल्कुल 
बराबर नहीं होते। इसलिये सहाबी ने करीबम्‌ मिनस्सवाइ कहा। लेकिन जब आप क्रिरअत तवील करते _ 
थे जैसे आपने सुबह की नमाज में सूरह वाक्रिया, यासीन, क्रॉफ की तिलावत फ़रमाई है। जुहर में 
अलिफ-लाम-मीम सज्दा, लुकमान, जारियात की तिलावत फ़रमाई है और शाम को नमाज़ में 
आराफ, दुख़ान, तूर और मुरसलात की किरअत फरमाई है। तो ऐसे में रुकू, सुजूद ओर कोमा व 
जल्सा कियाम के बराबर कैसे हो सकते हैं? 
| “या इस हदीस का मकसद ये लेना होगा, तमाम अरकान में आप तनासुब का लिहाज़ रखते थे 

कि अगर क़िरअत लम्बी करते तो रुकूअ, सुजूद और कोमा व जलसा भी लम्बा करते थे। ये नहीं कि 
किरअत तो तवील हो और बाक़ी अरकान बहुत मुख्तसर हों। जैसाकि हज़रत अनस (रज़ि.) फरमाते 
हैं, कानत सलात रसूलिल्लाह मुतकारिबह कि रसूलुल्लाह (ईह) को नमाज़ में तनासुब होता था (यानी 
तमाम अरकान मुतनासिब होते थे। इसलिये कई बार नबी (ई) कोमा और जल्से में इतनी देर ठहरे 
रहते कि मुक़्तदियों को ख्याल होता शायद आप भूल गये हैं)। 


(I058) हज़रत हकम से रिवायत है कि इब्ने a 5७७ ८३ ४0 455 ७७5७; 
अश्अस के ज़माने में एक शख़स कूफ़ा पर Ee 
गालिब आ गया। (हकम ने उसका नाम लिया. :*5 | ८+ 4 ४४.७ 5. ४४.७ 
था और वो मतर बिन नाजियह था) उसने अबू | 


उबैदा बिन अब्दुल्लाह को लोगों की इमामत "प > SSN EJS 
करवाने का हुक्म दिया तो वो नमाज़ पढ़ाते थे। 35 पी p62 3 55 - 
जब वो रुकूअ से सर उठाते तो इतनी देर खड़े हा 


| पैं हि 2 >र ce ६] od ०६ ६ र 
रहते कि में ये दुआ पढ़ लेता, अल्लाहुम्‌्-म ८: 55 ट 2 5 4४४ 2५ 
रब्बना लकल्‌ हम्दु मिल्अस्समावाति व 
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मिल्अल्अरज़ि व मिल्अ मा शिआत मिन 
शेइम्‌-ब॒दु अस्लम्सनाइ वल्मजदि ला 
मानि लिमा अञ्तै-त बला मुअति-य लिमा 
मनञअ््‌-त वला यन्फ़ड़ ज़ल्जहि मिन्कल्‌ जहु 
(ऐ अल्लाह! तू इस क्रद्र हम्द व सताइश का 
हक़्दार है जिससे सब आसमान, ज़मीन ओर 
उनके सिवा जो चीज़ तू चाहे भर जाये। ऐ सना 
और मज्द (अज़मत व बुजुर्गी) के लायक़! जो 
तू दे उसको कोई रोक नहीं सकता ओर जो तू न 
देना चाहे (रोक ले) वो कोई भी दे नहीं सकता 
और न किसी मेहनत व कोशिश करने की 
कोशिश तेरे मुक्राबले में उसको फ़ायदा दे 
सकती है या किसी बुज़ुगी वाले की बुज़ुर्गी व 
दौलत तेरे मुक्राबले में उसको नफ़ा दे सकती 


है। (जद्द दोलत व तवंगरी) हकम कहते हैं, मेने 


ये हदीम़ झब्दु्रहमान बिन अबी लैला को 
सुनाई तो उसने कहा, मेने बराअ बिन आज़िब 
(रज़ि.) को ये कहते सुना कि रसूलुल्लाह 
(ॐ) की नमाज़ (क्रियाम) आपका रुकूअ 


और जब आप रुकू से सर उठाते, आपका. 


 सज्दा और दोनों सज्दों के दरम्यान वाला 
जल्सा ये सब तक़रीबन बराबर थे। शोबा 
कहते हैं, मैंने ये हदीस अम्र बिन मुर्रह को 
` बताई तो उसने कहा, मेंने अब्दुरहमान बिन 
अबी लेला को देखा हे वो इस केफियत से 
नमाज़ नहीं पढ़ते थे। 
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फ़ायदा : बराअ बिन आज़िब (रजि.) की हदीस से बज़ाहिर ये साबित होता है कि आपका क्रियाम 
भी नमाज़ के दूसरे अरकान व अफआल के तकरीबन बराबर था और अम्र बिन मुर॑ह ने यही ज़ाहिरी 
मानी लिया। इसलिये कहा कि अन्दु्रहमान बिन अबी लैला की नमाज़ इस कैफियत के मुताबिक नहीं 
है। क्योंकि उनका क्रियाम और तशहहुद के लिये कुऊद लम्बा होता था और आपकी नमाज़ में आम 
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SX 267 X (EES % 


तौर पर ये दोनों रुक्न लम्बे होते थे। इसलिये बराअ की कुछ रिवायात में मा ख़लल कियाम वल्कुऊद 
का इस्तिसना मौजूद है। (बुखारी शरीफ) और मुस्लिम की इन रिवायतों में तशहहुद के लिये कुऴद 


(बैठना) का तज्किरा नहीं है। | 

(059) हज़रत हकम (रह.) से रिवायत है 
कि जब मतर बिन नाजियह कूफ़ा पर गालिब 
आया, उसने अबू उबेदा को लोगों की 
इमामत का हुक्म दिया ओर मज़कूरा हदीस 
. बयान की। | 
(सहीह बुखारी : 827) 

(2060) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है 
उन्होंने कहा, में तुम्हें ऐसी नमाज़ पढ़ाने में 
कोताही नहीं करता, जैसी मेने रसूलुल्लाह 
(ॐ) को हमें पढ़ाते देखा। साबित ने कहा, 
अनस (रज़ि.) एक ऐसा काम किया करते थे 
जो मैं तुम्हें करते हुए नहीं देखता। जब वो 


रुकूअ से अपना सर उठाते, सीधे खड़े हो. 


जाते, यहाँ तक कि गुमान करने वाला ये 
समझता कि वो भूल गये हें ओर जब वो सज्दे 
से अपना सर उठाते, ठहरे रहते यहाँ तक कि 
कहने वाला कहता वो भूल गये हैं। 

(अबू दाऊद : 853) 


(067) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि मेने किरी के पीछे नबी (#) से ज़्यादा 
हल्की और कामिल नमाज़ नहीं पढ़ी। 
रसूलुल्लाह (#) की नमाज़ (के तमाम 
अरकान) मुतनासिब (क्ररीब-क्ररीब) होते थे 
और अबू बकर (रज़ि.) की नमाज़ भी 
मुतनासिब क़रीब-क़रीब बराबर होती थीं। जब 
उमर (रज़ि.) का दोर आया तो उन्होंने नमाज़े 
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फ़ज्र (की क्रिरअत) लम्बी कर दी ओर E 


रसूलुल्लाह (#) जब समिञ्जल्लाहु लिमन 
हमिदह कहते, ठहरे रहते यहाँ तक कि हम कहते 
शायद आप भूल गये हैं (बाद की नमाज़ का 
खयाल ही नहीं रहा) फिर सज्दा करते और दो 
सज्दों के दरम्यान बैठे रहते यहाँ तक कि हम 
ख्याल करते शायद आप भूल गये हैं। 

(सहीह बुखारी : 690, 747, 8, अबू दाऊद : 
620, तिर्मिज़़ी : 287, नसाई : 2/96) 


बाब 40: इमाम को मुताबिअत 
(पेरबी) ओर हर काम इमाम के बाद 
करना 


थे) से रिवायत है कि सहाबा किराम (रज़ि.) 
रसूलुल्लाह (ॐ) को इक्र्तिदा में नमाज़ पढ़ते . 


थे। जब आप रुकूअ से अपना सर उठा लेते तो 
: मैं किसी को उस वक़्त तक अपनी पुश्त 
झुकाते न देखता जब तक रसूलुल्लाह (#) 
अपनी पेशानी ज़मीन पर न रख देते। फिर 
आपके पीछे वाले सज्दे में जाते। 


(063) हज़रत बराअ (रज़ि.) (वो झूठे न 
थे) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (अ) जब 
समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहते (रुकूअ से 
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सर उठाकर खड़े हो जाते) तो हममें से कोई 
एक भी उस वक्त तक अपनी पुश्त न 
झुकाता, जब तक रसूलुल्लाह (#) सज्दे में 
न चले जाते। फिर हम आपके बाद सज्दा 
करते या सज्दे में गिरते। 

(अबू दाऊद : 620) 


(064) हज़रत मुहारिब बिन दिसार (रह.) 
से रिवायत है कि मैंने अब्दुल्लाह बिन यज़ीद 
को मिम्बर पर बयान करते हुए सुना कि हमें 
बराअ (रजि.) ने बताया कि सहाबा किराम 
(रज़ि.) नबी (ॐ) के साथ नमाज़ पढ़ते थे। 
जब आप रुकूअ में चले जाते तो वो रुकूअ 
करते और जब आप अपना सर रुकूअ से 
उठाते तो समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहते 
ओर हम खड़े रहते यहाँ तक कि हम आपको 
देखते कि आपने अपना माथा (पेशानी) 
ज़मीन पर रख दिया। फिर हम आपकी पैरवी 
करते (सज्दे में चले जाते)। 

(अबू दाऊद : 620) 

(065) हज़रत बराअ (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि हम (नमाज़ में) नबी (ॐ) के साथ होते, 
हममें से कोई उस वक़्त तक अपनी पुश्त न 
झुकाता, यहाँ तक कि हम आपको देख लेते 
कि आप सज्दे में जा चुके हैं। ज़ुहेर ने कहा, 
_ हमें सुफियान ने बताया कि हमें कुफिय्यून 
अबान वगैरह ने हदीस सुनाई ओर उसने नराहु 
क्रद सजद की जगह नराहु यस्जुदु कहा। 
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(066) हज़रत अम्र बिन हुरैस (रज़ि.) से 
रिवायत है कि मेंने नबी (#) के पीछे फ़ज्र 
की नमाज़ पढ़ी तो मेंने आपको फ़ला उक्रिसमु 
निल्खुन्नसिल जवारिल कुन्नस (सूरह 
तकवीर) पढ़ते सुना और हममें से कोई 
आदमी अपनी पुश्त नहीं झुकाता था यहाँ तक 
कि आप पूरी तरह सज्दे में चले जाते। 


बाब 47 : रुकूअ से सर उठाकर 


नमाज़ी क्या कहेगा 


(067) हज़रत इब्ने अबी ओफ़ा (रजि. ) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ईह) जब रुकूअ 
से अपनी पुश्त उठाते तो 'समिअल्लाहु लिमन 
हमिदह अल्लाहुम्‌-म रब्बना लकल्‌ हम्दु 
मिल्अस्समावाति व मिल्अल्‌ अरजि मा 
शिअत मिन शैइम्‌-बअदु' कहते। ऐ अल्लाह! 
हमारे आक्का व मालिक तेरे लिये ही तारीफ़ व 
तौसीफ़ है। आसमानों की पूराई और ज़मीन 
की पूराई और जिस चीज़ की भराई तू उनके 
सिवा चाहे। 

(068) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी 
औफ़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
(ॐ) ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्‌-म 
रब्बना लकल्‌ हम्दु मिल्अस्समावाति व 


मिल्अल्‌ अरज़ि व मिल्अ मा शिआत मिन. 


शैइम्‌-बञ्जदु। ऐ अल्लाह! हमारे आक्रा तेरी 
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ही तारीफ़ आसमान भरकर और ज़मीन भरकर 
ओर उनके सिवा जो चीज़ तू चाहे वो भर कर। 
(नसाईं : 7/98, 9I99) 


(069) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी 
ओफ़ा (रज़ि.) नबी (ॐ) से बयान करते हैं 
कि आप फरमाया करते थे, अल्लाहुम्‌-म 
लकल हम्दु मिल्अस्समावाति व मिल्अल 
`. अरज़ि व मिल्अ मा शिअत मिन शैइम्‌- बदु 
अल्लाहुम्‌-म तहिहिरनी बिससल्जि वल्बरदि 
वल्माइल बारिदि अल्लाहुम्‌-म तहिहिरनी 
मिनज्जुनूबि वल्ख़ताया कमा युनक़्क़स्सोबुल 
अब्यज़ुम्‌-मिनल्‌-वसख़। ऐ अल्लाह हमारे 
आक्रा! तेरे लिये वो हम्द सज़ावार है जिससे 
आसमान भर जायें, ज़मीन भर जायें ओर 
उनके सिवा जो ज़र्फ़ तू चाहे वो भर जाये। ऐ 
अल्लाह! मुझे बर्फ, औलों और ठण्डे पानी से 
पाक-साफ़ कर दे। ऐ अल्लाह! मुझे गुनाहों 
और ख़ताओं से इस तरह पाक-साफ़ कर दे 
जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मेल-कुचैल से साफ़ 
किया जाता है। 


(070) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों . 


से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 
मुआज़ की रिवायत में वसख़ को जगह दरनुन 
और यज़ीद की रिवायत में दनसुन है। 

(अबू दाऊद : 847, नसाई : 2/98) 


(077) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) जब रुकूअ से 
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अपना सर उठाते तो फरमाते, रब्बना लकल 


हम्दु मिल्अस्समावाति वल्अरजि व मिल्अ मा 
शिअ्‌त मिन शेइम-बअदु अहलऱ्सनाइ 
वल्मजदि अहक़्कु मा क़ालल्‌ अब्दु व 
कुल्लुना लक अब्दुन अल्लाहुम्‌्-म ला 
मानि लिमा अञ्जतै-त बला मुअति-य लिमा 
मनञअ्‌-त वला यन्फ़़ ज़ल्जहि मिन्कल जहु। 


'ऐ हमारे आक्रा! तेरे ही लिये तारीफ़ है, 


आसमान व ज़मीन भरकर और' उनके सिवा 
जिस ज़र्फ़ की पूराई. तू चाहे। ऐ मना और 


_ अज़मत के हक्रदार! सहीह तरीन जो बात बन्दा . 


कहता हे और हम सब तेरे ही बन्दे हैं (वो ये है) 
ऐ अल्लाह! जो चीज़ तू इनायत फ़रमाना चाहे 
उसको कोई रोक नहीं सकता ओर जिस चीज़ 
से तू महरूम कर दे वो कोई दे नहीं सकता ओर 
किसी बुजुर्गी वाले की दौलत व तबंगरी तेरे 
मुक्राबले में सूदमंद नहीं है।' 

(नसाई : 2/98) 
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मुफ़रदातुल हदीस : () सना : तारीफ व तौसीफ। (2) मज्द : अज़मत व बुजुगी, शर्फ व 
रिफअत। (3) जद नसीबह : खुश क्रिस्मती, इक्तिदार अज़मत व बुजुगी, दौलत व तवंगरी। अगर 
जद्द जद्दा से मस्दर मुराद लें तो मानी होगा मेहनत व कोशिश करना। (4) अहलम्सनाइ वल्मज्दि : 
निदा या मदह की बिना पर मन्सूब है और हक़ मा कालल अन्द मुन्तदा है और अल्लाहुम्‌-म ला 
मानिअ आखिर तक ख़बर हे। और कुल्लुना लक अन्दुन जुम्ला मुअतरिज़ा है। क्‍ 

(१072) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नबी (ई) जब रुकूअ से सर 
_ उठाते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्‌-म रब्बना 
लकल हम्दु मिल्अस्समावाति व मिल्अल 
अरज़ि वमा बैनहुमा व मिल्अ मा शिअत मिन 
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% सही हसित जिल्द? ° कि रसला 


शैइम्‌-बञदु अहलम्सनाइ वल्मजूदि ला 


मानिझ लिमा अञ्तै-त वला मुअति-य 
लिमा मनअ्‌-त वला यन्फ़ड़ ज़ल्जदि मिन्कल 
जहु। 'ऐ अल्लाह हमारे आक्रा! तेरे ही लिये 
तारीफ़ है आसमानों को भरकर, ज़मीन भरकर 
और उनके दरम्यान का ख़ला भरकर और 
उनके सिवा जो चीज़ तू चाहे वो भर कर। ऐ 
तारीफ़ व तौसीफ़ और बुजुर्गी के हक़दार जो 


चीज़ तू इनायत फ़रमाये उसको कोई छीन नहीं 


सकता ओर जिससे तू महरूम कर दे वो कोई 
दे नहीं सकता ओर किसी साहिबे इक्र्तिदार 
और सल्तनत के लिये उसका इक़्तिदार तेरे 
मुक्राबले में सूदमंद नहीं है। 
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तम्बीह : मिल्अस्समावाति को अगर हम्द की सिफ़त बनायें तो मरफूअ होगा। अगर हर्फे जर महज़ूफ 
मानें तो मजरूर होगा और अगर मस्दर महजूफ की सिफ़त मानें तो मन्सूब होगा और आम तोर पर 


इसको मन्सूब ही पढ़ते हैं। 


(073) इमाम साहब इसे एक ओर उस्ताद 
से इब्ने अब्बास (रजि.) से मरफूअ रिवायत 
बयान करते हें और दुआ सिर्फ़ मिल्अ मा 
_ शिअत मिन शैइम्‌बदु तक नक़ल करते हैं। 


बाद वाले दुआइया कलिमात बयान नहीं. 


करते। 
(अबू दाऊद : 876, नसाई : 2/27, 2/89- 
१90, इब्ने माजह : 3899) 
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फ़ायदा : अल्लाहम्‌-म ला मानि लिमा अञ्जतै-त वला मुअति-य लिमा मनअ-त वला यन्फ़ड़ 

जल्जद्दि मिन्कल जहु की सहीह तरीन बात करार दिया गया है क्योंकि इसमें इंसान अपने तमाम 

मामलात अल्लाह तला के सुपुर्द करता है और इस बात को तस्लीम करता है कि अल्लाह तआला 
की मशिय्यत के बगैर इंसान को समझ नहीं हासिल हो सकता। इंसान को जो चीज़ अल्लाह तआला न 
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देना चाहे दुनिया को कोई ताक़त उसको दे नहीं सकती और जो वो देना चाहे दुनिया की कोई ताक़त 
उसको उससे महरूम नहीं कर सकती। इसलिये इंसान को नाजाइज तदाबीर और ज़राए (जरीयों) को 
इख्ितियार नहीं करना चाहिये और इन हदीसों से साबित होता है कि रसूलुल्लाह (#) रुकूअ के बाद 
दुआ पढ़ते थे, कभी छोटी और कभी बड़ी। इसलिये मुक़्तदी की तरह इमाम को भी रुकूअ के बाद दुआ 
पढ़नी चाहिये और इन हदीसों से ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह तआला लामहदूद हम्द व सना का 

हक़दार है। आसमानों, जमीन और ख़ला की पूराई का मकसद यही है क्योंकि इंसानी पैमानों के ऐतबार 


से ये चीज़ें मापनी मुम्किन नहीं हैं। 


बाब 42 : रुकूअ और सज्दे में क्रिरअते | 


कुरआन (कुरआन पढ़ना) मम्नूअ हे 


(4074) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने दरवाज़े 
का पर्दा उठाया और लोग अबू बकर के पीछे 
सफ़ों में खड़े थे। तो आपने फ़रमाया, 'ऐ 
लोगो! नुबूबत की बशारतों से अब सिर्फ़ 
अच्छे ख़वाब बाक़ी रह गये हैं, जो ख़ुद 
मुसलमान देखेगा या उसके बारे में दूसरे को 
दिखाया जायेगा। खबरदार! मुझे रुकू अ और 
सज्दे की हालत में कुरआन पढ़ने से रोक 
दिया गया है। रहा रुकू अ तो उसमें अपने रब 
की अज़मत व किब्रियाई बयान करो ओर 
रहा सज्दा तो उसमें ख़ूब दुआ करो। वो इस 
लायक़ है कि उसको तुम्हारे हक़ में कुबूल 
कर लिया जाये।' फ़कमिनुन लायक़ हे 
क्राबिल है। 


| Ne १४] 5253 CF kl DU] 


3 923 ६5 | 


| SS 23 ‘ys 5 hc ४४ 

"० 0५४०० ५४.७ 9७ oS tp ४033 4५८ 
व a 0 bl 

x i elo rN SCS 
wlll Oa 
SS Cl BE ०७५०० ५०३ 55d (४७०) 
i 0» & ४ 4 ;.0 ६ " 3 
SFE GN 

Fuss SHY EY 
Pr A lobes ESN ७७ lop 
558 EG Si bis S55 
५६४, ७४७ 5: ८08, " # (७८-८८ $) 
8५४८ ८८ 


SHherkhan 
42225 696 757 


फ़वाइद : () इस हदीस में इस बात की तरफ़ इशारा किया गया है कि आपकी वफ़ात का वक़्त 

करीब आ गया है और आपके बाद चूंकि कोई और नबी नहीं आना, आप पर नुबूवत व रिसालत ख़त्म 

हो चुकी है इसलिये वस्य की आमद का सिलसिला भी मुन्क्रतअ (कट) हो जायेगा। सिर्फ अच्छे 

ख़वाब रह जायेंगे जो किसी को अपने या दूसरे के हक में नज़र आ सर्केगे। (2) किरअत का मोका 

और महल कियाम है और रुकू व सुजूद, जो आजिज़ी और फरोतनी पर दलालत करते हैं, उनमें 
अल्लाह के हुजूर अपनी बेबसी व नियाज़ का इज़हार किया जायेगा (उनके विर्द और वज़ाइफ़ अगले. 
बाब में आ रहे हैं) इसलिये उनमें कुरआन नहीं पढ़ा जायेगा 


(075) हज़रत अनब्दुल्लाह बिन अब्बास २° | ८५२) ७5 ४ 2१ 5५ 6 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने 
पर्दा उठाया और मर्जुल मौत में आपका सर 
पट्टी से बांधा हुआ था। आपने फ़रमाया, ऐ ' Ab पर कर 24४० 97 YN 9 
अल्लाह! क्या मैंने तेरा पैगाम पहुँचा दिया ५८) 55 ०७ ...७८ > | ke ८० 
तीन बार फ़रमाया। 'नुबूवत की बशारतों से 55 HN bs ak Ml oko ४॥| 
सिर्फ़ ख़्वाब बाक़ी रह गये हैं, जिसे नेक 
इंसान देखेगा या उसके हक़ में दूसरे को . .,,.,, .. : ३. "<4६ ५ ८! 
दिखाया जायेगा।' उसके बाद सुफ़ियान की ४४०४ अजीज | 
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तरह हदीस़ बयान की। ~ lg BN YN Di bo 
(अबू दाऊद : 4044, 4045, 4046, तिर्मिज़ी : 264, = ८.४ र, 55 5 . "४ 55 ॥ &०! 


737, नसाई : 2/89, 2/27, 8/67-68, 
8/63, 8/69, 8/9, 8/92, 8/204, 
8/68, तिर्मिजी : 725, इब्ने माजह : 3602, 3642) 


तम्बीह : बेरूत के नुस्खे में क्राल अबू बकर हइसना सुफियान अन सुलैमान को हदीस 075 की 
सनद में मिला दिया गया है। लेकिन ये गलत हे। इसका तअल्लुक़ ऊपर वाली हदीस से है और हदीस 
075 की सनद हद्दसना यह्या बिन अय्यूब से शुरू होती है। नीज़ इस नुस्खे में अररूअ्या के बाद 
अस्सालिहा का लफ़्ज़ नहीं है और पाकिस्तानी नुस्खों में अस्सालिहा का लफ्ज़ मौजूद है। | 
(076) हज़रत अली बिन अबी तालिब. 
(रज़ि.) से रिवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह _ .. | 
(३६) ने रुकूअ और सज्दे में कुरआन पढ़ने से. ८८ २७ "५०७% ८ ५४ ०१४ ५६ १४५ 
मना फ़रमाया। 
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(रज़ि.) बयान करते हें कि मुझे रसूलुल्लाह . 
(ॐ) ने रुकू ओर सज्दे की हालत में (FE x lg AH oF “4४०५० 
कुरआन पढ़ने से रोका। a ca OS CP MS < 
J) er J, Jb ८ 2 2० i 
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(078) हज़रत अली बिन अबी तालिब  ;१ ७-४ , ९७. ८१ ५ #5) 


( रजि. ) से रिवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह ० 70%. eR £ ०० | ० #5 न 3 (; 

| ४ में (2 "४७ ee ‘RRP Ly or | ‘i 
(ॐ) ने रुकूअ ओर सज्दे में क्रिअत करनेसे "”  * 
मना किया। मैं ये नहीं कहता, तुम्हें ममा 0 "एमी 97% 2६ > ४ ०४ ५ 
किया। ENS Ab lf ke 4६ ra 
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फ़ायदा : हज़रत अली (रजि.) का मकसद ये नहीं है कि तुम रुकूअ व सुजूद में किरअत कर सकते 
हो। क्योंकि ये मुमानिअत तो सबके लिये है, सिर्फ इतना बताना मक़सूद है, आपने मुझे ख़िताब करके 
फरमाया था। 
(079) हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत हे ६.4 6 , ४७८८/५ >>» 58 2 ७5५ 
कि मुझे मेरे महबूब (ॐ) ने रुकूअओरसच्दे= . ८ 88 ७४७ १ ८} „८ | 

रॅ 8 | ह 
की हालत में क्रिअत करने सेमनाफ़रमाया #* ४ 7४ फ 7% 
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(080) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
उस्तादों से अलग-अलग रावियों से इब्राहीम 
बिन अब्दुल्लाह बिन जुनैन की अपने बाप 
से अली (रज़ि.) की नबी (ई) से रिवायत 
बयान करते हें। ज़हहाक ओर इब्ने अजलान 
ने अली (रज़ि.) से पहले इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) का इज़ाफ़ा किया है। सबने कहा 
कि आपने मुझे रुकू अ की हालत में कुरआन 
की क्रिरअत से रोका। उनमें से किसी ने 
अपनी रिवायत में, ज़ोहरी, ज़ेद बिन 
अस्लम, वलीद बिन कसीर और दाऊद बिन 
क्रेस की रिवायत की तरह सज्दे में क्रिरअत 
करने से रोकने का तज्किरा नहीं किया। 


(087) इमाम साहब अपने एक और 
उस्ताद से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत 
बयान करते हैं। लेकिन सज्दे में क्रित का 


तज्किरा नहीं किया। या फिस्सुजूद नहीं कहा। 


(नसाई : 8/9) 
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(4082) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से ११ ५६5 


रिवायत है कि उन्होंने कहा, मुझे रुकू की 
हालत में क्रिरअत करने से मना किया गया है। > 
इस सनद में हज़रत अली (रजि.) का जिक्र SE lo pr A 2५६ OF 
नहीं हे। 5 SLY BY eg ०७ 
(नसाई : 2/226) ४५ ६०.) 
बाब 43 : रुकूअ ओर सज्दे में क्या | ESN JE bot 
कहा जायेगा | | dl 


(083) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'बन्दा सज्दे की हालत में अपने रब की रहमत Ei 
के बहुत क़रीब होता है लिहाज़ा उसमें खूब ० ८ “ 5 ठ ५४४ 


(9५७ ५ 32 “73७ ५ 550७ ४४.७५ 


० ०८ ००८ > so TM 2०८ (55 5 ($ 
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ठुआकरो।' | 895 lo ४ &- ४ Bd ४ 
(अबू दाऊद : 878) रे ko Ms HN BPP bf Eos 


Al SSG bo" Ese 


." EMSS A 9 १५) ८० 
फ़ायदा : सज्दा इन्तिहाई फरौतनी और आजिज़ी की दलील है। जिसके ज़रिये बन्दा अल्लाह के हुजूर 
अपने फ़क्रो-एहतियाज और मिस्कीनी का इज़हार करता है। इसलिये इस हालत में वो अल्लाह 
तआला के फ़ज़्ल व करम और रहमत का महल बनता है और उसे अल्लाह तआला का इन्तिहाई कुर्ब 
हासिल होता है। इसलिये ये दुआ का बेहतरीन महल है और इस कुर्ब की बिना पर कुछ उलमा ने 
कियाम को तवालत (लम्बाई) पर सज्दों को कसरत को तरजीह दी है। इसके बारे में उलमा के तीन 
कोल हैं : (१) ज्यादा सज्दे ओर रुकूअ करना यानी ज्यादा नफल पढ़ना, लम्बा क्रियाम से अफज़ल है 
और इसमें सज्दा लम्बा किया जायेगा। (2) इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफेई के नजदीक तवील 
क्रियाम करना अफज़ल है। (3) इमाम अहमद ने इस मसले में तवक़्कुफ़ किया है और कुछ ने कहा है, 
दोनों बराबर हैं और इमाम इस्हाक़ के नज़दीक दिन को रुकूअ व सुजूद को कसरत अफ़ज़ल है और रात 
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को तवील कियाम अफज़ल है। आँहजरत (#) के अमल से यही मालूम होता है कि आप रात को 


ग्यारह रकआत से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। 


(084) हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) सज्दे में ये 
दुआ करते थे, अल्लाहुम्मग-फिरली ज़न्बी 
कुल्लहू दिक्रक्रहू व जिल्लहू व अव्वलहू व 
आख़िरहू व अलानियतहू व सिरहू ऐ 
अल्लाह! मेरे सारे गुनाह बख़श दे, छोटे भी 
और बड़े भी, पहले भी ओर पिछले भी, खुले 
हुए भी और छिपे हुए भी।' 

(सहीह बुखारी : 794, 87, 4293, 4967, 
4968, अबू दाऊद : 877, नसाईं : 2/790, 
2/2१9727220, इब्ने माजह : 889) 


20 22% 2 


5 £ >द्ध 

“ 2 $ ०० 
BC] | ~ Cr 9 + FS | Ls 
5 i ol hs GH YG 
५ 2 be lp 2०५७० bf oy 

5 f 5 0०. + हक SG 
ऽ ‘> ८s Cr ‘ए ८ Cr mn ८ 

5, र : 5. ~“ 
०५८ 3७ shes ०५ «४ ko 2४ ०५-०८ 
a 22 ०५ ०५९ | a | ११ है 2 ° 
49 4४ Sg HEARN" १७०६० (४ 
255 > CRN NS AA a 
ITED ० 9 ०55 | 9 | > 


मुफ़रदातुल हदीस : (7) दिक्रक्रहू : जो छोटे या थोड़े हों। (2) जिल्लहू : बड़े या ज्यादा हों। 


(085) हज़रत आइशा (रजि. ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ई) अपने रुकूअ और 
सज्दे में बकसरत ये कलिमात कहा करते थे 
सुब्हान- कल्लाहुम- व बिहम्दिक 
अल्लाहुम्मग्‌-फिरली। 'ऐ अल्लाह हमारे रब! 


हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह बयान करते. 


हैं, ऐ अल्लाह! मुझे बख़श दे।' आप (ये 
कलिमात कहकर) कुरआन मजीद के हुक्म 
की तामील करते थे। 
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फ़ायदा : सूरह नसर में आपको ये हुक्म दिया गया है, फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिरहू आप 
अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करें और उससे मग्फिरत तलब करें। इस हुक्म की तामील 
आप रुकूअ और सज्दे में ये कलिमात कहकर किया करते थे और आपकी इक्तिदा और पैरवी में हमें . 

ये कलिमात सज्दे और रुकूअ में कहने चाहिये। 
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(4086) हज़रत आइशा (रजि. ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#%) अपनी मौत से पहले 
बकम़रत ये कलिमात कहते थे, सुब्हान-क 


व बिहम्दिक अस्ताफिरु-क व अतूबु इलैक 


'तू अपनी हम्द के साथ पाक है, में तुझसे 
माफ़ी का तलबगार हूँ और तेरी तरफ़ रुजूअ 
करता हूँ (गुनाहों से बाज़ आता हूँ) आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं, मेंने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! ये कलिमात जो में 


आपको कहते हुए देखती हूँ, अब क्यों शुरू 


कर दिये हैं? आपने फ़रमाया, 'मेरे लिये मेरी 
उम्मत में एक अलामत मुक्र्रर की गई है, जब 
उसे देखता हूँ तो ये कलिमात कहता हूँ। फिर 
आपने इज़ा जा-अ नसरुल्लाहि वल्फ़त्हु 
मुकम्मल सूरत पढ़ी | 

(3087) हज़रत आइशा (रजि. ) से रिवायत 
है कि जब से रसूलुल्लाह (#) पर इज़ा जा- 
अ नसरुल्लाहि वल्फत्हु आयत उतरी। उस 
वक़्त से मैंने हर नमाज़ में आपको ये दुआइया 
कलिमात कहते देखा, सुब्हान-क रब्बी 
वबि-हम्दि-क अल्लाहुम्मग्‌- फिरली। 'ऐ मेरे 
रब! तू अपनी हम्द के साथ तस्बीह 
(पाकीज़गी) से मुत्तसिफ़ है, ऐ अल्लाह! मुझे 
बरडश दे। 

(088) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ॐ) बकस़रत फ़रमाते, 
सुब्हानल्लाहि वबि- हम्दिही अस्तरिफिरुल्लाह 
व अतूबु इलेह 'अल्लाह! तू अपनी हम्द के 
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ई सहीह हित ई जित्क2 26 किताबुस्सला 
साथ पाक हे, में अल्लाह से बझ्शिश का 
तालिब हुँ और उसकी तरफ़ रुजूअ करता हूँ। 

तो मैंने आपसे पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! में 
आपको देखती हूँ कि आप बकस़रत कहते हैं, 


सुब्हानल्लाहि वबि-हम्दिही अस्तग्फिरुल्लाह 


व अतूबु इलेह। तो आपने फ़रमाया, 'मेरे रब 


ने मुझे ख़बर दी है कि में जल्द ही अपनी 
उम्मत में एक निशानी देखूँगा ओर जब में 
उसको देख लूँ तो बकसरत कहूँ, 
सुब्हानल्लाहि वबि-हम्दिही अस्तग्फिरुल्लाह 
व अतूब तो में निशानी देख चुका हूँ। जब 
अल्लाह की नुसरत और फ़तह आ पहुँचे ओर 


आप लोगों को अल्लाह के दीन में जोक़-दर- 


जोक़ दाखिल होते हैं ये देख लें तो अपने 
परवरदिंगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह 
बयान कीजिये ओर उससे बख़िशिश तलब 
कीजिये, बिला शुब्हा वो तोबा कुबूल 
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फ़रमाने वाला हे।' 
फ़ायदा : अल्लाह तआला ने आपको इस्तिगफार बझ़्शिश तलब करने का हुक्म दिया है। क्योंकि 
इससे अब्दियत का इज़हार होता है ओर पता चलता है कि हर इंसान बल्कि रसूलुल्लाह भी अल्लाह 
का मोहताज और बन्दा समझता है कि अब्दियत का हक़ ऐसा है कि हक़ तो ये है कि हक़ अदा नहीं 
हुआ और इसमें दरहक़ीक़त उम्मत को हुक्म देना है कि वो हर वक़्त अपने आपको अल्लाह तआला 
की तरफ़ मुतवज्जह रखें और किसी वक़्त भी उसकी याद से गाफिल न हों ओर कभी ये न समझें कि 
हमने अल्लाह तआला का हक्के बन्दगी अदा कर दिया है। इंसान के काम में हर सूरत में कमी ओर 
कोताही रह जाती है। इसलिये इसको बकसरत इस्तिगफार और तस्बीह व तहमीद करना चाहिये और 
फतहे मक्का के बाद लोगों का बकसरत मुसलमान होना, यही फ़तह व नुसरत को अलामत थी और 
आपकी मौत के कुर्ब की तरफ़ भी इशारा था। इसलिये आपको बकसरत तस्बीह व तहमीद और 
इस्तिगफ़ार का हुक्म दिया गया है और आप इस हुक्म की तामील में ये काम करने लगे, जो एक तरह 


\ 
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से अल्लाह तआला को तरफ़ से फ़रीज़ए रिसालत की अदायगी की तौफ़ीक और आपके लाये हुए दीन 


को वुस्अत को नेमत का शुक्राना भी था। 
(089) इब्ने जुरैज से रिवायत हे कि मेंने 


` अता से पूछा, आप रुकूअ में क्या कहते हें? 


उसने कहा, सुब्हान-क वबि-हम्दि-क ला 


इला-ह इल्ला अन्‌-त क्योंकि मुझे इब्ने अबी 


मुलैका ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
सुनाई। एक रात मेने रसूलुल्लाह (#) को 


. बिस्तर पर न पाया। मेंने खयाल किया, शायद 


आप किसी बीवी के पास चले गये हैं तो मैंने 
आपको तलाश किया। फिर वापस आई तो 
आप रुकूअ या सज्दे में थे ओर फ़रमा रहे थे, 
सुब्हानक वब्रि-हम्दिक ला इला-ह इल्ला 
अन्‌-त तू अपनी हम्द के साथ पाक है और तेरे 
सिवा कोई इबादत का हक़दार नहीं है। तो मैंने 
कहा, मेरे माँ-बाप आप पर कुर्बान मैं क्या 
समझ रही थी ओर आप किस हाल में हैं। 
(नसाई : 2/223, 7/72) 
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मुफ़रदातुल हदीस : () इफ्तक्रत्तु : ओर फ़कत्तु फुक़्दान से हैं और दोनों का मानी है मैंने आपको 
गुम पाया, आप मुझे न मिले। (2) तहस्ससत : हिस्स से है, ढूण्ढना, तलाश करना, तहस्ससु का 
मानी होता है हवास से पता लगाना। (3) शअनुन : हाल, कहते हैं मा शानिउक तुम्हारा क्या हाल है। 
यानी में गेरत में मुन्तला थी और आप दुनिया से अलग-थलग होकर अल्लाह तआला के साथ राज़ व 


नियाज़ में मशगूल थे। 
(090) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 


है कि मेने एक रात रसूलुल्लाह (#) को 


बिस्तर पर न पाया तो में आपको टटोलने 
लगी तो मेरा हाथ आपके पाँव के तल्वों पर 
पड़ा। उस वक़्त आप सज्दे में थे ओर आपके 
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पाँव खड़े थे और आप अल्लाह के हुजूर (#) 
अर्ज़ कर रहे थे, अल्लाहुम्‌्-म अज़ज़ु 
बिरिजा-क मिन सख़ति-क वबि- 
मुआफ़ातिक मिन उ़क़ूबतिक व अऴजुबि-क 
मिन्क ला उह्सी म़नाअन अलेक अन्‌-त 


. कमा अम्ने-त अला नफ्सिक। 'ऐ अल्लाह! 


में तेरी नाराज़ी से तेरी रज़ामन्दी की पनाह 
लेता हूँ और तेरी सज़ा से तेरी माफ़ी की पनाह 
लेता हूँ ओर तेरी पकड़ से बस तेरी ही पनाह 
लेता हूँ, में तेरी सिफ़त व सना पूरी तरह बयान 
नहीं कर सकता। (बस यही कह सकता हूँ) 
कि तू वैसा हे जेसाकि तूने ख़ुद अपने बारे में 
बतलाया हे। 

(अबू दाऊद : 879, नसाईं : /]02, 6099) 
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मुफरदातुल हदीस : रज़ा के मुकाबले में सख़त है और मुआफह के मुक़ाबले में उक्ूबत है। इसलिये 
उनको एक दूसरे के मुक्राबले रखा लेकिन बिक यानी अल्लाह उसका मुकाबिल नहीं हो सकता। ' 
इसलिये कहना मिन्क खुलासा कलाम यही है तेरी पकड़ से तेरे सिवा कोई पनाह नहीं दे सकता। 
मस्जिदा : जीम पर ज़बर हो तो मस्दर मीमी या जर्फ होगा और आगर ज़ेर हो तो घर को नमाज़गाह 
मुराद होगी। 

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि औरत के हाथ लगाने से वुजू नहीं टूटता। अगरचे इमाम 
मालिक शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक वुज़ू टूट जाता है। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है 
मगर ये कि इससे इंसान का अज्चे मख्सूस (शर्मगाह) मुतास्सिर हो। 


(4097) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ॐ) अपने रुकूअ ओर 
सज्दे में ये कलिमात कहते थे, सुब्बूहुन 
कुहूसुन रब्बुल मलाइकति वररूह निहायत 
पाक और मुक़द्दस व मुनज़्ज़ा हे परवरदिगार, 
मलाइका का और रूह का। 
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र (0226 Ue 
(अबू दाऊद : 872, नसाई : 2/232-224) "is 4०४53 hb 5७ RE 

| | CBI 5 os Eo 
फ़ायदा : रूह से मुराद जित्रईल (अलै.) हैं। कुछ ने कहा, ये कोई और बड़ा फरिश्ता है या मुस्तकिल 
मख़लूक है, जिसको फ़श्श्ति भी नहीं देख सकते। 
(092) इमाम साहब अपने और उस्ताद से... 2 ६५5१५ , १६: ११ 5० ७55 
मज़्कूरा बाला (ऊपर को) रिवायत बयान VOR i 

हैं बज YT. Fle re AR Ud ‘39I3 
करते हैं। 
‘BLS Cr + si >) 39 भर JG 
No ७ bf hs ६+ 
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फायदा : नबी (ॐ) रुकूअ और सज्दे में छोटी-बड़ी अलग-अलग दुआयें पढ़ा करते थे। लेकिन 
मुस्लिम की रिवायात में इनके पढ़ने की तादाद की तञ्जयीन नहीं की गई। कुछ जगह बकसरत कहने का 
लफ़्ज़ आया है। सुनन को कुछ रिवायात से मालूम होता हे कि रुकू व सुजूद में अगर तीन बार से कम 
भी सुन्हानअल्लाह कह लिया जाये तो रुकूअ ओर सज्दा तो अदा हो जायेगा लेकिन उसमें एक गुना 
नुकसान रहेगा। कामिल अदायगी के लिये कम से कम तीन बार तस्बीह कहना ज़रूरी है। क्योंकि इसको 
जालिक अदनाहु (ये अदना दर्जा है) कहा गया है। इसलिये इससे ज्यादा मर्तबा कहना चाहिये और कुछ 
मर्तबा इन अरकान को लम्बा करना चाहिये। क्योंकि हजरत आइशा (रजि.) की रिवायत है कि आप 
बकसरत रुकू व सुजूद में सुन्हानक अल्लाहुम्म रब्बना वबि-हम्दिक अल्लाहुम्मग्‌-फिरली कहते थे। 


बाब 44 : सज्दे की फ्जीलत और 


उसकी तरगीब 


(093) हज़रत मञ्जदान बिन अबी तलहा is os ८5 १७३ is 
यअमर से रिवायत हे कि में रसूलुल्लाह (अ) € RE 

के आज़ाद करदा गुलाम मौबान (रज़ि.) से ४४ IY is JG 2-८ 
मिला तो मेने उनसे पूछा, मुझे कोई ऐसा अमल , laa] || 6५५ &: FE (3-७ 
बताइये जिसके करने से अल्लाह मुझे जन्नत में 
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दाखिल फ़रमा दे या मैंने पूछा, जो अमल 
अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब हो। उन्होंने 
ख़ामोशी इझ्तियार फरमाई (और मेरी बात का 
कोई जवाब न दिया) फिर मैंने दोबारा उनसे 
यही सवाल किया, उन्होंने फिर ख़ामोशी 
इझ्तियार कर ली। फिर मैंने उनसे तीसरी बार 
यही सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, मेने 
यही सवाल रसूलुल्लाह (ॐ) से किया था तो 
आपने फ़रमाया था, :तुम अल्लाह के हुजूर में 
सज्दे ज्यादा किया करो, क्योंकि तुम अल्लाह 
के लिये जो सज्दा भी करोगे अल्लाह उसके 
नतीजे में तुम्हारा दर्जा ज़रूर बुलंद करेगा और 
तुम्हारा कोई न कोई गुनाह उसकी वजह से 
ज़रूर माफ़ होगा।' 

मञ्जदान कहते हैं, उसके बाद में अबू दरदा 
(रज़ि.) को मिला तो उनसे भी यही सवाल 


किया, उन्होंने भी वही बताया जो मुझे. 


सोबान (रज़ि.) ने बताया था। 
(तिर्मिजी : 388, 389, नसाई : 2/228, इन्ने 
माजह : 423, 2472) 


(।094) हज़रत रबीआ बिन कअब अस्लमी 
(रज़ि.) से रिवायत है कि में रसूलुल्लाह (ॐ) 
के साथ रात गुज़ारता था। (जब आप तहज्जुद 
के लिये उठे) तो में वुजू का पानी ओर दूसरी 
ज़रूरियात लेकर आपकी ख़िदमत में हाज़िर 
हुआ। आपने मुझे फ़रमाया, 'माँगो।' मेंने 
अर्ज़ किया, मेरी माँग ये है कि जन्नत में 
आपकी रिफ़ाक़त नसीब हो। 


आपने. 
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फ़रमाया, 'यही या इसके सिवा कुछ और " ५ . 45. 5 २४% दाट ड 
भी? मैंने अर्ज़ किया, बस मैं तो यही माॉँगता , + हे ; Ro st wabut 
हूँ। तो आपने फ़रमाया, 'तुम अपने इस मामले £” a es 
में सज्दों की कस़रत के ज़रिये मेरी मदद करो।' ed 9:5५ A 
(अबू दाऊद : 320, तिर्मिजी : 346, नसाई : _ 
2/227, 3/20, इन्ने माजह : 3879) 


फ़वाइद : (१) रबीआ बिन कअब अस्लमी (रजि.) अस्हाबे सुफ्फह में से थे और सफ़र व हज़र में 
आपके ख़ादिम की हैसियत से आपके साथ रहते थे तो किसी रात ये वाक़िया पेश आया। नीज़ सौबान 
और रबीआ (रज़ि.) की रिवायत में कस्तरते सुजूद से मुराद नफ़ल नमाज़ों की कसरत है। (2) 
मुकर॑बीने बारगाहे खुदावन्दी पर कभी-कभी ऐसे हालात आते हैं कि वो महसूस करते हैं, इस वक़्त 
अल्लाह तआला की इनायात व अफ्ज़ाल मुतवज्जह हैं। जिसकी बिना पर वो समझते हैं कि इस वक़्त 
अल्लाह से जो कुछ माँगा जायेगा इन्शाअल्लाह मिल जायेगा। किसी रात जब हज़रत रबीआ (रजि.) 
आपको ख़िदमत में पानी और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें लेकर हाजिर हुए। तो आपने उनकी ख़िदमत से 
. मुतास्सिर होकर मसर्रत व इम्बिसात के आलम में फरमाया। रबीआ तुम्हारे दिल में अगर किसी ख़ास 
चीज़ की चाहत और आरजू हो तो इस वक़्त माँग लो। में अल्लाह तआला से दुआ करूँगा और उम्मीद 
है वो तुम्हारी मुराद पूरी फ़रमायेगा। उन्होंने इसके जवाब में, जन्नत में आपकी रिफ़ाक़त (साथ) की 
ख़वाहिश को ओर बार-बार दरयाफ्त करने पर भी यही कहा, मुझे तो बस यही चाहिये। तो आपने 
फ़रमाया, तुम जन्नत में मेरी रिफ़ाक़त चाहते हो, ये बहुत बुलंद व बाला मक़ाम है और इस अज़ीम 
मर्तबे के लिये में तुम्हारे हक में दुआ करूँगा। लेकिन तुम भी इसका इस्तिहक़राक़ पैदा करने के लिये 
अमली कोशिश करो ओर वो ख़ास अमल, जो इस मंज़िल तक पहुँचाने में मददगार हो सकता है वो 
अल्लाह के हुजूर सज्दों की कसरत है। लिहाज़ा तुम इसका ख़ास एहतिमाम करके अपने इस मामले में 
मेरी मदद करो। हमारी इस वज़ाहत से इस गलत इस्तिदलाल का जवाब मिल जाता है कि रसूलुल्लाह 
(ई) का फरमाना, माँग क्या माँगता है? इस पर दलालत करता है कि अल्लाह तआला ने दुनिया और . 
आख़िरत को तमाम नेमतें आपके मिल्क और इख़्तियार में दे दी थीं कि जिसको चाहें और जितना चाहें . 
(बशर्त मुवाफ़िक़ते तक्रदीर) अता कर दीं। अगर सब नेमतें आपके इख़ितियार और मिल्क में दे दी थीं। 
तो फिर आपको ये कहने को जरूरत क्यों पेश आई। फ॒आइन्नी अला नफ्सिक बिकसरतिस्सुजूद और 
अल्लाह ताला ने ये क्यों फरमाया, 'इन्न-क ला तहदी मन अहबब्ब और कुल्ला अम्लिकु लिनफ्सी 
नफ्अंव्‌-वला जर्रा में तो अपने नफा और नुक़सान का भी मालिक नहीं हुँ और आपने अपनी फूफी 


Sherkhan 
IB25 696 7 37 


४ । अैए्पाल उपाए 2 $ 287 । Pr झे 
और बेटी को क्यों फरमाया, 'ला अम्लिकु लकुम मिनल्लाहि शैआ ओर इसके अलावा अल्लाह की 
इजाज़त से देने को तो इड़ितयार और मिल्कियत से ताबीर नहीं किया जा सकता कि जो कुछ चाहते 
और जिसको चाहते अपने परवरदिगार के इज्न (इजाज़त) से अता फरमाते जब इज्न की ज़रूरत है तो 
फिर हर चे और हर करा कहना कहाँ तक दुरुस्त है। 


बाब 45 : सज्दे के आज़ा, कपड़ों और| |: ८ ६; > ,2.2. ५८८४ ८ | 
बालों के इकट्ठा करने ओर नमाज़ में सर 
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£ ”. 9 


पर जूड़ा बांधने की मुमानिअत | 5 
(मनाही) ll 3 ५» 


(095) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से Me र हिल 5 
रिवायत है कि नबी (#) को सात आज़ा | ग ७2 8 2459 
(अंगों) पर सज्दा करने का हुक्म दिया गया १? * “१ 7 आदर दड: 

और बालों और कपड़ों के समेटने से ममा ८ 2 £? 22 छ 2४ ७ ५४ ४-६ 
किया। ये यहया की हदीस है। और अबू _# ८ 5 ४७ +६ ०४ ० ५१४ 
रबीअ ने कहा, सात हड्डियों पर सज्दा करने GF) Lae of is 3 2५५ १५ a 
का हुक्म दिया गया और अपने बालों और | 
अपने कपड़ों को इकट्ठा या जमा करने से मना, | [A igs i et 2 36: 
किया गया। दोनों हथेलियाँ दोनों घुटने, दोनों. ५ 02 fo +5 


>०५»० 2 7 {re i 2.0% EC £ 
PLA ID. 4४४३ ०-८ BS 3| 


Bx |] ० RS Mh #. (2३८ #04 Rr - 
क़दम और पेशानी पर। SD A A i BS 
(सहीह बुखारी : 809, 80, 85, 876, अबू दाऊद : ‘Lads roils 


889, 890, तिर्मिजी : 273, नसाई : 2/208, 
2/25, 2/26, इब्ने माजह : 838, 040) 


मुफ़रदातुल हदीस : अंय्यकुफ़्फ़ : कफ़ रोकना या ज़मीन पर गिरने से समेटना और इकट्ठा करना 
और कफ्फत का मानी भी जमा करना और समेटना है। 


(096) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से 
रिवायत है कि नबी (ई) ने फ़रमाया, 'मुझे 


SR Ag, ke 25 
०१ - ‘od (३४.७ 6‘ - # रा 
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सात हड्डियों पर सज्दा करने का हुक्म दिया 
गया है और इस बात का भी कि में न कपड़ा 
ज़मीन पर गिरने से रोकूँ और न बाल।' 


(097) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नबी (<) को सात (आज़ा) 
पर सज्दा करने का हुक्म दिया गया ओर 
बालों और कपड़ों को समेटने से रोका गया। 


(सहीह बुखारी:82, नसाई:2/209, इब्नेमाजह: 884) 


(098) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया 

मुझे सात हड्डियों, पेशानी (ओर आपने अपने 
हाथ से अपनी नाक की तरफ़ इशारा किया) 
और दोनों हाथों, दोनों पाँव यानी दोनों घुटनों 
ओर दोनों क़दमों के किनारों पर सज्दा करने 
का हुक्म दिया गया हे और ये कि कपड़ों और 
बालों को न समेटूँ।' 


(099) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रज़ि.) से रिवायत सुनाई कि रसूलुल्लाह 
(ॐ) ने फ़रमाया, 'मुझे सात (आज़ा) पर 
सज्दा करने का हुक्म दिया गया है ओर 
इसका कि बालों को न समेटूँ और न कपड़ों 
को, पेशानी ओर नाक दोनों हाथों, दोनों 
घुटनों और दोनों क़दमों पर।' 

(00) हज़रत अब्बास (रजि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) को ये फ़रमाते सुना, 
'जब बन्दा सज्दा करता है तो उसके साथ 


0» 2 °| 


उन (९ 
ko Rp | Cr ‘~ (c | Cr ‘9 Cr 
oe 2० 3 20" SE ॥..ै, ०० all 

" ५3 ५ ६४ ४ ५ 8४ i 


55, के हर 5 
“52० 5 3९७०५ ४.७ SU ३५५ ४४.७ 


रे > 2 (८ 
‘YS oe 95 Cr ८4.०० dD - 


hE Cl Cy ti tS ५७१३८ Ol OF 
Hg क bes ke bl lo SN 2 
OE HN BGS Gs ६: 5 
Gs $ ४.७ ५७ ss Es 
CED A eC. g 
oho Wl ४५०५ Fe ५2 pF 3b 
gle Hl Eig" 38 hes uke all 
- 4४ ४५ १०८ 25 - 4६८४ ws) 
EBS 33 Pl (४५7 cms 
SD LE) 
ll GH pl 2 Es 
५७१3४ rN St न 0४ (८४०४ 
Ss HN gl el NF ४५० 
be el rd" i ai 


Yl 4६.२४ os) [. EX S| Y; 
as oS Hs os 
22 93 - IES 2.०० ८४ SE 
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सात आज़ा (अंग) उसका चेहरा (नाक समेत «£ . (| -> ४६ ३ yb 5३ 
पेशानी) उसकी दोनों हथेलियाँ उसके दोनों A ko I Ss er ls 
घुटने ओर उसके दोनों क़दम सज्दा करते हैं।' 

(अबू दाऊद : 89, तिर्मिजी : 272, नसाई : 2/208, 


| 4७८० A A rs Isl का J, (४५०) 


१098, इब्ने माजह : 885) . "३७-४५ ०६४५५ ०५७४; 4६५ bl das 
(707) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास :०८ Gi ad sie ८58 sf Gs 


(रज़ि.) ने अब्दुल्लाह बिन हारित को नमाज़ 

पढ़ते देखा और उसने सर के पीछे बालों का ५ 26 0 १% ४५७ 9 5: :४| 
जूड़ा बनाया हुआ था। अब्दुल्लाह बिन 4 ६८.५ [oR EU es 
अब्बास (रजि.) खड़े होकर उसको खोलने हि 
लगे। तो जब इब्ने हारिस ने सलाम फेरा तो “ Pern EE 2 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) की तरफ़ रूख करके ४9 ४ ५०५ ८59 ८% >)७४। 
पूछा, मेरे सर के साथ तुम्हारा क्या i Gl ८७ 42५ [७४ 45 
तअल्लुक़? (यानी मेरे बाल क्यों खोले?) तो PH _ , र कप 
उन्होंने जवाब दिया, पेने रसूलुल्लाह (ॐ) Coss ध | ४४६ Ls [9 ८० (७ Js oles 
को फ़रमाते हुए सुना, 'इस तरह (जूड़ा ६१" 20,६ ,.., «(० 4७ ० 20 0५८.5 
बांधकर नमाज़ पढ़ने वाले) को मिसाल उस... Bo ८ oil (६ ५ ६ 
इंसान की तरह है जो इस हाल में नमाज़ पढ़ता... ४५००७ 3५ CNN: 
है कि उसकी मशकें कसी हों।' | 

(अबू दाऊद : 647, नसाई : 2/275) 


मुफ़रदातुल हदीस : व रअसुहू मअक़ूस : उसके सर पर बालों का जूड़ा बांधा हुआ था। अक़्सुश्शआरि 
का मानी होता है बालों को चोटी बनाना या गूंधना कहते हैं। अक़सतिल मरअतु शअ्रहा औरत ने अपने 
बालों का जूड़ा बांधा। 

फायदा : इन अहादीस में सज्दे के लिये सात आज़ा की तसरीह आई है। नाक पेशानी में दाखिल हे, इससे 
अलग नहीं हे और इन सब आजा का ज़मीन पर लगाना ज़रूरी है। अहनाफ का पाँव के बारे में इख्तिलाफ 
है। कुछ पाँव के ज़मीन पर लगाने को फर्ज कहते हैं, कुछ सुन्नत और कुछ मुस्तहब। इमाम अबू हनीफ़ा के 
नजदीक नाक का लगाना जरूरी नहीं हे और साहिबैन के नजदीक जरूरी है। इमाम अहमद (रह.) के 
नजदीक पेशानी के साथ नाक का भी ज़मीन पर लगाना ज़रूरी है। इसके बगैर नमाज़ नहीं होगी। बाकी 
अझम्मा के नज़दीक नाक का ज़मीन पर लगाना सुन्नत या मुस्तहब है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली का 
तो मानी यही है कि सातों आजा ज़मीन पर लगाये जायें। 
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ई सहीह हुलिग ह जल्द: ई नमजकाबयान  @% 290 ४ (26 9 

कुछ लोग सज्दे में जाते हुए इस बात की कोशिश करते हैं कि अपने कपड़ों और बालों को 
ख़ाक आलूद होने से बचायें। ये बात चूंकि सज्दे की रूह और मक़सद के मुनाफी है। इसलिये नमाज़ में _ 
बालों का जूड़ा बांधने ओर कपड़ों को समेटने से मना फरमाया। अब्दुल्लाह बिन हारि सर का जूड़ा 
बांधकर नमाज़ पढ़ रहे थे तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने नमाज़ को हालत में उनका जूड़ा 
खोल दिया। जिससे साबित हुआ कि कपड़े समेटकर या जूड़ा बांधकर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। ये 
मानी नहीं है कि ये काम नमाज़ के दौरान में न करे अगर नमाज़ से पहले कर ले और बाद में नमाज़ शुरू 
कर दे तो फिर दुरुस्त है। 


E बाब 4 र : सज्दे में ऐतदाल ओर दोनों FS sd 
हथेलियों को ज़मीन पर रखना ओर | | is oY od 
सज्दे में दोनों कोहनियों को दोनों RR 


पहलूओं से दूर रखना ओर पेट को रानों 
से जुदा रखना 


(02) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है. :८, ६5 ७४७ ६5 ../ध 55 25 ४ ७४ 
कि रसूलुल्लाह (ट) ने फ़रमाया, 'सज्दा (ON 5 १५ 
ऐतदाल के साथ करो और कोई अपनी बाहों `” ”, id + 485 
को सज्दे में इस तरह न बिछाये जिस तरह ८% 3 " ९७०० 4९ 4 ८० 2४ 
कुत्ता बाहें ज़मीन पर बिछा देता है।' BU ०2०05 Sis hig १); sl 
(सहीह बुखारी : 822, अबू दाऊद : 897, तिमिंज़ी “is 
276, नसाई : 2/273) | 
फ़ायदा : सज्दे में तमानियत और सुकून इख्तियार करना चाहिये। यानी सज्दे में हर अंग को इत्मीनान 
के साथ ज़मीन पर रखना चाहिये। ऐसा न हो कि सर ज़मीन पर रखा और फ़ोरन उठा लिया। इसी तरह 
सज्दे में कलाइयों को जमीन से ऊपर उठा रहना चाहिये और आपने कलाइयों के ज़मीन पर रखने की 
तश्बीह कृत्ते के फैअल के साथ दी है ताकि इस फैअल को कबाहत और बुराई अच्छी तरह नमाज़ी के 
जहननशीन हो जाये। 
(703) इमाम साहब मज़्कूरा बाला (ऊपर १9७ (६. ,८॥॥ „६2 ८5 455० (8: 
की) रिवायत अपने अलग-अलग उस्तादों 
_ से बयान करते हैं। इब्ने जअफ़र की रिवायत ' _ » SE es 
में ला यब्सुत की जगह वला यतबस्सत का ८०: RS कमर 


5 ५७ kK 5 ~ ५ (६4 ~ 
dd) J हे CF prt | oe Ns Gs 
5 
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, हे (EES 
लफज़ है। बाक़ी अल्फाज़ यकसाँ हैं मानी +८2) i 45 ७४५ YG - 2 
एक ही है। | BI Bis Ys "७८ ol Ee (०5 


"EN Dail cls 
(704) हज़रत बराअ (रजि. से रिवायतहै | १.४ ७५5 06 , ८5५ ९१ 2०5 6 
रखो ओर अपनी कोहनियाँ ऊपर उठाओ।' ws ह ~ a ह 
. " ४2:89 LE ६५४ 

फ़ायदा : नमाज़ में कोहनियाँ ज़मीन से ऊपर उठाई जायेंगी और पहलूओं से भी जुदा होंगी। 


बाब 47 : नमाज़ की जामेअ सिफ़त से 
और जिससे नमाज़ का इफ़्तिताह bs all io Ro bot 
(शुरूआत) होता है और जिससे ESN 48.०3 4८ FL ~ (८६८५ 
इख़ितताम (ख़त्म) होता हैऔररुकूअ॥ | , 2.२; 45५ ८2); 
की केफ़ियत ओर उसमें ऐतदाल, सज्दा (६ 5६ as io MEY 
और उसमें ऐतदाल, चार रकअत वाली dn sy oo हैं 
नमाज़ में हर दो रकत के बाद A PT 4 
तशह्हुद और दो सज्दों के दरम्यान ०035 pd ४ ed 
बैठने और पहले तशहहुद में बैठने का JY 3६-54! 
तरीक़ा व सूरत 
(405) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मालिक 
इन्ने बुहैना (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) जब नमाज़ पढ़ते अपने 


| hg ४ i (४.७ vas (3.७ 


हाथों को अच्छी तरह खोल देते यानी अपने A ४५०० है 9४ Hos x 
पहलूओं से अलग रखते थे। यहाँ तक कि ८२ € 2 | 5७४ ols «५ bl bo 
बग़ल की सफ़ेदी नज़र आती थी। | bl ५६ 5:2८ a 


(सहीह बुखारी : 390, 807, नसाई : 2/272) 


SHherkhamn 
IB25 696 7 37 


Yo 


{ 02८ 
RU 4655 3 


फ़ायदा : मालिक अन्दुल्लाह का बाप है और बुहैना माँ है। 
(06) इमाम साहंब अम्र बिन हारि ओर 53 wh ic 6 दर 


लेस बिन सअद से जअफ़र बिन रबीआ की की कक कक 
सनद से हदीस़ बयान करते हैं और अम्र बिन ५ | हे 
हारि की रिवायत के अल्फ़ाज़ ये हैं "४% “% छः 2 A ४ 
रसूलुल्लाह (ई) जब सज्दा फ़रमाते, सज्दे में 5७ ५,७५ ८ ५, 2४५, 3 - 2 
अपनी कोहनियों और बाज़ूंओं को अपने ५८ | $| ०.) ५७ all ko ld , 
पहलूओं से दूर रखते। यहाँ तक कि आपकी 
बग़लों की सफ़ेदी देखी जाती और लैस के ग आओ 
अल्फ़ाज़ में रसूलल्लाह (ॐ) जब सज्दा “० £0 Fs i MN Hs) 3 
करते अपने हाथ बालों से जुदा रखते। यहाँ... “| ७ € OE «५ 

तक कि में आपकी बग़ालों की सफ़ेदी देख ah oY /॥ «४ 
लेता। | 

मुफरदातुल हदीस : () फ़र्रज बैन यदैहि : हाथों को खोलना, कुशादा करना, यानी उनको 
पहलूओं से अलग और दूर रखना। (2) युजन्निहु : तफरीज, तजनीह और तडख़िवियह तीनों का मानी 
एक ही है और उन सब का मक़सद है अपने हाथों को अपने पहलुओं से अलग और दूर रखना है। यानी 
दोनों बाहें इस कद्र कुशादा हों कि अगर बदन नंगा हो तो बगलें नज़र आ सकें। 


(07) हज़रत मेमूना (रजि.) से रिबायतहै ।६ 
कि जब रसूलुल्लाह (#) सज्दा करते तो 
अगर बकरी का बच्चा आपकी बग़लों के 
दरम्यान से गुज़रना चाहता तो गुजर जाता 
(गुज़र सकता)। GE FY ७ ig ie GF ko) 
(अबू दाऊद : 898, 2/273, इब्ने माज: 880) $ SR NSE 3७ Bs 

क्‍ sell ८5 ५530 ४8 ६५ 
फ़ायदा : आप अपने हाथों को बगलों से इस क़द्र दूर रखते थे कि नीचे से बकरी का बच्चा गुजर सकता था। 
(7708) नबी (ईह) की ज़ोजा मेमूना 6.5 , १६:५. 2 3 ७४. 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (ॐ) ,., ८7 
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% सहीह गणित ई. जिल्द: 


जब सज्दा करते तो अपने हाथों को कुशादा 


करते यानी खोलते। यहाँ तक कि पीछे से 
आपकी बग़लों की सफेदी देखी जा सकती 
ओर जब बैठते तो बायें रान पर बैठते। 


(09) हज़रत मेमूना बिन्ते हारि (रज़ि.) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) जब सज्दा 
करते दोनों हाथों को पहलूओं से दूर रखते 
यहाँ तक कि पीछे वाला आपकी बगलों की 
सफ़ेदी देख सकता। वकीअ कहते हैं, वज़ह 
से मुराद बग़लों की सफ़ेदी है। 


(40) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ई) नमाज़ का आग़ाज़ 
तकबीर से और क्रिरअत का आगाज़ 
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से करते 
ओर जब रुकूअ करते तो अपना सर न (पुश्त) 


से ऊँचा करते ओर न उसे नीचा करते, बल्कि 


दोनों के दरम्यान रखते और जब रुकूअ से 
अपना सर उठाते सज्दे में न जाते यहाँ तक कि 
सीधे खड़े हो जाते और जब सज्दे से अपना 
सर उठाते, सज्दा न करते यहाँ तक कि सीधे 
बैठ जाते और हर दो रकञ्जतों के बाद 
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अत्तहिय्यात पढ़ते और अपना बायाँ पाँव. 4८6 ६5; ॥॥ 5७; ॐ ८% 554; ‰६ 
बिछा लेते और दायाँ पाँव खड़ा रखते और: (८5७ ८ ::. db bce 5 
शैतान की बेठक से मना फ़रमाते और इससे Ee रि 
भी मना फरमाते कि इंसान अपनी बाहे या प Rf RC 5 
कलाइयाँ दरिन्दे की तरह बिछा दे और नमाज़ 27४४० ५ ८# ४५४ ४४ ८०७ GF 
का इड़ितिताम अस्सलामु अलेकुम व (9 ५५4 46) ४५ 5७५ oi] 
रह्मतुल्लाह से करते। और इब्ने नुमेर की अबू EN Lie 0 ES i 5, 
खालिद से रिवायत में उक़बतिश्शैतान की 


जगह अक्रिबिश्शैतान है। FH ls KH Fis Ss 
(अबू दाऊद : 783, इन्ने माजह : 82, 869, ७? ` BY A ४ 555 (८८ 
893) be BS 2४ | rd 2५ 

क्‍ Sill ie 


मुफरदातुल हदीस : () लम युश्खिस रअसहू व लम युसब्विब : इश्खास बुलंद करने और 
उठाने को कहते हैं और तसवीब बहुत नीचा करने को। मक़सद ये है कि इश्खास और तसवीब में 
ऐतदाल और तवस्सुत इझ़्तियार करते (यानी कमर और सर बिल्कुल बराबर होते)। (2) उक्रबह 
ओर अक़ब का मानी है कुत्ते और दरिन्दे की तरह सुरीन ज़मीन पर रख लेना और पिण्डलियाँ खड़ी 
करके हाथ ज़मीन पर रख लेना। 


फ़वाइद : () नमाज़ का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से करने का मक़सद ये है कि 
क्रित का आगाज़ सूरह फ़ातिहा से करते। ये मानी नहीं है कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते थे और 
क्रिअत से भी पहले आप दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ते थे क्योंकि बिस्मिल्लाह तो पढ़नी होती है। 
इरडितलाफ़ तो इसके जहर या सिर में है कि बुलंद पढ़ेंगे या आहिस्ता। (2) रुकूअ में पुश्त को बिल्कुल 
हमवार और बराबर रखा जायेगा और सर को भी न ऊँचा किया जायेगा और न नीचा। ऐतदाल और 
तवस्सुत के साथ पुश्त (पीठ) की सतह पर रखा जायेगा। इस तरह रुकूअ के बाद कौमा और दोनों 
सज्दों के दरम्यान जल्से में सुकून और इत्मीनान के साथ हर अंग और जोड़ को अपनी-अपनी जगह 
पर आने का मौका दिया जायेगा। तेज़ रफ़्तारी और उज्लत (जल्दबाज़ी) से काम नहीं लिया जायेगा। 
(3) हर दो रकअत के बाद अत्तहिय्यात के लिये बेठेंगे। इमाम अहमद और मुहद्दिसीन के नज़दीक 
दोनों तशहहुद ज़रूरी हैं। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक दोनों वाजिब हैं। जो हनफ़ी इस्तिलाह के 
मुताबिक फर्ज़ से कमतर दर्जा है फर्ज़ नहीं हैं। मालिकिया के नजदीक सुन्नत हैं और इमाम शाफेई के 


नज़दीक पहला तशहहुद सुन्नत है ओर दूसरा फर्ज़ है। दोनों तशहहुदों में दायाँ पाँव खड़ा करके बायें पाँव 


ESS 
१ 294 ) R LYE? क 
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को बिछाकर उस पर बैठंगे। इमाम मालिक के नज़दीक दोनों जगह तवर्रुक है। यानी दायाँ पाँव खड़ा 
करके सुरीन पर बैठंगे और बायें पाँव को उसके नीचे से निकाल लेंगे। इमाम शाफेई (रह.) के नज़दीक 
सलाम वाले तशहहुद में तवरुक है और जिसमें सलाम न हो उसमें इफ़्तिराश (बायें पाँव पर बैठना) 
और मुहद्दिसीन का मौक्रिफ भी यही है और हनाबिला के नज़दीक जहाँ दो तशहहुद हैं, वहाँ पहले में 
इफ्तिराश और दूसरे में तवर्रुक और जहाँ तशहहुद एक ही है जैसे सुबह को नमाज़, जुम्आ और ईंदेन 
वहाँ इफ्तिराश है। खुलासा ये है कि सलाम वाले जल्से के सिवा तमाम जल्सात में इफ्तिराश है। (4) 
अझम्मए लासा मालिक, शाफेई, अहमद और जुम्हूर सलफ के नज़दीक सलाम फर्ज़ है और अहनाफ 
के नजदीक वाजिब है। कुछ हज़रात ने लिखा है कि इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक सलाम को जगह 
कोई ऐसा काम करना जो नमाज़ के मुनाफी हो, किफ़ायत कर जायेगा। लेकिन अल्लामा करखी ओर 
उनके हमनवा हज़रात के नज़दीक सलाम ही फेरा जायेगा। वो खुरूज बसन्आ, नमाज़ के मुनाफी 
हरकत की फर्ज़िय्यत को तस्लीम नहीं करते। साहिबे हिदाया और उनके हमनवा ख़ुरूज बसन्आ ही को 
फर्ज़ करार देते हैं। तर्के वाजिब से कुछ अहनाफ़ के नज़दीक गुनाह लाजिम आता है ओर कुछ के 
नजदीक नमाज़ का दोहराना (इआदा)। 


E 48 : नमाज़ी के लिये सुतरह 


mame meee 


(47) हज़रत तलहा (रज़ि.) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'जब तुममें 
से कोई अपने सामने पालान की पिछली 
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(22) हज़रत तलहा (रजि.) से रिवायत है 
कि हम नमाज़ पढ़ते रहते और चोपाये हमारे 


सामने से गुज़रते तो हमने इसका तज्किरा 
रसूलुल्लाह (ॐ) से किया। आपने फरमाया, 
'अगर पालान की पिछली लकड़ी के बराबर 
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कोई चीज़ तुम्हारे सामने मौजूद हो तो फिर 
उसे उससे आगे गुज़रने वाली चीज़ मुज़िर 
(नुक्रसानदेह) नहीं है। इब्ने नुमेर ने मा की 
जगह मन कहा। 


(493) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) से नमाज़ी के सुतरे के 
बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया, 'पालान 
को पिछली लकड़ी के बराबर हो।' 


(नसाई : 2/62) 


(24) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($) से ग़ज़्वए तबूक के 
मोक्रे पर नमाज़ी के सुतरे के बारे में पूछा गया 
तो आपने फ़रमाया, 'पालान के पिछले हिस्से 
की तरह या उसके बराबर हो।' 


(45) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 


रिवायत हे कि जब रसूलुल्लाह (#) ईद के 
दिन बाहर निकलते तो नेज़ा अपने आगे 
गाड़ने का हुक्म देते ओर उसकी तरफ़ रुख़ 
करके नमाज़ पढ़ते ओर लोग आपके पीछे 
होते, सफ़र में भी आप ऐसा ही करते। इसी 
बिना पर हुक्काम नेज़ा रखते हैं। 

(सहीह बुख़ारी : 494, अबू दाऊद : 687) 
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ई सही हुल डे जिल्क2 468 करिताबुस्मलात -नमजकाब्यन 7% 297 ह MLSE के 
फ़ायदा : सुतरे का मक्रसद ये है कि नमाज़ी के सामने कोई चीज़ आड़ या रुकावट के लिये रखी जाये ताकि 

नमाज़ी को नज़र उससे पहले पड़े ओर उसके परे से गुजरने वाले से उसको नमाज़ मुतास्सिर न हो और ये तभी. 
मुम्किन है कि नमाज़ी बिला वजह अपनी नज़र सज्दागाह से हटाये और अगर इंसान जमात के साथ नमाज़ 

पढ़ रहा हो तो फिर इमाम का सुतरह ही काफ़ी है। हर नमाज़ी को अलग सुतरह रखने की ज़रूरत नहीं होगी 

ओर उसको ज़रूरत मस्जिद से बाहर खुली जगह में पेश आयेगी। जेसाकि आप ईदैन और सफर के मौके पर 

आगे नेज़ा नसब करवाते थे। मस्जिद में दीवार ही इमाम के लिये सुतरह है। सुतरे की शक्ल आपने पालान की 

पिछली लकड़ी के बराबर को करार दिया है और ये एक हाथ या उससे कुछ बड़ी होती है। 


(46) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत है नबी (#) नेज़ा गाड़ते और उसकी 
तरफ़ नमाज़ पढ़ते। इन्ने नुमैर ने यरकुज़ु और 
अबू बकर ने यरु का लफ़्ज़ इस्तेमाल “* ० A 9४ ० ५४४ 
किया। दोनों का मानी है कि आप गाड़ते थे ६! - 5 5५ ४ ०७५ - ४५ 5७ ss 
ओर इब्ने अबी शैबा की रिवायत में ये (८2 0७ ६३ 2 55 . ए / ८ 
इज़ाफ़ा है, उबेदुल्लाह ने कहा, अतरह से 2५. 35 4 
मुराद हरबह (बरछा) है। र 

(7) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से :८ “८७ ७५७ , (१ isl Gs 
रिवायत है कि नबी (#) अपनी सवारी को 2 AG 5; A 
सामने बिठाकर उसकी तरफ़ नमाज़ पढ़ते या ” ” | Rl नर 


YG Bre ‘cr WU ८ (२ ES | Gs 
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उसकी तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ लेते। 5४ ०५५ 4४० ll ko il ४ op 
(सहीह बुखारी : 507) Ul hs Eb > ८ 


 (8) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि नबी (£) अपनी सवारी की 
तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ लेते थे ओर इब्ने 
नुमैर ने कहा, नबी (ई) ने ऊँट या ऊँटनी की ५७ 5 


YG rs ‘rl 6 # ०७००० धळ (> SJ | 
Selsey SE 2 ६४५ 


Sh ता 23 ८ Cr 3८ 


तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ी। GH sl ४४५ . १४2 | ks 
(अबू दाऊद : 692, तिर्मिज़ी : 352) द ‘kD ols 4०६ ५) ko 


मुफ़रदातुल हदीस : () बईर : इत्लाक, इंसान की तरह मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिये है और 
जमल रजुल की तरह मुजक्कर के लिये है और (2) नाक़ह : मिरअत (औरत) की तरह मुअन्नस के लिये है। 
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(79) हज़रत औन बिन अबी जुहेफ़ा अपने | 


बाप से बयान करते हैं कि में मक्का में नबी 
(#5) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आप 
अबतह मक्राम पर सुर्ख़ चमड़े के एक ख़ेमे में 
थे। तो बिलाल आपके वुजू का पानी लेकर 
निकले। किसी को पानी मिल गया और किसी 
पर दूसरे ने छिड़क दिया। फिर नबी (ई) सुर 
जोड़ा पहने हुए निकले गोया कि में आपकी 
पिण्डलियों की सफेदी को देख रहा हूँ। आपने 
वुजू किया ओर बिलाल (रज़ि.) ने अज़ान 
कही और में उनके मुँह के साथ इधर-उधर 
दायें-बायें मुँह फेरने लगा हय्य अलस्सलाह 
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और हव्य अलल फ़लाह कह रहे थे। फिर 
आपके लिये नेज़ा गाड़ा गया ओर आपने आगे 
बढ़कर ज़ुहर की दो रकञ्जतें पढ़ाई (आप 
मदीना से तशरीफ़ लाये थे इस बिना पर 
मुसाफिर थे) आपके आगे से गधे और कुत्ते 
गुज़रते रहे, किसी ने उन्हें रोका नहीं। फिर जद १. 5 
आपने असर की दो रक्तं पढ़ी और फिर EE se f 
मदीना वापसी तक दो रकआत ही पढ़ते रहे। € Rd 
(अबू दाऊद : 520, तिर्मिजी : 97, नसाई : 8/200) 
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मुफरदातुल हदीस : () नाइलुन : अख़ज करना, लेना। नाल, यनाल से नाज़िहुन छिड़कना यानी | 
कुछ तो बराहे रास्त पानी ले रहे थे ओर कुछ पर पानी लेने वाले छिड़क रहे थे। (2) हुल्लतुन हम्राउ 
: हुल्ला जोड़ा, एक बांधने के लिये तहबंद और दूसरी ओढ़ने की चादर। 


फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि वुज़ू में इस्तेमाल होने वाला पानी नापाक नहीं है इसलिये 
सहाबा किराम (रजि.) आपके वुज़ू पर झपटते थे और एक दूसरे पर सबक़्त ले जाने की कोशिश 
करते। आपके वुजू के बचे हुए पानी से सहाबा किराम (रज़ि.) का तबररुक हासिल करना इस बात की 
दलील नहीं बन सकती कि बुजुर्गों के आसार से तबर्रक हासिल करना जाइज है। क्योंकि सहाबा किराम 
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ई सहीद हित है. जिल्द 


BIE} 


(रज़ि.) ने ये काम रसूलुल्लाह (#) के सिवा किसी ओर बड़ी शख्सियत के लिये नहीं किया। 
खुलफ़ाए राशिदीन से अफज़ल और बरतर कोनसा बुजुर्ग हो सकता है। सहाबा किराम (रज़ि.) ने उनके 
आसार से तबर्रुक हासिल नहीं किया और आपके फुज्लात का क्या हुक्म है। अब इस पर बहस को 
जरूरत नहीं है कि वो पाक थे या पलीद तो ये आपकी ज़िन्दगी के दौर का मसला था। आपके लुआबे 
दहन और वुज़ू के पानी पर तो सहाबा किराम झपटते थे, बोल व बराज़ और खून के सिलसिले में तो ये 


वाक़िया पेश नहीं आया। तफ्सील पीछे गुज़र चुकी है। 


(220) औन बिन अबी जुहेफ़ा से रिवायत 
है कि उसके बाप ने रसूलुल्लाह (#) को 
चमड़े के सुर्ख़ ख़ैमे में देखा ओर बिलाल 
(रज़ि.) को देखा, उसने आपके वुजू का 
पानी बाहर निकाला उसने कहा, तो मेने लोगों 
को देखा कि वो उस पानी को लेने के लिये 
एक-दूसरे से सबक़त ले जाने की कोशिश 
कर रहे हैं। जिसको उससे कुछ पानी मिल 
गया, उसने उसको बदन पर मल लिया ओर 
जिसको न मिला उसने अपने साथी के तर 
हाथ से हाथ तर किया। फिर मेने बिलाल को 
देखा उसने एक नेज़ा निकाला और उसको 
गाडा ओर रसूलुल्लाह (ॐ) सुर्ख जोड़े में 
उसको ऊपर उठाये हुए निकले या जल्दी से 
निकले और नेज़े की तरफ़ रुख़ करके लोगों 
को दो रकअत नमाज़ पढ़ाई ओर मैंने लोगों 
और चौपाथों को देखा कि वो नेज़े के सामने 
से गुज़र रहे थे। 

(सहीह बुखारी : 376, 5786, 5859) 
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फ़ायदा : अगर इमाम के आगे सुतरह हो तो उसके सामने से गुजरने की सूरत में नमाज़ मुतास्सिर नहीं 


होती। 
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(427) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
: उस्तादों से रिवायत बयान करते हैं और एक- 
दूसरे से ज़्यादा बयान करता है। मालिक बिन 
. मिग़वल की हदीस में हे जब दोपहर का वक़्त 
हुआ, बिलाल ने निकलकर नमाज़ के लिये 
अज़ान दी। 

(सहीह बुखारी : 633, 3566) 


(422) हज़रत अबू जुहेफ़ा (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि दोपहर के वक़्त रसूलुल्लाह 
(ॐ) बतहा की तरफ़ निकले ओर वुज़ू करके 
जुहर और असर की दो-दो रकअतें पढ़ी ओर 
आपके सामने नेज़ा था। शोबा ने कहा, औन 
ने अपने बाप अबू जुहैफ़ा से ये इज़ाफ़ा किया 
कि नेज़े के पार से औरतें और गधे गुज़र रहे थे। 
(सहीह बुखारी : 787, 50, 3553, नसाई : 
/235) | 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ कि सफर में दोनों नमाज़ें इकट्टी पढ़ी जा सकती हैं (जमा भी 


तकदीम है)। 


(423) इमाम साहब अपने ओर उस्तादों से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं जिसमें 
ये इज़ाफ़ा किया है लोग आपके वुज़ू के बचे 
हुए बाक़ी मान्दा पानी को हासिल कर रहे थे। 
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(24) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि में गधी पर सवार होकर आगे 
बढ़ा, जबकि में बुलूगत के क़रीब था और 
आप (ॐ) लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। तो में 
सफ़ के आगे से गुजरा फिर में गधी से उतरा 
सफ़ में शरीक हो गया और गधी को चरने के 
लिये छोड़ दिया। इस पर मुझे किसी ने ऐतराज़ 
नहीं किया। | | 
(सहीह बुखारी : 76, 493, 86, 857, 4472, अबू 
दाऊद : 775, तिर्मिज़ी : 337, नसाई : 2/63, इब्ने 
माजह : 947) 

(25) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि वो गधी पर सवार होकर आये 
ओर रसूलुल्लाह (#) हज्जतुल विदाअ के 


मोक्रे पर मिना में लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। 


गधी सफ़ के कुछ हिस्से के आगे से गुज़री। 


फिर वो उससे उतर कर लोगों के साथ सफ़ में. 


मिल गये। 


(26) इमाम साहब अपने तीन और 
उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते 
हैं जिसमें ये हे कि नबी (ॐ) अरफा में नमाज़ 
पढ़ा रहेथे। | 


(427) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों 


से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं और 
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) Cor id (SEES 
ई सहीह हुल विल्ट? 46 बुस्सलात - नमाज़ का बयान... @% 302 4 (४268 % 
उसमें मिना या अरफ़ा का तज़्किरा नहीं किया. 4 % 4 4 5.५ ४5 . SY ६ 
और कहा हज्जतुल विदाअ या फ़तहे मक्का eB Bs (७ ४७; 


के मोक़े पर। 


बाब 49 : नमाज़ी के आगे से गुज़रने 


वाले को रोकना 


(428) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से ७ OE Nie a Ek 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, : | १८ Bes 
'जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़ रहा होतो £“ ” १?” ह का A 
किसी को आगे से न गुज़रने दे, जहाँ तक | ०५०० Spd 22६ og bf re 
मुम्किन हो उसको दफ़अ करे (हटाये) अगर 58 $|" ५७ १) «५ a lo ५४ 
वो न माने (बाज़ न आये) तो उससे लड़े «१८ (८ “2 || ८५६ ५४ ४5.५] 


(ज़ोर से धक्का दे) क्योंकि वो शैतान हे। Aus es gl ७75५४ 
(अबू दाऊद : 697, 698, नसाई : 2/66, इन्ने 2 
माजह : 954) 


मुफरदातुल हदीस : () वलियदरअहु : उसको (इशारा या हाथ से) दफ़अ करे, रोके या हटाये। 
(2) इन्नमा हु-व शैतान : वो सरकश और बागी है और शैतान के पीछे लगकर अच्छी बात को 
कुबूल नहीं कर रहा। 


फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है अगर कोई इंसान नमाज़ी के आगे से गुजरने की कोशिश करे तो 
उसको रोका जायेगा। अगर वो नमी से बाज़ न आये तो फिर ज़ोर और ताकत से रोका जायेगा। लेकिन 
ये तभी जाइज़ है जब नमाज़ी ने अपने आगे सुतरह रखा हो ओर उसके बावजूद वो बिला वजह नमाज़ी 
के आगे से गुज़रे। 

(29) हज़रत इब्ने हिलाल (रह.) (यानी .« :।. > द 5 

हुमैद) बयान करते हैं कि इसी दौरान में और Fr REO RN मम 
मेरा साथी एक हदीस के बारे में बातचीत कर“ ५९" ' 20७ &॥ Eas Bree 
रहे थे कि अबू सालेह सम्मान ने कहा, में तुम्हें. ७.७ १555 . C23 ७ ७८६ 46 - 
अबू सईद से सुनी हुई हदीस ओर उनका i 
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< सहीह तलिन जित्द: अं 
अमल बताता हूँ। में अबू सईद के साथ था 
ओर वो जुम्आ के दिन लोगों से किसी चीज़ 
की आड़ में नमाज़ पढ़ रहे थे। इतने में अबू 
मुऐत के खानदान का एक नोजवान आया 
और उसने उनके आगे से गुज़रना चाहा तो 
उन्होंने उसके सीने पर मारा। उसने नज़र दौड़ाई 
तो उसे अबू सईद के सामने के सिवा कोई 
रास्ता न मिला तो उसने दोबारा गुजरना चाहा 
तो उन्होंने पहली बार से ज़्यादा शिद्दत से 
उसके सीने पर हाथ मारा। यानी ज़ोर से 
धक्का दिया तो वो सीधा खड़ा हो गया और 
अबू सईद पर तअजनो-तश्नीअ करने लगा। 
फिर लोगों की भीड़ में दाखिल हो गया और 
निकलकर मरवान के पास गया और अपनी 
तकलीफ़ की उससे शिकायत की और अबू 
सईद भी मरवान के पास पहुँच गये। तो उसने 
उनसे कहा, आपका अपने भतीजे के साथ 
क्या मामला हे? वो आकर आपकी शिकायत 
कर रहा है तो अबू सईद (रज़ि.) ने जवाब 
दिया, मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को ये फ़रमाते 
हुए सुना, 'जब तुममें से कोई लोगों से किसी 
चीज़ की ओट में नमाज़ पढ़े और कोई उसके 
आगे से गुज़रना चाहे तो वो उसके सीने पर 
मारे (धक्का दे) अगर वो न माने (गुज़रने से 
बाज़ न आये) तो उससे लड़े (ज़ोर और 
ताक़त इस्तेमाल करे) क्योंकि वो तो शैतान है 
(यानी सरकश और शरीर है)।' 

(सहीह बुखारी : 509, 3274, अबू दाऊद : 700) 


किताबुस्सलात - नमाज़ का बयान 
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ई सहीह हलि जल्द: अक ह 


-नमाज़काबयान (2% 304 4 


BEE} 


मुफरदातुल हदीस : () नताज़करु : किसी मसले पर बातचीत और गुफ्तगू करना। (2) मसागा 
: गुजरगाह, रास्ता। (3) मसल : सा पर ज़बर और पेश दोनों आ सकते हैं, सीधा खड़ा हो गया। (4) 
नाला मिन अबी सईद : अबू सईद को बुरा-भला कहा, उनकी इज्जत व आबरू पर हमला किया। 


(730) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि. ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़ रहा 
हो तो किसी को अपने आगे से न गुज़रने दे, 
अगर वो न माने तो उससे लड़े (ज़ोर आज़माई 
` करे) क्योंकि उसके साथ हमज़ाद है।' 

(इब्ने माजह : 955) 


(37) इमाम साहब एक और उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 


(32) हज़रत बुस्र बिन सईद (रह.) 
बयान करते हैं कि ज़ैद बिन खालिद जुहनी 
(रज़ि.) ने उसे अबू जुहेम की ख़िदमत में 
भेजा कि उनसे पूछुँ कि उसने नमाज़ी के आगे 
से गुज़रने वाले के बारे में रसूलुल्लाह (#) से 
क्या सुना हे? अबू जुहेम ने जवाब दिया, 
रसूलुल्लाह (€) ने फ़रमाया, 'अगर नमाज़ी 
के आगे से गुज़रने वाला जान ले (इस्तिहज़ार 
कर ले) कि उस पर (इस अमल का गुनाह) 
किस क्रद्र है तो उसके लिये चालीस तक ठहरे 
रहना उसके आगे से गुज़रने से बेहतर हो।' 
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अबू नज़र कहते हैं, मुझे मालूम नहीं उन्होंने 
चालीस दिन कहा या माह या साल कहा। 
(सहीह बुखारी : 50, अबू दाऊद : 707, तिर्मिजी : 
336, नसाई : 7/755, इब्ने माजह : 945) 


_ (7733) हमें अब्दुल्लाह बिन हाशिम बिन , १,२५ ६५ .2 bl 40 Es 

हय्यान अबदी ने वकीअ के वास्ते से : J bs ES 5 ७४४ 
सुफ़ियान की अबू नज़र से सालिम से बुस “ £! °, 77 7 ए Fe 
बिन सईद की रिवायत सुनाई कि ज़ैद बिन २° ८ ५५ ५ कल जे 7९ ० ‘7 
ख़ालिद जुहनी (रज़ि.) ने उसे अबू जुहैम ७ (६८०) <# ८5 ८ 5 “उ 
(रज्ञि.) के पास भेजा आपने नबी (ई) को ५,४ ,., ५.७८ «0 ० ८,5 
क्या फ़रमाते सुना? फिर मालिक की रिवायत oii 

८००७ ००० 5 

की तरह हदीस बयान की। 
फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ कि नमाज़ी के आगे से गुजरना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर इंसान 
इस गुनाह का तसव्वुर कर ले तो फिर वो किसी नमाज़ी के आगे से गुजरने की जसारत न करे। अगरचे 
उसे काफ़ी देर तक ही क्यों न रुकना पड़े। अगरचे कुछ रिवायात में चालीस साल और कुछ सौ साल 
की गिनती आई है। 


२2 


| बाब 50 : नमाज़ी के सुतरह के क़रीब | 
| Er | 


खड़ा होना 


(34) हज़रत सहल बिन साइदी (रजि.) ७5६५ , १३,५] ८2] ८ ट .3४० 


से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) की सज्दे र ह 
की जगह और दीवार के दरम्यान बकरी * Nr lS HE ० 
गुजरने के बराबर फ़ासला था। ४५० ४“ 5४ 5४ 75 5,०५० 

(सहीह बुख़ारी : 496, अबू दाऊद : 696) >> NN 523 ns eke A ko al 


०० Ls) 
. 2५८४ 


फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि नमाज़ी को सुतरह के क़रीब खड़ा होना चाहिये। सुतरह 
और नमाजी के दरम्यान ज्यादा फासला नहीं होना चाहिये। 
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< सहीह तुलित ड. ल्क? | 


3 


(435) हज़रत सलमा (रजि.) (जो 


अक्वञ् का बेटा है) के बारे में रिवायत हे कि 
वो कोशिश करके (मस्जिदे नबवी में) उस 
जगह नफ़ली नमाज़ पढ़ते जहाँ मुस्हफ रखा 
हुआ था और उन्होंने बताया रसूलुल्लाह (ई) 
उस जगह को पसंद फ़रमाते थे और मिम्बर 
ओर क्रिन्ले की दीवार के दरम्यान बकरी 
गुजरने के बराबर फ़ासला था। 
(सहीह बुखारी : 497, अबू दाऊद : 082) 


50 ४.०३ 55. 
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मुफ़रदातुल हदीस : () यतहर्रा : कोशिश करते, उसका इन्तिख़ाब करते। यानी उस जगह को 
तरजीह देते। (2) मकानल मुस्हफ़ : वो जगह जहाँ मस्जिदे नबवी में हज़रत समान (रज़ि.) ने 
मुस्हफ इमाम के लिये सन्दूक में रखवाया था। जहाँ मुहाजिरों के बैठने का सुतून था। 

फ़ायदा : दौरे नबवी (#) से मेहराब न था इसलिये मिम्बर दीवार के क़रीब रखा गया था। मिम्बर 


और दीवार का फ़ासला बकरी गुज़रने के बक़द्र था और आप मिम्बर के पास खड़े होते थे इसलिये 
आपकी सज्दागाह और दीवार का फासला बक़द्र ममरुश्शाह (बकरी गुजरने के ब राबर) था। 


(१36) हज़रत यज़ीद बयान करते हैं कि 
हज़रत सलमा (रज़ि.) मुस्हफ़ के क़रीब वाले 
सुतून के पास नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते। 


मेने उनसे पूछा, ऐ अबू मुस्लिम! में आपको 


इस सुतून के पास नमाज़ पढ़ने का क़सद करते 


` देखता हूँ? उन्होंने जवाब दिया, मैंने नबी 


(ॐ) को इसके क़रीब नमाज़ पढ़ने का क़सद 
करते देखा है (अबू मुंस्लिम हज़रत सलमा 
(रज़ि.) की कुन्नियत है)। s 
(सहीह बुखारी : 502, इब्ने माजह : 430) 
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| | 57 : नमाज़ी के सुतरह की 


मिदार 


(37) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत 
हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'जब 
तुममें से कोई नमाज़ के लिये खड़ा हो तो 
उसके लिये सुतरह (आड़) बनेगा, जब उसके 
सामने पालान की पिछली लकड़ी के बराबर 
कोई चीज़ हो। अगर उसके सामने पालान की 
पिछली लकड़ी के बराबर कोई चीज़ न हो तो 
गधा, ओरत और काला कुत्ता उसकी नमाज़ 
(के ख़ुशूअ) को मुन्क़तअ कर देता है।' मेंने 
पूछा, ऐ अबू ज़र! काले कुत्ते की तख़सीस 
क्यों? अगर कुत्ता लाल या ज़र्द हो फिर? 
उन्होंने कहा, ऐ मेरे भतीजे! मैंने भी 


रसूलुल्लाह (#) से यही सवाल किया था जो 


तूने मुझसे किया है तो आपने .फ़रमाया, 
'काला कुत्ता शरीर (शैतान) होता है।' 

(अबू दाऊद : 702, तिर्मिज़ी : 338, नसाई : 
2/63, इन्ने माजह : 952, 3270) 


(38) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते 


हें। 
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(39) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'ओरत, गधा और (काला) कुत्ता नमाज़ तोड़ 
देते हें और पालान की पिछली लकड़ी के 
बराबर कोई चीज़ उसकी हिफ़ाज़त करती हे।' 
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फ़ायदा : गधा, काला कुत्ता और औरत की तरफ़ देखने से इंसान की सोच व फ़िक्र या ज़हन मुतास्सिर 
होता है। गधे और कुत्ते से शर और नुकसान पहुँचने का ख़तरा होता है और औरत जिन्सी कशिश रखती 
है। इसलिये नमाज़ी का ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ और तवज्जह बरक़रार नहीं रहती और नमाज़ में यही चीज़ें 
मतलूब हैं। इसलिये इसको नमाज़ के टूटने से ताबीर कर दिया गया है। अगर ये चीज़ें सुतरह से परे या 
दूर हों तो उनकी तरफ़ तवज्जह नहीं होती इसलिये नमाज़ मुतास्सिर नहीं होती। बहरहाल जुम्हूर के 
नज़दीक नमाज़ बातिल नहीं होती, उसमें नुक्स पैदा हो जाता है और अरबी मुहावरे के मुताबिक इसको 


टूटने से ताबीर किया गया है। 
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(40) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि नबी (६) रात को नमाज़ पढ़ते थे और 
में आपके ओर क्रिन्ले के दरम्यान जनाज़े की 
तरह चोड़ाई में लेटी होती थी। 

(इब्ने माजह : 956) 


(4) हज़रत आइशा (रजि. ) से रिवायत 


है कि नबी (ॐ) अपनी पूरी नमाज़ पढ़ते और 
में आपके और आपके क़िब्ले के दरम्यान 
लेटी होती और जब आप वित्र पढ़ना चाहते 
तो मुझे जगा देते और में भी वित्र पढ़ लेती। 


(42) हज़रत उरवह बिन ज़ुबेर (रज़ि.) 
बयान करते हें हज़रत आइशा (रज़ि.) ने 
पूछा, मेने आपको रसूलुल्लाह (ॐ) के 
सामने जनाज़े की तरह ज़मीन में लेटे हुए देखा 
जबकि आप नमाज़ पढ़ रहे थे। 
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फायदा : हजरत आइशा (रजि.) की अहादीस से ये साबित होता है कि अगर नमाज़ी के सामने औरत 
इस अन्दाज़ से लेटी हो कि उससे नमाज़ी की तवज्जह न बटे और वो उससे मुतास्सिर न हो तो उसको _ 
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नमाज पर असर नहीं पड़ता। हजरत आइशा (रजि.) रात को आपके सामने लेटी होती थीं और रात को 
तारीको और अन्धेरे को बिना पर क्योंकि उन दिनों जेसाकि हज़रत आइशा (रजि.) की रिवायत में आ. 
` रहा है घरों में चिराग नहीं होते थे, आपकी नज़र आइशा (रजि.) पर नहीं पड़ती थी। इसलिये आप 
उनके सामने होने के बावजूद नमाज़ पढ़ते रहते थे। 


(743) हज़रत मसरूक़ बयान करते हैं कि ५६ FEN 2०८ 25 BN ss EE 
हज़रत आइशा (रज़ि.) के सामने उन चीज़ों Cates Ee a 
का तज़्किरा किया गया जिनके सामने गुज़ने ?” 2“ ४ र्ड ० ०१८ 

से नमाज़ टूटती है यानी कुत्ता, गधा और 7% 20 - # ५२ ५४ 
औओरत। तो आइशा (रजि.) ने फ़रमाया, ८० “#7 5 EY ४-७ «| 
'तुमने हमें गधों और कुत्तों के मुशाबेह बना. 5५; 4८20 06 . ६४७ ९७ ७५90 
दिया है। अल्लाह की क़सम! मैंने रसूलुल्लाह 
(ॐ) को इस हाल में नमाज़ पढ़ते देखा किमें _ , Li HL (६६ ७ ७०: 
चारपाई पर आपके क़िब्ले के दरम्यान लेटी 2702 ४ ४४ (न ५ ४५५ 
होती थी, मुझे कोई ज़रूरत पेश आती तो ५५ ४७४४६ 5 4८४७ £0 . 8५2 
बैठकर रसूलुल्लाह (ॐ) को तकलीफ़ देना ०4 ०,०८५ 25 48 als . oN 
पसंद न करती, इसलिये (चारपाई) के पायों ५ , =) de hos oe all 
को तरफ से खिसक जाती। el iS 4०५५: dl 6 


(सहीह बुखारी : 54, 57, 6276) 
A ko 2.25 G6 cal $| ४:55 


“>, bos Cr? sb ls 
फ़ायदा : कुछ हज़रात ने हज़रत आइशा (रजि.) के क़ौल तुमने हमें गधों और कुत्तों के मुशाबेह कर 
दिया' से इस्तिदलाल करते हुए सिराते मुसतक़ीम की इबारत को निशाना बनाया है हालांकि इससे 
इस्तिदलाल बेमहल है क्योंकि ये बात हज़रत आइशा (रजि.) ने जज्बाती अन्दाज़ में फरमाई है। वरना. 
यहाँ मुशाबिहत है ही नहीं। हदीस का मक़सद तो सिर्फ उन चीज़ों का तज्किरा करना है जिनसे नमाज़ी 
का ज़हन और दिलो-दिमाग मुतास्सिर हो सकते हैं और अगर बिल्फर्ज़ यहाँ मुशाबिहत है तो उसमें 
बयान करने वालों का क्या कुसूर ये बात तो रसूलुल्लाह (#) ने फरमाई है और आपकी फरमाई हुई 
बात केसे काबिले ऐतराज़ हो सकती है। जिस चीज़ को आप (#) बुरा ख्याल नहीं करते या उसको 
तौहीन आमेज़ नहीं समझते, हम उसको बुरा ख्याल क्यों कर सकते हैं। इसके अलावा अगर औरत के 
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/ { जित्द-2 १ «~ Sle Sd St rd SO Fr PO SrA rh ^ A 6 { 3] } 
ई सही गणित है जिल्द-2 ‰3 किताबुस्सलात - नमाज़ का बयान oh 3% 


GAS MUGS AsO © AA AsO? Rsk, © AoC (8. ३ Beacud, © AAC 


OAS As © AAAS AAPA Rok © AAS Ae) 


(022 EE 


सामने आने से इंसान मृतास्सिर नहीं होता तो फिर हजरत आइशा (रजि.) आपके सामने बैठने को 
आपके लिये अज़ियत का बाइस क्यों समझती थीं? और चारपाई के पायों से खिसक कर क्यों 


निकलती थीं? 


(44) हज़रत अस्वद बयान करते हैं कि 
हज़रत आइशा (रजि.) ने फरमाया, 'तुमने हमें 
कुत्तों और गधों के बराबर कर दिया है हालांकि 
मेने अपने आपको इस हालत में पाया हे कि में 
चारपाई पर लेटी होती थी, रसूलुल्लाह (#) 
तशरीफ़ लाते और चारपाई के दरम्यान नमाज़ 
_ पढ़ते। में आपके सामने ज़ाहिर होना नापसंद 
करती तो में चारपाई के पायों से खिसक कर 
अपने लिहाफ़ से निकल जाती। 

(सहीह बुखारी : 508, नसाई : 2/65) 


(45) हमें यहया बिन यहया ने बताया कि 
__ मैने इमाम मालिक को अबू नज़र की अबू 
सलाम बिन अब्दुरहमान से आइशा (रजि.) 
की रिवायत सुनाई कि में रसूलुल्लाह (ॐ) के 
सामने सो जाती और मेरे पाँव आपके क्रिब्ले 
में होते जब आप सज्दा करते तो मेरा पाँव 
दबा देते। तो में अपने पाँव सुकेड़ लेती और 


जब आप खड़े हो जाते तो मैं उनको फैला. 


लेती। उन्होंने (आइशा ने) बताया उन दिनों 
घरों के अंदर चिराग नहीं होते थे। 

(सहीह बुखारी : 382, 53, 209, अबू दाऊद 
: 73, नसाई : ]/0]) 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि आपके घर में रात को चिराग नहीं जलता था। इसलिये 
हजरत आइशा (रजि.) को देखकर ये पता नहीं चल सकता कि आप सज्दा करना चाहते हैं इसलिये वो 


अपने तौर पर पाँव नहीं सुकेड़ सकती थीं। 


RR ed 
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(46) नबी (ॐ) की ज़ोजा मेमूना 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) 
नमाज़ पढ़ते और में हैज़ की हालत में आपके 
मुतवाज़ी (बराबर) होती। कई बार जब आप 
सज्दाः-क्रते तो आपका कपड़ा मुझसे लग 
जाता। 

(सहीह बुखारी : 333, 379, 57, 58, अबू 
दाऊद : 656, इब्ने माजह : 028) | 


(447) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (#) रात को नमाज़ 
पढ़ते और में हैज़ की हालत में आपके पहलू 
में होती। मुझ पर चादर होती और आपके 
पहलू में होने से उसका कुछ हिस्सा आप पर 
भी होता। 


EEN ५० ७७ ois Sb ४५ 


3७ ७:४७ eo 52 का (७.७ 


०७ SN CS INE ४ A ME Ry 


Li ) रु Els 


oss bis Gls ००० 5; 440 
|| ००४ ol 
५५ ८ 5४ ge ५ ४ ४ 
Pd AD Eis ६55 os ४; i 
5८ aoe ०७ A 2४० A NE ६० 
ls lo EN 3७ A ०८2५ 
७५ a5 CU KN Go ak ७ 


अबू दाऊद: ° 
(अबू दाऊद: 370, नसाई : 2/67, इब्ने माजह : 652) ५५६ il Lak ales bi kes ४७ 


फ़वाइद : (4) इस हदीस से साबित होता है कि अगर औरत नमाजी के पहलू में खड़ी हो तो उससे 
नमाज़ बातिल नहीँ होती। जुम्हूर का मौक्रिफ यही है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक नमाज़ बातिल 
हो जायेगी। (2) औरत अगर हैज़ की हालत में हो तो उसने जो कपड़ा ओढ़ा हो वो पलीद नहीं 


होता। इसलिये एक ही कपड़ा अगर उसका कुछ हिस्सा हाइज़ा पर हो और कुछ नमाज़ी पर, तो इसमें 
कोई कबाहत नहीं है। 


तम्बीह : () जब नमाज़ी सुतरह के बगैर नमाज़ पढ़ रहा हो तो गुजरने वाला इतने फासले से गुज़र 
सकता है जितने फासले से खुशूअ व ख़ुजूअ के साथ नमाज़ पढ़ने वाले को वो नज़र न आये और 
नमाज़ी को नज़र आम तोर पर अपनी सज्दागाह तक महदूद रखनी चाहिये और बैठा हुआ हैवान भी 
सुतरह का काम देता है। जेसाकि आप ऊँट आगे बिठा लेते थे। (2) पाकिस्तानी नुस्खों में सुतरह के 
तमाम मबाहिस को एक बाब के तहत दर्ज कर दिया गया है जबकि अरबी नुस्खों में सुतरह के 
मबाहिस को आठ अबवाब के तहत बयान किया गया है और हर बाब में अलग-अलग बातों की 
निशानदेही को गई है। 
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बाब 53 : एक कपड़े में नमाज़ पढ़ना | 
ओर उसके पहनने का तरीक़ा 


क अबू व (रज़ि.) से 20७ (5 ८ | 5308 , >4 53 4 ७६ 
एक साइल न रसूलुल्लाह (ई) ef 

पे पे का 6 | 6 | 

_ से एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने के बारे में सवाल ` hh OF i sl 


किया तो आपने फ़रमाया, “क्या तुममें से हर ४४४ Je He. ड# cs 
एक के पास दो कपड़े हैं?' PHN al G0 (०५ de Ul ko 
(सहीहबुखारी:358, अबू दाऊद: 625, नसाई : 2/762 . " ३९५ 6] i" गज 


(49) इमाम साहब अपने और उस्तादों से | bo 


| | ‘ed Ur “dos > | 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 


iN xs Le JG C ‘~: LS 


2 
% 


८५(६- ० Cr ‘ Rl) ed Cr Te 
४ 5 Ga NG ८: 25 is ०७ 


~ 


dol ४ Ll ५ Re | २ SU FN Cr «८] GS ह 


क्‍ ०.५०. “262 EN OS SP Cl £ 
(50) हज़रत. अबू हुररह (रज्ि.) से 6 , ५% ११ % , 36 +2८ 5 
रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह FERIA Ae 
(ॐ) को पुकार कर पूछा, क्या हममें सेकोई “° "77 
एक कपड़े में नमाज़ पढ़ सकता हे? तो आपने ४. Ea OF ०४४८ 9: har CF 
जवाब दिया, 'क्या तुममें से हर एक के पास ,5 ८4४ | 06 € 5 ४५ ५४5८ 
दो कपड़े हैं? ' OS BB" ho 
फ़ायदा : अबू हुरैरह (रजि.) की हदीस से साबित होता है कि जिस दौर में साइल ने आपसे एक कपड़े 
में नमाज़ पढ़ने के बारे में सवाल किया था, वो इन्तिहाई फ़क़्रो-एहतियाज (गरीबी) का दौर था और. 
हर इंसान के पास इतनी सकत न थी कि वो दो कपड़े पहने। इसलिये शरीअत ने नमाज़ के लिये कपड़ों 
` को तहदीद नहीं की। इंसान के पास जिस कद्र वुस्अत व गुंजाइश हो या जितने कपड़े वो पहनता हो 
उन्हीं में नमाज़ पढ़ ले, सतर को छिपाना ज़रूरी है। 
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i NVR मा का बयान 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'तुममें से कोई शख़स एक कपड़े में नमाज़ इस 
तरह न पढ़े कि उसके कन्धों पर कुछ न हो।' 
(अबू दाऊद : 626, नसाई : /768) 


(452) हज़रत उमर बिन सलमा (रजि.) 
बयान करते हें कि मेने रसूलुल्लाह (#ह) को 
उम्मे सलमा (रज़ि.) के घर में एक कपड़े में 
नमाज़ पढ़ते देखा, आप उसे लपेटे हुए थे और 
उसके दोनों किनारे आप कन्धों पर रखे हुए थे। 
(सहीह बुखारी : 354, 355, 356, तिर्मिजी : 
339, नसाई : 2/70, इन्ने माजह : 7049) 
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मुफरदातुल हदीस : मुश्तमिल, मुतवश्शिह और (मुखालिफ़ बै-न तरफैहि ) तीनों हम मानी हैं। 
जिसका मकसद ये है कि कपड़े का जो किनारा दायें कन्धे पर डाला है, उसको बायें हाथ के नीचे से ले 
जाये और जो किनारा बायें कन्धे पर रखना है उसको दायें हाथ के नीचे से ले जाये। फिर दोनों किनारों 


को सीने पर बांध ले। 


(53) हमें यही रिवायत अबू बकर बिन 
अबी शैबा ओर इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने 
वकीअ के वास्ते से हिशाम बिन उरवह की 
मज़्कूरा बाला सनद से सुनाई। हाँ ये फ़र्क़ है 
कि उसने मुश्तमिलन को जगह मुतवश्शिहन 
कहा। क्‍ | 

(454) हज़रत उमर बिन अबी सलमा 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह 
(ॐ) को एक कपड़े में नमाज़ पढ़ते देखा। 
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आपने उसको लपेटा ल हुआ था ओर उसके 
दोनों किनारों में मुखालिफ़त की हुई थी। 


(255) अबू सलमा (रज़ि.) बयान करते हें 
मेने रसूलुल्लाह (#) को देखा आप एक 
कपड़े को लपेटकर किनारों को उलटा करके 
नमाज़ पढ़ रहे थे। ईसा बिन हम्माद ने अपनी 
रिवायत में इज़ाफ़ा किया कि अपने कन्धों पर 
डाले हुए थे। 

(अबू दाऊद : 628) 


(256) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत 
है कि मैंने नबी (#) को एक कपड़े में नमाज़ 


पढ़ते देखा, आपने उसको लपेटा हुआ था। 


(57) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों 
से मज़्कूरा बाला (पिछली) रिवायत नक़ल 
करते हैं। 


. (58) हज़रत अबू ज़ुबेर मक्की (रह.) से 
रिवायत है कि मेने जाबिर बिन अब्दुल्लाह 

(रज़ि.) को एक कपड़े में नमाज़ पढ़ते देखा, 
वो उसको लपेटे हुए थे और उनके पास उनके 
कपड़े मौजूद थे ओर जाबिर (रज़ि.) ने 
बताया कि उसने रसूलुल्लाह (ई) को ऐसे 
` करते देखा है। 
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(59) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) _, RE 
बयान करते हैं कि वो नबी (ॐ) के पास गये 
हैं मैंने ह > JG = all 

वो कहते हैं कि मैंने आपको एक चटाई प `” EF कह 
नमाज़ पढ़ते देखा। उस पर आप सज्दा करते ४ ० eg OF APY oS ds 
थे ओर मैंने आपको एक कपड़े में, उसको ८5 * :(६)२०% 2८ ॐ ८05 हा 
लपेट कर नमाज़ पढ़ते देखा। ८29 0७ 2...) ०० all ko Gl (० 
(तिर्मिजी : 332, इब्ने माजह : 029, 048) 3 - ४७ ४५ .« ० 


* 4 ud 2० 229 EN Cha > 
(7760) इमाम साहबः अपने तीन और ६.५5 ४ ,१८५ og 
उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते 5 ० 
हैं, अबू कुरैब की रिवायत में है आपने उसके हु i 
दोनों किनारे अपने कन्धों पर रखे हुए थे और £” “3४ 7 0 ४-४ 2४८ 
अबू बकर और सुवैद की रिवायत में है आप (५ 4/5) ८% - 2८) 4; «3! 
उसको लपेटे हुए थे। 43. . 2६५७ AP ७०५ ४४ 


| ' ४५ Gs ३७० wh) gu १ Fe ८s 
फ़वाइद : (१) इन तमाम रिवायतों से साबित होता है कि एक कपड़े में नमाज़ पढ़ना बिला शक व _ 
शुन्हा दुरुस्त है लेकिन इसका कुछ हिस्सा कन्धों पर होना चाहिये। अगर गुंजाइश और मक़्दरत के 
बावजूद कपड़ा कन्धों पर न डाला तो जुम्हूर अझम्मा के नज़दीक नमाज़ मक्रूह होगी। इमाम अहमद 
(रह.) का एक कोल है, ऐसी सूरत में नमाज सहीह नहीं होगी अगर कपड़ा तंग हो और कन्धों पर न 
डाला जा सकता हो तो फिर उसको तहबंद बना लिया जायेगा। अगरचे कन्धे नंगे होंगे नमाज़ में कोई. 
ख़लल पैदा नहीं होगा। (2) नमाज़ के लिये सिर्फ सतर फर्ज है। इसलिये एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने में 
कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब कपड़े ज्यादा हों और इंसान आम तौर पर सर ढांपे रखता हो तो फिर 
बिला वजह नंगे सर नमाज़ पढ़ना बेहतर नहीं है। बुखारी (रह.) ने हसन बसरी (रह.) का कोल नकल 
किया है कि (गर्मी की बिना पर) लोग (सहाबा रजि.) पगड़ी और टोपी पर सज्दा करते थे (यानी 
पगड़ी और टोपी का कुछ हिस्सा पेशानी पर होता) और उनके हाथ आस्तीनों में होते थे और कलीब ने 
अपने मामू से नक़ल किया हे, में सर्दियों में रसूलुल्लाह (ह) की ख़िदमत में हाजिर हुआ तो वो 
बरानस (लम्बी टोपी या वो लिबास जो सर को ढांप ले) और चादरों में नमाज़ पढ़ रहे थे और उनके 
हाथ उनकी चादरों में थे। (मज्मड़ज्ज़वाइद) 


| 2०0 2 


2 (§ °, (५८ £ (i 
५ Rh 4५०४-७५ UE ged gf ४.५ 


Sherkhan 
9825 696 737 


इस किताब के कुल 55 बाब ओर 409 हदीसें हैं। 
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किताबुल मसाजिदि व मवाज़िइस्सलात 


(किताब मस्जिदों ओर नमाज़ की जगहों 
का बयान) 


हदीस नम्बर 6 से 569 तक 
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किताबुल मसाजिद का तआरुफ़ 


इमाम मुस्लिम (रह.) किताबुस्सलात में अज़ान, इक़ामत ओर बुनियादी अरकाने सलात के 
हवाले से रिवायात लाये हैं । मसाजिद ओर नमाज़ से मुताल्लिक ऐसे मसाइल जो बराहे रास्त अरकाने 
नमाज़ की अदायगी का हिस्सा नहीं लेकिन नमाज़ से मुताल्लिक हैं, उन्हें इमाम मुस्लिम ने किताबुल 
मसाजिद में जिक्र किया हे जैसे किन्लए अव्वल और उसको तब्दीली, नमाज के दौरान में बच्चों को 
उठाना, ज़रूरी हरकात जिनकी इजाज़त है, नमाज़ में सज्दे को जगह को साफ़ या बराबर करना, खाने की 
मौजूदगी में नमाज़ पढ़ना, बदबूदार चीज़ें खाकर आना, वक़ार से चलते हुए नमाज़ के लिये आना, कुछ 
दुआयें जो मुस्तहब हैं यहाँ तक कि औकाते नमाज को भी इमाम मुस्लिम (रह.) ने किताबुल मसाजिद में 
` सहीह अहादीस के ज़रिये से वाज़ेह किया है ये एक मुफस्सल ओर जामेअ हिस्सा है जो इन्तिहाई ज़रूरी 

` उन्वानात पर मुश्तमिल है ओर किताबुस्सलात से ज्यादा लम्बा है। 
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5. किताब मस्जिदों ओर नमाज़ की जगहों का बयान 


(67) हज़रत अबू (#) ज़र (रज़ि.) से 
रिवायत है कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! 
सबसे पहले रूए ज़मीन पर कोनसी मस्जिद 
बनाई गई? आपने फरमाया, मस्जिदे हराम।' 
मेने पूछा, फिर कोनसी? फ़रमाया, 'मस्जिदे 
अक्रसा।' मैंने पूछा, दोनों की तामीर में कितने 
अरसे का फ़ासला है? आपने फ़रमाया, 
'चालीस साल" फिर फ़रमाया, “अब जहाँ 
भी तुझे नमाज़ का वक़्त आये, नमाज़ पढ़ ले 
वही जगह मस्जिद है।' अबू कामिल की 
रिवायत में है, “फिर जहाँ तुम्हें नमाज़ आ ले, 
उसको पढ़ लो क्योंकि वही जगह मस्जिद है।' 
(सहीह बुखारी : 3366, 3425, नसाई : 2/32, 
89, इन्ने माजह : 753) 


(462) हज़रत इब्राहीम बिन यज़ीद तेमी 
(रह.) से रिवायत है कि में सुहह में (मस्जिद 
के बाहर सायबान में) अपने बाप को कुरआन 
मजीद सुनाया करता था। तो जब में सज्दे 
वाली आयत सुनाता तो वो सज्दा कर लेते तो 
मेने उनसे पूछा, ऐ अब्बा जान! क्या आप 
_ रास्ते में ही सज्दा कर लेते हैं? उन्होंने जवाब 
दिया, मैंने अबू ज़र (रज़ि.) को ये कहते हुए 
सुना, मैंने रसूलुल्लाह (ई) से पूछा, रूए 
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ज़मीन पर सबसे पहले कौनसी मस्जिद ब्राई " ५5 ६ ॐ 2 . " दाह ८. 
गई? आपने फ़रमाया, 'मस्जिदे हराम। "6 ५६८ 53 sof 
अर्ज़ किया, फिर कौनसी? आपने फ़रमाया, ल ल की लाला 
'मस्जिदे अक्रसा।' मैंने पूछा, दोनों की तामीर NP SR OS FE RN 
के दरम्यान कितना अरसा है? आपने | hkl 5 
फ़रमाया, 'चालीस साल।' फिर फरमाया, 

'सारी ज़मीन तुम्हारे लिये मस्जिद है, जहाँ 

नमाज़ का वक़्त हो जाये वहीं नमाज़ पढ़ लो।' 

फ़वाइद : () कअबा और मस्जिदे अक़सा (बेतुल मक़्दिस) की तामीर का दरम्यानी अरसा ये 
कअबा और बैतुल मक्दिस की तामीर के बारे में मशहूर बात ये है कि बेतुल्लाह की तामीर हज़रत 
इब्राहीम (अलै.) ने की और बैतुल मक्दिस हज़रत सुलेमान (अलै.) ने बनवाया और इनके दरम्यान 
हज़ार साल से ज्यादा का अरसा बनता है। जबकि हदीस में फ़ासला चालीस साल बयान किया गया है। 
असल बात ये है कि इब्राहीम (अंले.) और सुलेमान (अले.) ने इन मस्जिदों को तासीस (बुनियाद 
रखना) नहीं को, बल्कि तजदीद (नये सिरे से बनाना) की है। असल तामीर तख़लीक़े आदम (अले.) 
से पहले फरिशतों ने की है और इस तामीर व तश्कील का दरम्यानी अरसा चालीस है या मुराद आदम _ 
(अलै.) को तामीर है। दोनों मस्जिदों की बुनियाद आदम (अले.) ने रखी ओर दरम्यानी फासला 
चालीस साल था ओर अगर इब्राहीमी तामीर मुराद लेना हो तो जाहिर है जिस तरह एक बेटे इस्माईल 
और उनकी औलाद के लिये एक इबादतगाह बनाई गई तो दूसरे बेटे इसहाक की औलाद के लिये भी 
एक इबादतगाह तामीर को होगी। इसलिये बेतुल मक्दिस की तामीर से यहाँ मुराद हज़रत याकूब इब्ने 
इस्हाक़ (रजि.) वाली तामीर है और दोनों को तामीर में चालीस साल का फासला है। (2) जिस जगह 
नमाज़ का वक्त हो जाये वहीं नमाज़ पढ़ लो से गर्ज ये है कि जिस जगह शरीअत ने नमाज़ पढ़ने से 
रोका नहीं है वहाँ नमाज़ पढ़ लो। क्योंकि नमाज़ के लिये लिबास और बदन की पाकीज़गी और तहारत 
की तरह जगह का पाक-साफ होना भी ज़रूरी है। शरीअत ने कब्रिस्तान, हम्माम, मज्बह (जिब्ह करने 
को जगह) आम रास्ता और नजासत गाह में नमाज़ पढ़ने से मना किया है। 

(63) हज़रत जाबिर बिन झअब्दुल्लाह 
अन्सारी (रजि. ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह  , 
(अ) ने फ़रमाया, “मुझे पाँच चीज़ें ऐसी दी १% % 7 7६ ८ “7 4 £ 7८ 
गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गईं, | ० 4 ५,८; 06 06 , 5,८55) 
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हर नबी ख़ास तौर पर अपनी क्रोम ही की 
तरफ़ भेजा जाता था ओर मुझे हर सुर व 
स्याह (गोरे व काले) की तरफ़ भेजा गया है। 
मेरे लिये माले गनीमत हलाल क़रार दिया 
गया है, मुझसे पहले किसी के लिये वो 
हलाल क्ररार नहीं दिया गया। मेरे लिये रूए 
ज़मीन को पाक, पाक करने वाली और 
मस्जिद बनाया गया हे, लिहाज़ा जिस शरस 
को जहाँ नमाज़ का वक़्त पा ले, वहीं नमाज़ 
पढ़ ले और मुझे ऐसे रौब के ज़रिये मदद दी 
गई जो एक माह की मसाफ़त से ही लोगों 
(दुश्मनों) पर तारी हो जाता हे (यानी मेरी 
धाक व दबदबा एक माह की मसाफ़त पर पड़ 
जाता है) और मुझे शफ़ाअत दी गई है।' 
(सहीह बुखारी : 335, 438, 322, नसाई : 
I/209, 2/56) 


(464) इमाम साहब एक और उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 
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फ़ायदा : इस हदीस में आपकी पाँच इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात का तज्किरा किया गया है, लेकिन इसका ये 
मतलब नहीं है कि आपके सिर्फ़ यही पाँच इम्तियाजी ओसाफ हैं क्योंकि मक़सूद हस्र नहीं है और जिस 
शफ़ाअत को आपका ख़ास्सह करार दिया गया है उससे मुराद शफ़ाअते कुबरा है। यानी जिसके नतीजे में 
इंसानों का महशर में हिसाब-किताब शुरू होगा और उस शफ़ाअत के बाद और अम्बिया (अलै.), 
मलाइका, अल्लाह तआला के नेक बन्दे, उलमा, शुहदा, अपने से तअल्लुक़ रखने वाले अहले ईमान के 
हक़ में सिफारिश करेंगे। यहाँ तक कि छोटी उम्र में फौत हो जाने वाले बच्चे भी अपने वालिदैन के लिये 
सिफारिश करेंगे। इस तरह कुछ आमाले सालेहा भी अपने आमिलों के हक में सिफारिश करेंगे और उन 


Sherkhan 
IB25 696 7 37 


सिफारिशों का तअल्लुक आखिरत से है। बाक़ी रहा दुनिया में सिफारिश, तो इसका इस हदीस से कोई 
तञल्लुक नहीं है। 

आखिरत में सिफारिश अल्लाह की इजाज़त और मर्ज़ी से होगी। वही सिफारिश कर सकेगा 
जिसको सिफारिश करने की इजाजत मिलेगी। इसलिये फरमाया, 'कौन है जो उसकी बारगाह में उसकी 
इजाज़त के बगेर सिफारिश कर सके।' मन का लफ्ज़ आम है इसलिये किसी नबी और फ़र्श्ति को भी ये 
मजाल नहीं होगा कि वो अल्लाह की इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके। दूसरी जगह फरमाया, मा मिन 
शफोइन इल्ला मिम्बअदि इज्निही (सूरह यूनुस) 'कोई एक भी उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश नहीं 
करेगा। 

सिफारिश भी उसी के बारे में हो सकेगी जिसके बारे में इजाज़त मिल जाये। फरमाया, ला 
तन्फ़उश्शफ़ाअतु इल्ला मन अजिन लहुरंहमानु व रजि-य लहू कोला (सूरह ताहा) सिफारिश सिर्फ उस 
शरस को नफा देगी जिसके हक़ में रहमान ने इजाजत दी और उसके लिये कोई बात कहने को पसंद 
किया।' सूरह अम्बया में फरिशतों के बारे में फरमाया, वला यश्फऊन इल्ला लिमनिर तज़ा “वो सिर्फ उसी 
के लिये सिफारिश करेंगे जिसके लिये वो पसंद फरमायेगा और सिफारिश उतनी ही करेंगे जितनी की 
इजाज़त हो। जेसाकि व रज़ि-य लहू कोला से साबित होता है। 


इसलिये ये कहना दुरुस्त नहीं है 'हम हर किस्म की शफ़ाअत के काइल हैं ख़बाह ये शफ़ाअत 
बिल्इज्न हो या लिल वजाहत हो या बिल्मुहब्बत हो' क्योंकि शफ़ाअत की इजाज़त ही उन्हें मिलेगी 
जिनको अल्लाह के यहाँ वजाहत हासिल होगी या वो अल्लाह की मुहब्बत के मुस्तहिक़ होंगे। फिर इसके 
लिये बिला ज़रूरत तूल बयानी से काम लिया गया है और अजीब बात शुरू में ये तस्लीम कर लिया गया 
है कि उस बखिशिश में उस पर किसी का इजारह नहीं, किसी का जोर नहीं, वही तन्हा उस मग्फिरत और 
करमगिरी का मालिक है। लेकिन अल्लाह तआला अपने मकबूल और मुकर्रब बन्दों की इज्जत और 
वजाहत दिखलाने के लिये अपने महबूब और पसन्दीदा बन्दों की शान जाहिर करने के लिये, अपने 
अन्बाद व ख़वास को ख़ुसूसियत जतलाने के लिये, उनको महशर के दिन ये ऐज़ाज़ बख़शेगा। ये मक्राम 
अता फस्मायेगा, उन्हें इजाज़त देगा, इज्न मरहमत फ़रमायेगा कि वो उसके गुनाहगार बन्दों की शफ़ाअत | 
करें ओर अल्लाह ताला सिर्फ अपने फज्ल व करम से उनकी शफ़ाअत कुबूल फ़रमा कर बेहिसाब 
गुनाहगारों को बश देगा। (शरह सहीह मुस्लिम : 2/38) आज़ अल्लामा गुलाम रसूल सईदी 

अब इसके बाद ये कहना सिर्फ एक जसारत है कि दुनिया में (वहाबिया) तलबे शफ़ाअत के 
क्राइल नहीं। (क्या हर बहाबी अल्लाह तआला से मग्फ़िरत तलब नहीं करता और दूसरों से बख़िशश की 
दुआ नहीं कराता?) फिर कहना, वहाबिया आखिरत में शफाअत बिल्इज्न के क्राइल हैं, शफाअत 
बिल्वजाहत ओर शफ़ाअत बिल्मुहन्बत के काइल नहीं। 
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(65) हज़रत हुज़ेफ़ा (रज़ि.) से रिवायत हि 


है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 'हमें 
लोगों पर तीन वजह से फ़ज़ीलत दी गई है : 
हमारी सफ़ें फ़रिश्तों की सफ़ों की तरह क़रार 
दी गई हैं, हमारे लिये तमाम रूए ज़मीन 
सज्दागाह बना दी गई है ओर इसकी मिट्टी 
जब हमें पानी न मिले हमारे लिये पाकीज़गी 
का ज़रिया (पाक करने वाली) बना दी गई 
है।। ओर एक ओर ख़ुसूसियत भी बयान की 
(सूरह बक़रह की आखिरी आयतों का नुज़ूल 
मुराद है)। 
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फ़वाइद : () पहली उम्मतें सफबन्दी नहीं करती थीं और मुसलमानों को फ़रिश्तों की तरह सफबन्दी 
का हुक्म दिया गया है। (2) इस हदीस से साबित होता है कि तयम्मुम के लिये सिर्फ मिट्टी ही 
इस्तेमाल हो सकती है और अरज़ से मुराद तुराब ही है। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक (रह.) 
के नज़दीक ज़मीन की जिन्स से जो चीज़ भी हो, ढेला, पत्थर, ईट, चूना वगैरह से तयम्मुम हो सकता 


है। 


(466) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 


(467) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'मुझे दूसरे अम्बिया पर छः चीज़ों से फज़ीलत 
दी गई है : मुझे जामेअ कलिमात अता किये 
गये हैं, मेरी रोब व दबदबे के ज़रिये मदद की 
गई हे और मेरे लिये गनीमतें हलाल कर दी गई 
हैं ओर मेरे लिये ज़मीन पाकीज़गी का बाइस 
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बनाई गई हे और मस्जिद क़रार दी गई है और .) |; £१७ २,१.८३; RCs] 
मुझे तमाम मख़लूक की तरफ़ भेजा गया है , 
र ५०2०५ yb ON Sls 20६) 
और मुझ पर नबियों को ख़त्म कर दिया गया, a 


मुझे आखिरी नबी बनाया गया है।' gH il 2 २००५ 
(सहीह बुखारी : 553, इब्ने माजह : 567) "उ 


फ़वाइद : (१) जवामिउ़ल कलिम : इससे मुराद ऐसे कलिमात और इबारात हैं जो इन्तिहाई 
मुतसर ओर फ़सीह व बलीग हैं लेकिन उनमें मआनी की एक दुनिया पोशीदा है गोया कि दरिया को 
कूजे में बंद कर दिया गया है। इससे कुरआन मजीद मुराद है। (2) नुसिर्तु बिर्ुअब : आप अभी 
दुश्मन से बहुत दूर के फासले पर होते हैं और उसको आपके हमला करने के इरादे और तैयारी का पता 
चलता है तो उस पर अल्लाह के फजल से दूर ही से आपका रौब तारी हो जाता था और आपके ख़ौफ़ व 
` ख़तरे से उसका दिल दहल जाता था। (3) उहिल्लत लिल्गानाइम : पहली उम्मतें और अम्बिया जब 
अल्लाह तआला की राह में जिहाद के लिये निकलते और दुश्मन पर गलबा के बाद उसके माल व | 
` मता पर क्राबिज़ होते तो उसको अपने इस्तेमाल में नहीँ ला सकते थे बल्कि आसमान से आग 
उतरकर उसको खा जाती थी और अगर उसमें किसी ने ख़यानत की होती तो आग गनीमत के माल को 
नहीं खाती थी। (4) आपकी नुबूवत व रिसालत हमेशा और क़यामत तक के लिये है। इसलिये और 
किसी रसूल की ज़रूरत बाकी नहीं रही और आप पर नुबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया हे 
और आप आखिरी नबी हैं। आपके बाद किसी नबी के आने का इम्कान ही बाकी नहीं है। हज़रत ईसा 
. (अले.) कयामत के कुर्ब की अलामत व निशानी के तौर पर आयेंगे, लेकिन वो लोगों को अपनी 
नुबूवत को दावत नहीं देंगे और न ही अपना प्रचार करेंगे। बल्कि रसूलुल्लाह (ईह) की नुबूवत और 
आपको शरीअत का ही ऐलान करेंगे। 


(68) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 
'मुझे जामेअ कलाम देकर भेजा गया है और ४ ” $F oF oo 9 
रौब के ज़रिये मेरी नुसरत (मदद) की गई है ५७५७ १22 («| && 7 2८ 

मैं सोया हुआ था कि इस अस्ना (बीच) में <&४ " ०... ८.६८ «0 ० 20 0,25 
जमीन के जानो को का जय मेरेहवालेकी ८ ए ६; , 2१, २, ८; 5 ८५५३ 
गईं ओर मेरे हाथों में रख दी गईं।' हज़रत अबू 
हुरैरह (रजि.) ने कहा, रसूलुल्लाह (#) तो ४ प? >? YS pe oe 
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८ (02: 7 
अपने रब के पास जा चुके हैं ओर (उन || 0,८, ८०5 52% 2०0७ . " ५५ 
ख़ज़ानों को) अब तुम निकाल रहे हो। Us es ०.० wl (० 


(नसाईं : 4/6) 
मुफरदातुल हदीस : तन्तसिलूनहा : वो ख़ज़ाने तुम निकाल रहे हो। 


फायदा : उतीतु बि-मफ़ातीहि ख़ज़ाइनिल अरज़ इस ख़वाब के ज़रिये रसूलुल्लाह (#) को ये | 
बशारत (खुश खबरी) दी गई थी कि आपकी उम्मत के हाथों दुनिया की बड़ी-बड़ी सल्तनतें जमीन 
बोस होंगी और इनके ख़ज़ाने उनके हाथ लगेंगे और इस ख़्वाब की ताबीर ख़ुलफ़ाए राशिदीन के हाथों 
मुकम्मल हुई। मुसलमानों ने देखा कि उस दौर की दोनों सुपर पावर मुसलमानों के सामने सर नगु हुई 
और रोम व इरान के ख़ज़ाने मुसलमानों के इस्तेमाल में आये। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने इस तरफ़ 
इशारा किया है। | 
(769) इमाम साहब एक और उस्ताद से ,' ५५५ ७४ , ,); ११ २०७ (54. 
मज़कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। हा ८ .८०८) मम मकिफ 
AA SPH पी GD SF 


(नसाई : 4/6) र , 
Ni Fk fs dB i 
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(770) इमाम साहब दो और उस्तादों से 55 , ,.7 5५५ 5 35 Fd ४४४ 

मज़्कूरा रिवायत बयान करते हैं। 5 
४ Ss | Cr । ro Gs ‘9 |; | crite 


(नसाई : 4/6) | 
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(7१) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमाया, Maas ha 
'दुश्मन पर रोब तारी करके मेरी मदद की गई है ५? PO 200 459 
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ओर मुझे जामेअ कलाम से नवाज़ा गया हे। 
मेरे सोये हुए के दौरान मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों 
` की कुन्जियाँ दी गईं और उन्हें मेरे हाथों में रख 
दिया गया।' 


(472) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'मेरी 
रोब के ज़रिये मदद की गई है ओर मुझे जामे 


कलाम इनायत फरमाई गई हे।' 


न 2 : मस्जिदे नबवी की तामीर 


(73) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह ($) मदीना 
तशरीफ़ लाये तो मदीना के बुलंद हिस्से में बनू 
अम्र बिन औफ़ नामी क्रबीले में फ़रोकश हुए 


और यहाँ चोदह रातें क्रियाम फ़रमाया। फिर 


आपने बनू नज्जार के सरदारों को बुलवाया तो 
वो लोग तलवारें लटकाये हुए आये। गोया में 
रसूलुल्लाह (छँ) को आपकी सवारी पर देख 
रहा हुँ। अबू बकर (रजि.) आपके पीछे सवार 
हैं और बनू नज्जार के लोग आपके चारों तरफ़ 
हैं। यहाँ तक कि आप अबू अय्यूब के आँगन 
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(सामने का सहन) में उतरे। (आपने सवारी का 
पालान अबू अय्यूब के आँगन में डाल दिया) 
और आप ये पसंद करते थे कि जहाँ भी नमाज़ 
का वक़्त आ जाये नमाज़ पढ़ लें और आप 
बकरियों के बाड़े में भी नमाज़ पढ़ लेते ओर 
आपने मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। चुनाँचे 
आपने बनू नज्जार के लोगों को बुलवाया और 
फ़रमाया, 'अपने इस बाग़ की क़ीमत मुझसे ले 
लो।' उन्होंने जवाब दिया, नहीं, अल्लाह को 
क्रसम! हम इसकी क्रीमत सिर्फ़ अल्लाह 
ताला से माँगते हैं।' अनस (रज़ि.) ने बयान 
किया, उस जगह में जो कुछ था में तुम्हें बताता 
हूँ, उसमें खजूरों के दरख़त, मुश्रिकों की कब्र 
ओर वीरान जगह थी। चुनाँचे रसूलुल्लाह 
(%) के हुक्म से खजूर के दरख़तों को काट 
दिया गया। मुश्रिकों की क़ब्रों को उखेड़ दिया 
गया और वीराना (खण्डरात) को हमवार ओर 
बराबर कर दिया गया और खजूर को मस्जिद 
के सामने की जानिब गाड़ दिया गया और 
दरवाज़े के दोनों जानिब पत्थर लगाये गये ओर 


सहाबा रजज़ पढ़ रहे थे और रसूलुल्लाह (ॐ) 


भी उनके सामने थे। वो कहते थे, ऐ अल्लाह! 


ओर बेहतरी ही है। तू अन्सार ओर मुहाजिरों की 
नुसरत फ़रमा। 

(सहीह बुखारी : 428, 868, 3932, 2706 
277, 2774, 2779, अबू दाऊद : 453, नसाई 
: ।/392, इब्ने माजह : 742) 


मरिजदों और नमाज़ की जगहों का बयान (4 
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ह a Ds , PR 0 Oe, 4४८ if 
मुफरदातुल हदीस : () उलू : ऐन पर पेश ओर जेर दोनों आ सकते हैं, बुलंदी, ऊँचाई, बनू अम्र 
बिन ओफ के लोग कुबा में रहते थे, जो मदीना के बुलंद हिस्से में वाक़रेअ है। मलउन : सरदार व 
अशराफ (रईस लोग), इसका इत्लाक़ जमाअत पर भी होता है। बनू नज्जार, ये खानदान रसूलुल्लाह 
(ॐ) के दादा का ननिहाल था। इसलिये उनको अख़्वाल (मामू) समझते थे। मुतक्रल्लिदी 
सुयूफ्रिहिम : अपनी तलवारों को हमाइल किये हुए ताकि यहूद को पता चल सके कि वो आपकी 
हि जत में हर कुर्बानी देने के लिये तैयार हैं। फ़िना : घर के सामने का मैदान या खुली जगह। 
पराबिज़ : मरबज़ को जमा है बाड़ा, जहाँ बकरियाँ बैठकर रात गुजारती हैं। अमर : मअरूफ और 


} 


मज्हूल दोनों तरह पढ़ा जा सकता है। (2) झामिनूनी : मेरे साथ समन (कीमत) तय कर लो। आपने - 


ये कतआ दस दीनार में खरीदा था। क्योंकि यतीम बच्चों का था और कीमत अबू बकर (रजि.) ने अदा 
की थी ओर बक़ौल कुछ अबू अय्यूब अन्सारी (रजि.) ने। (3) ख़रिबुन या ख़िरबुन : वीराना 


खण्डरात। (4) नुबिशत : उनको उखाड़ दिया गया। (5) इज़ादतैहि : अज़ादह दरवाज़ों के पट या . 


एक जानिब को कहते हैं। यरतजिज़ून : वो रजज़ पढ़ते थे। रजज़ ये शेअर की एक क्रिस्म है जिसका हर 
फिक्रा अलग होता है। ये कलाम मौज़ूँ होता है या शेअर के वज़न पर होता है। लेकिन कहने वाले की 
निय्यत शेअर की नहीं होती और इंसान के मुँह से कभी-कभार कलामे मौज़ू सादिर हो जाये तो वो 
शेअर नहीं होगा और न उसको शाइर कहा जायेगा। 


( ]] 74) हजरत अनस (रजि. ry से रिवायत है (६५५. i Fn ॥ 3a दी a FS 5 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) बकरियों के बाड़ोंमें _ ey dt कक i 
नमाज़ पढ़ लेते थे। जबकि अभी मस्जिद ४ ट? * 7 “५ 


तामीर नहीं की गई थी। 5 lk 5७ EE A Ss Hd 
(सहीह बुखारी : 234, 429, तिर्मिजी : 350) | A SE NS BN ० 
(275) इमाम साहब एक और उस्ताद से ME ७६७ , ६ (8 Ess 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 


NF di ४७ Dod 5: 
०६५ ls ll Js 5७ 3.६ US 
फ़वाइद : (१) रसूलुल्लाह (#) हिज्रत करके 8 रबीड़ल अव्वल बरोज़ सोमवार कुबा में तशरीफ 


फरमा हुए थे। (2) मस्जिद बनाना, हुकूमत की जिम्मेदारी है और इसमें तमाम मुसलमान इज्तिमाई 
तौर पर तआवुन करेंगे। (3) ज़रूरत के तहत फलदार दरख़त काटना जाइज़ है। (4) जगह ख़रीदकर 


अगर उसमें मुश्रिकों की कन्रें हों तो उनको उखेड़ना जाइज है और वहाँ मस्जिद बनाई जा सकती है। 
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अहनाफ ओर शवाफिअ का मोक्रिफ भी यही है। इमाम औज़ाई (रह.) इसको जाइज नहीं समझते। 
कुछ हज़रात ने रसूलुल्लाह (#) को हदीस इन मुअज्ज़बीन पर रोये बगैर न गुजरो और हज़रत अली | 
(रजि.) के कोल कि वो अरज़े बाबिल में नमाज़ पढ़ने को मक्रूह जानते थे। इस्तिदलाल करते हुए 
इमाम ओज़ाई (रह.) को ताईद की है। क्योंकि मुश्रिकों को कब्रों पर अज़ाबे इलाही नाजिल होता है। ये 
इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है और न ही रसूलुल्लाह (ड) के क़ौल ओर फ़ेअल में तज़ाद है। क्योंकि 
मुअज्ज़बीन से वो लोग मुराद हैं जो अज़ाबे इलाही के नतीजे में हलाक हुए और अरज़े बाबिल का 
ख़सफ़ भी अज़ाबे इलाही के नतीजे में हुआ था। 

अगर मुश्रिकों की कञ्रें उखाड़ कर मस्जिद बनाना जाइज़ है तो मुसलमानों का कब्रिस्तान 
अगर उसके आसार मिट जायें या किसी ने अपने घर में क़त्र बनाई हो और वो उसको फ़रोख़त कर दे या 
मस्जिद के लिये वक्फ कर दे तो फिर कब्र को उखेड़कर मस्जिद बनाना जाइज़ होना चाहिये। 
मालिकिया, शाफेइया और हन्फिया इसको तोहीने मुस्लिम क़रार देकर नाजाइज़ करार देते हैं। हालांकि 
जब आसार मिट गये हैं या एहतियात से उसकी हड्डियाँ निकालकर कब्रिस्तान में दफ़न कर दी गई हैं तो 
इसमें तौहीन का पहलू कौनसा है? | 

अल्लामा ओनी ने और कुछ दूसरे उलमा ने एक मालिकी इमाम का कोल नकल किया है कि 
मुसलमानों के पुराने कब्रिस्तान की जगह मस्जिद बनाई जा सकती है और इस कोल पर नक़द व 
. तबसरा नहीं किया जिससे मालूम हुआ वो इसको जाइज़ समझते हें। | 


E 3 >> क़िब्ले का बेतुल मक़्दिस की 


बजाय बेतुल्लाह (कअबा) की तरफ़ 


(76) हज़रत बराअ बिन आजिब (रजि) 7 छ५ १२३5 ८१ 3५ 7 ७७ 
से रिवायत है कि मेंने नबी (#) के साथ 765 ., | ल हर 
माह तक बेतुल मक़्दिस की तरफ़ नमाज़ पढ़ी ” °” ४ ४7५ छ ४ ४य 
यहाँ तक कि सूरह बक़रह की ये आयत उतरी, “५ 4४ ८५८० ८ & < ४४ “८ 
'और तुम जहाँ कहीं भी हो, अपने रुख़ ,& ३3 20 i sy 
में ! 2 2 
(नमाज़ में) कअबा की तरफ़ करो।' (सूरह ४४ ७६४ YE EN el 
बक़रह : 44) ये आयत उस वक़्त उतरी ७ 5६ i Gs हि 
३ ॒ A HS ५ SS 
जबकि रसूलुल्लाह ($४) नमाज़ पढ़ चुके थो ५” i स्‍/0 >+# 
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लोगों में से एक आदमी (ये हुक्म सुनकर) 
चला ओर अन्सार के कुछ लोगों के पास से 
गुज़रा वो नमाज़ पढ़ रहे थे तो उसने उन्हें ये 


हदीस सुनाई तो उन्होंने अपने चेहरे बैतुल्लाह 


की तरफ़ कर लिये। 

(77) हज़रत बराअ (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि हमने रसूलुल्लाह (#) के साथ 76 या 
7 माह नमाज़ बेतुल मक्रिदस की तरफ़ रुख़ 
करके पढ़ी। फिर हमें कअबा की तरफ़ फेर 
दिया गया। 

(सहीह बुखारी : 4492, नसाई : /242) 


(478) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत है कि लोग मस्जिदे कुबा में सुबह की 


नमाज़ पढ़ रहे थे कि इसी असना (बीच) में 


उनके पास एक आने वाला आया ओर उनको 
बताया कि रात रसूलुल्लाह (%६) पर कुरआन 
उतर चुका है और आपको कअबा की तरफ़ 
रुख़ करने का हुक्म दिया जा चुका है। 
लिहाज़ा तुम भी उसकी तरफ़ रुख़ कर लो 

उनके रुख़ शाम की तरफ़ थे तो वो कअबा 
_ की तरफ़ घूम गये। 

(सहीह बुखारी : 403, 4497, 725, नसाई : 
/244, 2/6, 24) 


(79) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि इसी असना (बीच) में कि 
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लोग सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे कि उनके ५ 5७) ८३ 50 4८ ६८ ५८ ८ 
पास एक आदमी आया। आगे मज्कूरा बाला :६। ३५६ ४ > Ra BRN 


रिवायत बयान की। 
को UUVYON MNCS EG 


(780) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत हे 
. कि रसूलुल्लाह (#) बेतुल मक़्दिस की तरफ़ 
मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। फिर ये आयत '#” ४ ४४० “~ ८ १७ ५-७ 
उतरी, 'हम आपका चेहरा आसमान की तरफ़ 3७ १८५ «७ «0४ ० 50 ५८) 5 
फिरता हुआ देख रहे हैं तो हम ज़रूर आपका ५५ 5 } 2555 i 5 55 2 
रुख़ उस क़िब्ले की तरफ फेर देंगे, जिसे आप :,. . a i 

। Bem 485 IE NS 4७: 
पसंद करते हें (या वो क्रिबला आपकी न 
तौलियत में दे देंगे) आप अपना चेहरा मस्जिदे ##४ > 5 ४४3 05 ७ 
हराम की तरफ़ फेर लीजिये।' (सूरह बक़रा : ४0 ES Bh 42 ८ bo ४5 7 
44) बनू सलमा का एक आदमी गुजरा और «५ <० FG lo 55; 3 
लोग सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे ओर वो एक PF Motus 46 
रकअत पढ़ चुके थे तो उसने आवाज़ दी, SS . <४५ 
ख़बरदार! क़िब्ला तब्दील किया जा चुका है। 
तो वो जिस हालत में थे उसी हालत में क़िब्ले 
को तरफ़ फिर गये। 
(अबू दाऊद : 045) 


फ़वाइद : (7) नबी (ह) हिज्रत से पहले मक्का मुकर्रमा में इस तरह पढ़ा करते थे कि आप का रुख़ 
बेतुल्लाह और बैतुल मक्दिस दोनों की तरफ़ होता था। हिज्रत के बाद ये सूरत मुम्किन न रही क्योंकि . 
मदीना मुनव्वरा से बेतुल मक्दिस शिमाल (उत्तर) की तरफ है और मक्का मुकर्रमा जुनून (दक्षिण) की 
तरफ। इसलिये अगर बेतुल मक्दिस की तरफ रुख़ करें तो बेतुल्लाह की तरफ पुश्त होगी। यहूद को मानूस 
और करीब करने के लिये रुख़ बेतुल मक्दिस की तरफ रखा गया। लेकिन उन्होंने उसको क़रीब आने के 
बजाय उल्टा मुख़ालिफ़त का ज़रिया बना लिया कि मुहम्मद हमारी मुखालिफ़त करता है। लेकिन नमाज़ 
में रुख़ हमारे किब्ले की तरफ़ करता है और मुश्रिकीने मक्का भी ऐतराज़ करते थे कि मुहम्मद (अ) 
मिल्लते इब्राहीमी का दावेदार है लेकिन नमाज़ में रुख उनके तामीर करदा घर और क़िब्ले की तरफ नहीं. 
करता। इसलिये आपकी दिली आरज़ू और ख़वाहिश यही थी कि आप बेतुल्लाह की तरफ़ रुख़ करके 
नमाज़ पढ़ें। हिज्रत के ।6 या 7 माह बाद 75 रजब 2 हिजरी को आपको बैतुल्लाह की तरफ रुख़ करने 
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होगी। अगर अलग-अलग शुमार कर लें तो मुद्दत 7 माह होगी। (2) आप (ॐ) बिश्र बिन बराअ 
बिन मअरूर (रजि.) की वफ़ात के मोके पर उनकी वालिदा के पास तअजियत के लिये तशरीफ लाये थे। 
उनका घर बनू सलमा में था। जुहर का वक़्त वहीं हो गया तो आपने बनू सलमा की मस्जिद में जुहर को 
नमाज़ अदा को। जब आप दो रकअ़तें अदा कर चुके तो किन्ला नमाज़ ही में तब्दील हो गया और आप 
आगे से सफ़ों के पीछे आ गये और नमाज़ मुकम्मल की। इसलिये बनू सलमा की मस्जिद को मस्जिदे 
जुल किन्लतैन का नाम दिया जाता है क्योंकि उसमें एक ही नमाज़ दो किन्लों की तरफ़ रुख़ करके पढ़ी 
गई है और सबसे पहले मुकम्मल नमाज़ बैतुल्लाह की तरफ़ रुख करके मस्जिदे नबवी में असर की नमाज़ 
पढ़ी गई है। (3) हज़रत अब्बाद बिन बिश्र (रज़ि.) असर की नमाज़ आपके साथ बैतुल्लाह की तरफ़ 
रुख़ करके पढ़कर गये तो रास्ते में बनू हारिसा की मस्जिद से गुज़रे। वो बेतुल मक्दिस की तरफ़ रुख़ करके 
नमाज़ पढ़ रहे थे। हज़रत अब्बाद (रज़ि.) के बताने पर वो नमाज़ ही में बैतुल्लाह की तरफ़ फिर गये और 
हज़रत अन्बाद (रजि.) या कोई और सहाबी, कुबा में अम्र बिन औफ़ की मस्जिद में सुबह की नमाज़ में 
एक रकअ्जत हो जाने के बाद पहुँचे और उनको क़िब्ले की तब्दीली से आगाह किया तो उन्होंने भी नमाज 
ही में अपना रुख़ तब्दील कर लिया। (4) जब तक इंसान को किसी शरई हुक्म का इलम न हो, वो 
उसका मुकल्लफ़ नहीं होगा। अहले कुबा को किन्ले की तब्दीली का इल्म सुबह की नमाज़ में हुआ, 
इसलिये असर, मरि और इशा की नमाज़ उन्होंने बैतुल मक्दिस की तरफ रुख़ करके पढ़ी और आपने 
उनको कुछ नहीं कहा। (5) एक आदमी अगर क़ाबिले ऐतमाद हो तो उसकी बात पर अमल किया जायेगा। 
बनू हारिसा ओर बनू अम्र बिन ओफ ने सिर्फ एक आदमी की ख़बर पर क़तई और यक्रीनी क़िब्ले की तरफ़ 
से रुख दूसरे किन्ले की तरफ़ कर लिया। क्योंकि क्रिन्ले की तब्दीली को आपकी ख्वाहिश से वो आगाह थे। | 
इसलिये इस करीने को बिना पर एक आदमी की ख़बर ने यक़ीन का फ़ायदा दिया। 


छू 4 : क़ब्रों पर मस्जिदें बनाने और 


| le 
उनमें तस्वीरें रखने ओर क्रब्रों को सज्दा| | ६. ६.5 +५८ 5७५ + +| 
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(487) हज़रत आइशा (रजि.) को » -०- be i 
Rs CE BE ~, 
रिवायत हे कि उम्मे हबीबा (रजि.) और उम्मे र्त Fo 
सलमा (रजि.) ने रसूलुल्लाह (#) के पास ° £ “7” 7 iS a 
उस गिर्जे का तज्किरा किया जो उन्होंने हन्शा “# ७755 ls 29 SF 0 rid 
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में देखा था, जिसमें तस्वीरें आवेज़ाँ थीं। | तो है 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 'वो लोग जब 
उनमें कोई नेक आदमी फ़ोत हो जाता तो वो 
उसकी क़ब्र पर मस्जिद बनाते ओर उसमें ये 
तस्वीरें बना देते। ये लोग अल्लाह अज़्ज़ व 
जल्ल के नज़दीक क़यामत के दिन बदतरीन 
लोग होंगे।' 


(सहीह बुख़ारी : 427, 3873, नसाई : 2/40) 
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मुफ़रदातुल हदीस : (१) कनीसा : गिर्जा, ईसाइयों की इबादतगाह। (2) तसावीर : तस्वीर की 


जमा है और सुवर सूरतुन की जमा है। 

(82) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि लोगों ने नबी (#६) की बीमारी में 
आपसी बातचीत की तो उम्मे सलमा ओर 
उम्मे हबीबा (रजि.) ने एक गिर्जे का तज्किरा 
किया आगे ऊपर वाली रिवायत की तरह है। 


(83) हज़रत आइशा (रजि. ) से रिवायत 
है कि नबी (#) की अज़्वाज ने उस गिर्जे का 
तज्किरा किया जो उन्होंने हब्शा की सरज़मीन 
में देखा था जिसको मारिया कहा जाता था। 
फिर मज़्कूरा हदीस बयान की। 


(84) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने अपनी उस बीमारी 
में जिससे आप उठ नहीं सके फरमाया, 
'अल्लाह तआला यहूद और नसारा पर लानत 
बरसाये, उन्होंने अपने अम्बिया की क़ब्रों को 
मस्जिदें बना लिया।' आइशा (रज़ि.) ने 
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बताया, अगर आपकी क्रब्र के बारे में इस 


बात का अन्देशा न होता तो आपकी क्रब्र को 
जाहिर किया जाता। मगर उसके मस्जिद 
बनाने का डर पैदा हुआ या आपको उसके 


क्रब्र बनाने का डर लगा। इव्ने अबी शेबा की | 


रिवायत में फलोला की जगह वलोला हे और 
कालत का लफ्ज़ नहीं हे। 
(सहीह बुखारी : 330, ]390, 4447) 
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मुफ़रदातुल हदीस : ख़ुशि-य : इसको मज्हूल और मझरूफ़ दोनों तरह पढ़ा गया है। मज्हूल की 
सूरत में नाइब सहाबा होंगे और मखरूफ़ की सूरत में फ़ाइल आप होंगे, आपके हुक्म से कब्र खुली 


जगह पर नहीं बनाई गई। 


(85) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, 
'अल्लाह यहूद व नसारा पर लानत भेजे 
उन्होंने अपने अम्बिया की क़ब्रों को मस्जिदें 
बना लिया।' 

_ (सहीह बुखारी : 437, अबू दाऊद : 3227) 


(286) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'अल्लाह तआला यहूदो-नसारा पर लानत 
भेजे उन्होंने अपने अम्बिया की क्रब्रों को 
मसाजिद बना लिया।' 


(87) हज़रत आइशा (रज़ि.) और 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि. ) से रिवायत. 


है कि जब रसूलुल्लाह (ॐ) के पास 
मलकुल मौत आया तो आप अपनी 
मुनक्रक़्श चादर अपने चेहरे पर डालने लगे 
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तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि. ) 
जब आप घुटन महसूस फ़रमाते तो उसे चेहरे 
से हटा देते तो आपने इस हालत में फरमाया, 
'यहूदो-नसारा पर अल्लाह की लानत, 


उन्होंने अपने अम्बिया की क्रब्रों को मस्जिदें 


बना लिया।' आप उनकी हरकत व करतूत से 
डराते थे (कि कहीं आपकी उम्मत इस काम 
में मुब्तला न हो जाये)। 

(सहीह बख़ारी : 436, 3454, 4444, 58]6 
नसाई : 2/40) 


(88) हज़रत जुन्दुब (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि मैंने नबी (#) से आपकी वफ़ात से पाँच 
दिन पहले ये कहते हुए सुना, 'में अल्लाह 
ताला के हुजूर इस चीज़ से बराअत का 
इज़हार करता हूँ कि तुममें से कोई मेरा 
ख़लील हो, क्योंकि अल्लाह तआला ने मुझे 
अपना खलील बना लिया है। जैसाकि उसने 
इब्राहीम (अले.) को अपना ख़लील बनाया 
है। अगर में अपनी उम्मत में से किसी को 
अपना खलील बनाता तो अबू बकर को 
ख़लील बनाता। खबरदार! तुमसे पहले लोग 
अपने अम्बिया ओर नेक लोगों की क्रब्रों को 
मस्जिदें या सज्दागाह बना लिया करते थे। 
खबरदार! तुम क्रब्रों को मस्जिद न बनाना 
बेशक में तुमको इससे रोकता हूँ। 
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फ़वाइद : () नबी (छ) ने अहले हन्शा के बारे में फरमाया, 'जब उनका कोई नेक आदमी फ़ौत 
होता, वो उसकी कब्र पर मस्जिद बना देते और उसमें उन लोगों की तस्वीरें बना देते।' और ज़ाहिर है 
उन नेक लोगों की तस्वीरें बनाने से उनका मकसद ये था कि लोग उन तस्वीरों को देखकर उन नेक 
लोगों से मानूस हों और उनके अच्छे और पसन्दीदा हालात को याद करें ताकि फिर वो भी उनकी तरह 
अच्छे कामों को शौक़ व राबत और मेहनत व कोशिश से सर अन्जाम दें। लेकिन अन्जामकार उन्हीं 
तस्वीरों की इबादत और तअज़ीम होने लगी। यानी जो कुछ काम अच्छे और नेक जज्बे के तहत किया 
गया था वही गुमराही और शिर्क का बाइस बन गया और ये लोग नबी (#) के फरमान के मुताबिक 
'सब मख़लूक से बदतर और शरीर' ठहरे। आइशा (रज़ि.) ने बयान फरमाया कि आपने मर्जुल मौत में 
फरमाया कि यहूदो-नसारा पर अल्लाह लानत बरसाये। उन्होंने अपने अम्बिया की कब्रों को मस्जिद 
बना लिया। यानी जिस तरह इंसान मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हे, जिक्र व अज़्कार ओर दुआ करता है, 
उनको पाक-साफ़ और मुअत्तर करता है, वहाँ रोशनी का इन्तिज़ाम करता है ये सब काम उन्होंने 
अम्बिया की क्रों पर शुरू कर दिये। आपको अपने बारे में भी ये खतरा और अन्देशा महसूस हुआ तो 
आपने इस हरकत व फैअल से सराहतन रोक दिया। फरमाया, बेशक में तुम्हें इस काम से मना करता 
हूँ। और हज़रत आइशा (रजि.) के बक़ौल इसी खतरे के पेशे नज़र आपको कब्र खुली जगह नहीं 
बनाई गई। चूंकि पहली उम्मत में ये काम शिर्क के लिये दरवाज़ा साबित हो चुका था। इसलिये आपने 
उस दरवाज़े को हमेशा के लिये बंद फ़रमा दिया। अब आपकी सरीह मुमानिअत के बावजूद कुछ 
उलमा की इबारतों से किसी सालेह और नेक इंसान को कब्र के जवार में, मस्जिद बनाने की गुंजाइश 
निकालना, उस शिर्क के दरवाज़े को खोलना है, जिसको आप बंद करने का हुक्म फरमा चुके हैं। जब 
ये बात मुसल्लमा है कि क़ब्रों को इबादतन सज्दा करना शिर्क और तअज़ीमन सज्दा करना हराम है 
और कब्र का तवाफ़ करना हराम है। उसके सामने झुकना हराम है। तो फिर इस काम को ही क्यों न बंद 
किया जाये जो उनका मौजिब और पेश ख़ैमा बनता है? और नेक लोगों को क्रों पर उन चीज़ों का 
खुले बंद मुशाहिदा किया जा सकता है। सहाबा व ताबेईन के दौर में जब मस्जिदे नबवी को वसीअ 
करने की ज़रूरत पेश आई तो हज़रत आइशा (रज़ि.) के हज्रे (जिसमें हुजूर (#8) अबू बकर ओर 
उमर (रजि.) की कब्रें हैं उसको इस अन्दाज़ से मस्जिद में दाखिल किया गया कि लोगों को उन तक 
रसाई न हो सके। वो न उनको नज़र आयें और न उनके पास या उनको तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ सकें 
और अब तक ये सूरते हाल बरकरार है। अगर नेक लोगों की कब्रों के जवार में नमाज़ पढ़ना खैर व 
बरकत का बाइस है। तो सहाबा (रजि.) व ताबेईन (रह.) ने हुज्रे आइशा (रजि.) को क्यों मस्तूर 
किया और उनकी कब्रों को क्यों छिपाया? आपने अपनी वफ़ात से पाँच दिन पहले फ़रमाया था कि 
तुमसे पहले लोग अपने पैगम्बरों और नेक लोगों को कत्रो को सज्दागाह बना लेते, “खबरदार! तुम उन 
लोगों की कब्रों को सज्दागाह न बनाना।' आपके सरीह फरमान के बावजूद लोगों के लिये इसका रास्ता 
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खोलने पर इसरार क्यों है? और ये कहने का क्या मक़सद है कि कअबा से बड़ी दुनिया में कोई मस्जिद 
नहीं है? और उसके जवार में हजरत इस्माईल (अले.) और हज़रत हाजरा (अले.) की कब्रें हैं। (शरह 
सहीह मुस्लिम : 2/84) क्या उन कब्रों का कोई निशान बाको है या लोगों को इसका एहसास है? 
(2) सब अम्बिया पर ईमान लाना ज़रूरी है इसलिये ईसाईयों को तरफ अगरचे बराहे रास्त तो ईसा 
(अलै.) ही आये थे लेकिन पहले अम्बिया को भी तो वो तस्लीम करते थे। इसलिये आपने यहूद के 
साथ नसारा और के लिये अम्बिया का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया या मज्मूई ऐतबार से दोनों के लिये कहा। 


कम 


} 


(3) ख़लील को अगर ख़ुल्लह (खा के पेश के साथ) से लें तो इससे मुराद ऐसी गहरी और सच्ची 


दोस्ती है जो दिल में सिरायत कर जाये और ये सिर्फ़ किसी एक के साथ हो सकती है दूसरे के लिये 
गुंजाइश नहीं रहती ओर अगर इसको ख़ल्लह (खा के ज़बर के साथ) से लें तो इससे मुराद फ॒क्रो- 
एहतियाज है। यानी में अल्लाह तआला के सिवा किसी पर ऐतमाद व भरोसा नहीं करता और में 
अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज नहीं हूँ, अगर में मलूक में से किसी के साथ ऐसी दोस्ती ओर 
मुहब्बत कर सकता जिसने मेरे दिल पर कब्जा जमा लिया है या किसी पर ऐतमाद व भरोसा करता और 
उसका मोहताज होता तो उसका अहल और हक़दार अबू बकर होते। 


| 
E 5 : मस्जिद बनाने की फज़ीलत 


और उसकी तरगीब व तश्वीक़ 
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(789) हज़रत उबेदुल्लाह ख़ोलानी (रह.) 
से रिवायत हे कि उसने हज़रत उसमान बिन 
अफ्फ़ान (रजि.) से उस वक़्त सुना जब 
उन्होंने मस्जिदे नबवी को नये सिरे से तामीर 
किया और लोगों ने उन पर तब्सरा किया कि 
तुम बहुत बातें बनाते हो, हालांकि मैंने 
रसूलुल्लाह (ॐ) को फरमाते हुए सुना, 
“जिसने किसी क्रिस्म की मस्जिद अल्लाह के 
लिये बनाई' बुकैर कहते हैं मेरा झ्याल हे 
उन्होंने ये कहा, इससे वो अल्लाह की रज़ा व 
ख़ुश्नूदी चाहता है तो अल्लाह उसके लिये 
जन्नत में इस क्रिस्म का घर बनायेगा।' इब्ने 
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ईसा ने अपनी रिवायत में बेतन फ़िल्जन्नत की £५ ५5; , " 25 3 ६ ३ द 
जगह मिझ्लहू फिल्जन्नत कहा। 
(सहीह बुखारी : 450) 


(790) हज़रत महमूद बिन लबीद (रजि.) _ a 28 455; ७५ 525 % Es 
बयान करते हें कि हज़रत उसमान बिन 3७५) ७६ १७. ६६) sy bil 
अफ़्फ़ान (रज़ि.) ने मस्जिदे नबवी को नये से ८ “० ५% i bills 
तामीर करना चाहा तो लोगों ने इसको पसंदन ८5% ४४ 55 2४#४ A ४.७ Mo 
किया। उनकी ख़वाहिश थी कि वो उसे उसकी ६; ६४६ 5.5 | 25 ६ ५८! 
हालत पर रहने दें तो उन्होंने फ़रमाया, 'मेंने . |: LN ६५5 wa ४६, 5 ,8& 
 *लुल्लाह (ॐ) को फ़रमाते हुए सुना, , आल ke ie ts 
_ “जिसने अल्लाह की खातिर कोई मस्जिद ˆ^ ` “7° ७४ “7 i Tr 
बनाई, अल्लाह उसके लिये जन्नत में इस ५! ।०2८० 5 ८० " ५५६ € 
क्रिस्म का घर तामीर करेगा।' | . "48, AFF 
(तिर्मिज़ी : 38, इब्ने माजह : 736) | 


फ़ायदा : दौरे नबवी में आपकी मस्जिद इन्तिहाई सादा थी। दीवारों को कच्ची ईंटों से बनाकर उस पर. 
खजूर को छड़ियों को छत डाल दी गई थी और उसके सुतून खजूर की लकड़ी के थे। हज़रत उसमान 
(रजि.) ने उसको वसीअ किया तो उसमें मटेरियल को बदल दिया। दीवारें तराशीदा पत्थरों से चूनागज 
करके बनाई और सुतून भी तराशीदा पत्थरों से इस्तवार किये और छत सागवान की उम्दा लकड़ी की 
डाली। सहाबा किराम (रजि.) ने सामान की उम्दगी और तब्दीली पर ऐतराज़ किया। उनका ख़याल था 
कि मस्जिद पहले दौर की तरह सादा ही तामीर की जाये। लेकिन हज़रत उसमान (रज़ि.) ने नये तामीर 
शुदा मकानात का लिहाज़ रखते हुए आला और उम्दा मवाद इस्तेमाल किया और फरमाया, मैंने 
इसलिये इसको इतना आला व उम्दा और हसीनो-जमील बनाया है ताकि अल्लाह मुझे क़यामत में मेरे 
इस जोक़ व शौक के मुताबिक़ आला और उम्दा घर दे। 


CS 
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Er 6 : रुकूअ में हाथ घुटनों पर 
रखना पसन्दीदा हे ओर जोड़कर दोनों 


घुटनों के दरम्यान रखना मन्सूख हे 


(97) हज़रत अस्वद और अल्क़मा . 


(रह.) से रिवायत है कि हम अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद (रजि.) के घर उनकी ख़िदमत में 
हाजिर हुए तो उन्होंने पूछा, क्या उन लोगों ने 
जिनको तुम पीछे छोड़ आये हो (हुक्मरान 
ओर उनकी इत्तिबाअ करने वाले) नमाज़ पढ़ 
ली हे? हमने अर्ज़ किया, नहीं। उन्होंने कहा, 
उठो और नमाज़ पढ़ो। तो उन्होंने हमें अज़ान 
और इक़ामत कहने का हुक्म न दिया और हम 
उनके पीछे खड़े होने लगे तो उन्होंने हमारे 
हाथ पकड़कर एक को अपने दायें ओर दूसरे 
को अपने बायें कर दिया। जब उन्होंने रुकूअ 
किया तो हमने अपने हाथ अपने घुटनों पर 
रखे। उन्होंने हमारे हाथों पर मारा और अपनी 
हथेलियों को जोड़ा फिर उनको अपनी दोनों 
रानों के दरम्यान रख लिया। जब नमाज़ से 
फ़ारिग हुए तो कहा, अन्क्ररीब तुम्हारे अमीर 
ऐसे होंगे जो नमाज़ को इस वक़्त से मुअख़ख़र 
करेंगे और उनके वक़्त को बहुत तंग कर देंगे। 
जब तुम उनको देखो कि उन्होंने ऐसा करना 
शुरू कर दिया है तो तुम नमाज़ उसके वक़्त 
पर पढ़ लेना और उनके साथ अपनी नमाज़ 
को नफ़ली बना लेना और जब तुम तीन 
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आदमी हो तो इकट्ठे खड़े होकर नमाज़ पढ़ो ८ ५:०3 ६७ 5. &; 8; 
और जब तुम तीन से ज़्यादा हो तो तुममें से Ks i 55 ४०५ 2; wi 
एक इमाम बन जाये और जब तुममें से कोई ५ 42% 00% ४ 3 

रुकूअ करे तो अपने बाज़ूओं को अपनी रानों (ह 40 ५,८5 «० ०१ ४। | 5 

lb 


पर फेला दे और झुके और अपनी हथेलियाँ 
जोड़ ले गोया कि में रसूलुल्लाह (#) की 
उंगलियों के इड्ितलाफ़ को देख रहा हूँ और 
उनको दिखाया। 

(नसाई : 2/49, 028) 


मुफरदातुल हदीस : () यख्नुक्रूनहा : उसके वक़्त को तंग करेंगे, नमाज़ को ताख़ीर से अदा करेंगे। 
(2) इला शरक्रिल मौता : अगर इसको शरकिश्शम्स से लें तो मानी होगा, उस वक्त नमाज़ पढ़ेंगे जब 
सूरज डूबने के करीब होगा और अगर उसको शरक्रिल मय्यिति बिरीकिही से लें तो मानी होगा मय्यित का 
थूक से गला घुट गया, इसलिये वो जल्द ही मर गई। मक़सद दोनों सूरतों में ये होगा कि उस वक़्त नमाज़ 
'पढ़ेंगे जब सूरज के गुरून होने में थोड़ा सा वक़्त रहता होगा। (3) सुब्हा : नफ़ल, यानी जो नमाज़ तुमने 
अलग अपने वक़्त पर पढ़ी है वो फर्ज होगी और अमीरों और हाकिमों से बचने के लिये जो आखिर वक्त 
में उनके साथ नमाज़ पढ़ोगे वो नफल होगी। (4) बल्यज्ना : झुक जाये, एक नुस्खे में लियुहनि है 
इसका मानी भी अन्हना और झुकना है। यहनु हो तो फिर भी यही मानी होगा। (5) लियुब्बिक़ बैन 
कफ़्फ़ेहि : दोनों हथेलियों को मिला ले और दोनों घुटनों के दरम्यान कर ले। 


फ़वाइद : (7) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि.) एक जलीलुल कद्र और आम ओकात में 
बतौरे ख़िदमत गुज़ार आपके साथ रहने वाले सहाबी हैं। लेकिन उसके बावजूद रुकूअ के वक़्त तत्बीक 
के क़ाइल थे। हमेशा आपके साथ नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ये पता न चल सका कि 
नबी (<) हाथ जोड़कर घुटनों के दरम्यान नहीं रखते बल्कि हाथों को घुटनों पर रखते हैं। इसलिये 
उम्मत में से किसी सहाबी, ताबेई या इमाम ने उनके मौक्रिफ को इख़ितियार नहीं किया तो अगर उन्हें 
रुकूअ मं जाते और रुकूअ से उठते वक़्त रफअ यदैन का पता न चल सका हो तो इसमें अचम्भे की बात 
क्या है। (2) अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रजि.) अगर इमाम के साथ दो आदमी हों तो एक को दायें 
_ तरफ और दूसरे को बायें तरफ़ खड़ा करने के काइल हैं। इसको भी किसी इमाम ने इख़ितियार नहीं किया। 
क्योंकि नबी (ईड) दो आदमियों को पीछे खड़ा करते थे, बराबर नहीं। (3) अगर इमामे रातिब 
(नमाज़ों के लिये मुकर्रर इमाम) ताख़ीर से जमात कराता हो तो घर में बाजमाअत नमाज़ पढ़ लेनी 
चाहिये और अज़ान कहने की सूरत में इन्तिशार व इफ्तिराक़् का ख़तरा हो तो अज़ान नहीं कही जायेगी। 
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इकामत बहरहाल कहनी होगी लेकिन हज़रत इब्ने मसऊ़द (रजि.) अजान और इक़ामत किसी के भी 
` क्राइल नहीं है। अहनाफ ने उनके इस मौक्रिफ़ को भी कुबूल नहीं किया। (4) अगर मस्जिद में नमाज़ 
बाजमाअत न पढ़ने से किसी किस्म का अन्देशा या ख़तरा लाहिक हो तो नमाज़ दोबारा बतोरे नफल 
पढ़ ली जायेगी और हदीस का जाहिरी मफ़्हूम यही है कि ये नमाज़ असर को थी। हज़रत इब्ने मसऊ़द 
(रजि.) जरूरत के तहत असर के बाद नफ़ल पढ़ने की इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का ये दावा 
है कि हमारी फिक्रह का मदार हजरत अब्दुल्लाह (रज़ि.) के अक़्वाल पर है वो इसके भी काइल नहीं 
हैं। अजीब बात है अगर किसी इमाम के क़ौल को छोड़ दिया जाये तो उसकी गुस्तार्ी ओर तोहीन 
करार पाती है लेकिन एक जलीलुल कद्र सहाबी के क़ौल को छोड़ दिया जाये तो ये तौहीन और 
गुस्ताख़ी नहीं है? अगर हदीस के ख़िलाफ़ जलीलुल कद्र सहाबी का कौल व फैल तर्क करना रवा है 
तो अइम्मा के साथ ये रवैया इख्तियार करना क्यों जाइज़ नहीं है? (5) अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(रजि.) के कोल से साबित हुआ नमाज़ अव्वल वक़्त में पढ़ना चाहिये। नीज़ जो नमाज़ दोबारा पढ़ी 
जायेगी तो पहली नमाज़ बतौरे फर्ज़ होगी और दूसरी बार नफ़ल। इसलिये हज़रत मुआज़ (रज़ि.) जो 
नमाज़ पहले रसूलुल्लाह (ह) के साथ पढ़ते थे वो फर्ज़ होती थी और जो दोबारा पढ़ाते थे वो नफ़ल 
थी। इसलिये नफ़ल नमाज के पीछे फर्ज़ पढ़ना दुरुस्त है। 
(492) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
उस्तादों से बयान करते हैं हज़रत अल्क़मा 
और अस्वद से रिवायत है कि हम अब्दुल्लाह 


(४७ ca ८s 0+ is (७४५७५ JG | a 


(रज़ि.) की ख़िदमत में हाजिर हुए। आगे 
मज्कूरा बाला रिवायत है। इब्ने मुस्हिर और 
जरीर की रिवायत में हे गोया कि में 
रसूलुल्लाह (%) की उंगलियों के इखितिलाफ़ 
(उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल करना) 
को देख रहा हूँ और आप रुकूअ में हैं। 


(93) हज़रत अल्क्रमा ओर अस्वद से 
रिवायत है कि वो दोनों अब्दुल्लाह (रजि.) 
की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो उन्होंने पूछा, क्या 
तुम्हारे पीछे लोग नमाज़ पढ़ चुके हैं? दोनों ने 
कहा, हाँ। तो वो उनके दरम्यान खड़े हो गये। 
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एक को अपने दायें कर लिया और दूसरे को 
बायें। फिर हमने रुकूअ किया और अपने हाथ 
अपने घुटनों पर रखे तो उन्होंने हमारे हाथों पर 
मारा ओर फिर अपने हाथों को जोड़ लिया। 
फिर उनको अपनी रानों के दरम्यार कर लिया। 
जब नमाज़ से फारिग हुए तो कहा, रसूलुल्लाह 
(ॐ) ने इसी तरह किया है। 

(494) हज़रत मुस्अब बिन सअद (रह.) 
से रिवायत हे कि मैंने अपने बाप के पहलू में 
नमाज़ पढ़ी ओर अपने दोनों हाथ अपने घुटनों 
के दरम्यान रखे तो मुझे मेरे बाप ने कहा, 
अपनी हथेलियाँ अपने घुटनों पर रख। वो 
_ (मुस्अब) कहते हैं, मेने दोबारा यही काम 
किया तो उन्होंने मेरे हाथों पर मारा और कहा, 
हमें इससे रोक दिया गया हे और हमें हुक्म 
दिया गया है कि हम हथेलियाँ घुटनों पर रखें। 
(सहीह बुखारी: 790, अबू दाऊद: 867, नसाई : 
2/85, 2/85, तिर्मिज़ी: 259, इब्ने माजह: 783) 
(495) इमाम साहब ने अपने दो उस्तादों से 
मज़्कूरा बाला सनद से हमें रोक दिया गया हे 
तक रिवायत बयान की और दोनों ने बाद 
वाला जुम्ला बयान नहीं किया। | 


(96) हमें अबू बकर बिन अबी शैबा ने 
वकोअ के वास्ते से इस्माईल बिन अबी 
खालिद की ज़ुबेर बिन अदी से हज़रत मुरूअब 
बिन सअद (रह.) से रिवायत बयान की कि 
मेने नमाज़ पढ़नी शुरू की और अपने हाथों को 


‰१5 मरिजदों और नमाज की जगहों का बयान... 
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इस तरह कर लिया (यानी उनको जोड़कर 
अपनी रानों के दरम्यान रख लिया) तो मुझे मेरे 
बाप ने बताया, हम भी ऐसे किया करते थे। 
फिर हमें घुटनों पर रखने का हुक्म दिया गया। 
(297) हज़रत मुस्अब बिन सखद बिन 
अबी वक्रक्रास (रज़ि.) से रिवायत हे कि मैंने 
अपने बाप के पहलू में नमाज़ पढ़ी। जब मैंने 
रुकूअ किया तो अपनी उंगलियों को एक- 
दूसरे में डालकर अपने हाथों को अपने घुटनों 
के दरम्यान रख लिया तो उन्होंने मेरे हाथों पर 
मारा। जब वो नमाज़ से फ़ारिग हुए तो कहा, 
हम भी ऐसे ही किया करते थे, फिर हमें घुटनों 
की तरफ़ उठाने (यानी घुटनों पर रखने) का 
हुक्म दिया गया। | 


| ० 7 : ऐड़ियों पर सुरीन रखकर 


बेठना जाइज़ हे 


{ 343 } ४ (SEES 

न्‍ AE RSS Co 465 
5. ads ks र £ 

४५० # 5 ७४ 5 UE - ५४-२४ 


ना 


- >So 


44 0 ~ 
20 ~ (६; ८ ~ 2 20 2 RE 5 i 
कि Cs i + Ls 0 के | > 


Cr Mb Cl Ces os] (३४०७ ८-१2 


पढे OF Ae CF ५४५५० OF UN Cr 2०० 
ESB Fl Edo ४७ vo 
REY oS less mks 5 
ads (६ CCID PCS TO 
| (| a ~ | (सा 


(98) हज़रत ताऊस (रह.) बयान करते 
हैं, हमने इब्ने अब्बास से क़दमों पर बेठने के 
बारे में पूछा, उन्होंने जवाब दिया, ये सुन्नत हे। 
तो हमने उनसे अर्ज़ किया, हमारा ख़याल हे 
कि ये पाँव पर ज़्यादती है। तो इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) ने कहा, बल्कि ये तो तेरे नबी ($) 
की सुन्नत है। 

(अबू दाऊद : 845, तिर्मिजी : 283) 
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| RY) al, | 344 १ , (05 2 ६52 if 
` मुफरदातुल हदीस : (।) अल्इक्रआअ : इक़आ की दो सूरतें हैं (।) अपनी सुरीन को ज़मीन पर 
- रखकर पिण्डलियों को खड़ा करके हाथों को कुत्ते की तरह ज़मीन पर बिछा देना, ये बिल्इत्तिफाक 
मम्नूअ हे ओर दूसरी हदीस में इससे रोका गया है। (2) दोनों सज्दों के दरम्यान अपनी सुरीन क़दमों 
(ऐड़ियों) पर रखकर बैठना इसको इब्ने अब्बास (रजि.) सुन्नत करार दे रहे हैं। सहाबा, मुहद्दिसीन और 


इमाम शाफेई इसको जाइज़ करार देते हैं। (2) जफ़ाअ : गिरानी और मशक्कत, बदसुलूकी। अर्रजुल _ 


अगर इसको रिज्ल पढ़ें तो पाँव मुराद होगा और रजुल करार दें तो इंसान मुराद होगा कि इस तरह 
बैठना इंसान के लिये गिरानी और मशक़्क़त का बाइस है। 


फ़ायदा : मर्द और औरत की नमाज़ में किसी हैयत ओर कैफियत में इश़तिलाफ़ किसी सहीह हदीस से 


साबित नहीं है और इक़आ की सूरत उस इंसान के लिये है जिसके लिये इस अन्दाज में बैठने में सहूलत 
और आसानी हो। 


| 8 : नमाज़ में बातचीत करना HN A eG 


हराम है और इसकी एबाहत व जवाज़ 


मन्सूर हे है | (४ ० 5b (oe 


(99) हज़रत मुआविया बिन हकम 
सुलमी (रज़ि.) से रिवायत हे कि में | 
रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ नमाज़ पढ़ रहा था ॐ ८% ४2४८५ ~ 2 5 2४ 
इसी दौरान में लोगों में से एक आदमी को ८५ [५८० ७४७ १७ - <>.अयं 
छींक आई तो मैंने कहा, यरहमुकल्लाह  ,. _ . Nd न 
'अल्लाह तुझे रहमत से नवाज़े।' तो लोगों ने ७% ४* रच ए ए #2-; 
मुझे घूरना शुरू कर दिया तो मैंने कहा, काश! . 5५4% ... ८ ४१७ ६० 455 | 
मेरी माँ मुझे गुम पाती (में मर चुका होता) रा 
तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे गहरी नज़रों से A rE oO कि 
देख रहे हो। तो वो अपने हाथ अपनी रानों प  & "(>| ७ ४८ ४७ a (6७४ 
मारने लगे। जब मैंने उनको जाना कि वो मुझे $| ., «७ «| ० «| 0,८; 
चुप करा रहे हैं तो मुझे गुस्सा आया लेकिन में 

खामोश हो गया। जब रसूलुल्लाह (ॐ) 40 ४५७८ 0 ७6 Es ob 
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नमाज़ से फ़ारिग हुए तो मेरे -बाप आप पर 
कुर्बान! मैंने आपसे पहले और आपके बाद 


आपसे बेहतर तालीम वाला नहीं देखा, 


अल्लाह की क्सम! न तो आपने मुझे डांटा, 
न मुझे मारा और न मुझे बुरा-भला कहा। 
बल्कि आप (ॐ) ने फ़रमाया, 'ये नमाज़ है, 
इसमें किसी क्रिस्म की इंसानी बातचीत रवा 
नहीं है। ये तो बस तस्बीह व तकबीर ओर 
कुरआन की तिलावत हे। या जैसा 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया मेने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! में जाहिलिय्यत से नया- 
नया निकला हुँ ओर अब अल्लाह ने इस्लाम 
भेज दिया है (मुझे इस्लाम लाने की तोफ़ीक़ 
दी है) हममें से कुछ लोग काहिनों (पेशीनगोई 
करने वाले पण्डित व नुजूमी) के पास जाते हैं। 
आप (ई) ने फ़रमाया, 'तू उनके पास न जा।' 
मेंने अर्ज़ किया, हममें से कुछ लोग बदशगूनी 
लेते हैं। आप (#) ने फ़रमाया, 'ये एक चीज़ 
है जिसे वो अपने दिलों में पाते हैं, ये उनको 
किसी काम से न रोके।' इब्ने सब्बाह ने कहा, 
तुम्हें बिल्कुल न रोके। मैंने अर्ज़ किया, हममें 
से कुछ लोग लकीर खांचते हैं। आप (ह) ने 


फ़रमाया, 'अम्बिया में से एक नबी लकोरें . 


खींचा करते थे तो जिसकी लकीरें उसके 
मुवाफ़िक़ होंगी तो ठीक है।' उस (मुआविया 


रज़ि.) ने बताया, मेरी एक लोण्डी थी जो 
उहुद और जवानिय्यह के पास मेरी बकरियाँ. 


चराती थी एक दिन में उस तरफ़ आ निकला 
तो भेड़िया उसकी बकरियों से एक बकरी ले 


(22 SN 
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जा चुका था। तो में भी औलादे आदम से एक 8५ ४.5, 88 BLES .४ a 
आदमी हूँ, मुझे भी इस तरह गुस्सा आता हे | 
जिस तरह उनको गुस्सा आता हे (मुझे सब्र SS Oo 5 Vs Us 
करना चाहिये था) लेकिन मैंने उसको जोरसे ८56 4० (६७४5० ४४ ict 
थप्पड़ रसीद कर दिया। इस पर में रसूलुल्लाह 

(ॐ) को खिदमत में हाज़िर हुआ तो आप ह ; ल हि , हक “४० 
(#) ने मेरी इस हरकत को बहुत नागवार ५% 3४ ५0 ४८५०५ ४ <७ ८० 2): 
क़रार दिया। मेंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के. ६ )& (६, &55 , " ६, ~ " 56 
रसूल! क्या मैं उसको आज़ाद न कर दूँ? आप , . PE 
(अ) ने फ़रमाया, 'उसे मेरे पास लाओ।' मैं ` * आम i 
उसे लेकर आपके पास हाजिर हुआ आप "५6 . «| ५,८7 <5 256 . " छ| ९८ 
(ॐ) ने उससे पूछा, “अल्लाह कहाँ हे?' " ot ६४७ Us 
उसने कहा, आसमान पर। आप (ह) ने पूछा, [ 
'में कोन हूँ?' उसने कहा, अल्लाह के रसूल 
हैं। आप (#) ने फरमाया, 'इसे आज़ाद कर 
दो ये मोमिना है।' 

(अबू दाऊद : 930, 3282, 3909) 


मुफरदातुल हदीस : () अतस : उसने छींक मारी। (2) रमानिल क्रोमु बिअबसारिहिम : तो 
लोगों ने मुझ पर आँख के तीर बरसाये। यानी गज़बनाक निगाहों से देखा। (3) सुक्ल : गुम पाना। 
वस्कुल उम्मियाह हाय मेरी माँ मुझे गुम पाती, में मर चुका होता। अस्कल उम्मी था। मन्दूब होने की 
वजह से आवाज़ को खींचने (लम्बा करना) के लिये आख़िर में अलिफ़ और हा का इज़ाफ़ा कर दिया। 
(4) युसम्मितूननी : मुझे चुप करा रहे थे। खर, क़हर नहर, तीनों क़रीबुल मानी लफ्ज़ हैं। सरजनिश 
व तौबीख़ करना, डांट-डपट करना, जाहिलिय्यत इस्लाम की आमद से पहले का दौर। हदीसे अहद 
किसी दोर से नया-नया निकलना। (5) ला यसुद्दन्नहुम : उनको न रोके। वो अपने काम और इरादे से 
बाज न आयें। (6) यख़ुत्तु : वो ज़ायचा तैयार करते थे। (7) जवानिय्यह : उहुद पहाड़ के करीब. 
एक जगह का नाम है। (8) आसफु : में गम व हुज्न और ग़ज़ब व गुस्से में मुन्तला होता हूँ। (9). 
सकक्तुहा सक्कह : मैंने उसे ज़ोर से थप्पड़ रसीद किया। (0) अज़्ज़म ज़ालिक अलस्य 
आपने उसे मेरे लिये बहुत बुरा क़रार दिया। 
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फ़वाइद : (१) नमाज़ के अंदर अगर किसी को छींक आ जाये तो उसको दुआ देना जाइज़ नहीं है 
लेकिन जिसको छींक आये वो अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता है। हज़रत मुआविया बिन हकम (रज़ि.) 
ने छींकने वाले को दुआ नावाक्रिफियत और जहालत की बिना पर दी थी। इसलिये आपने उसको 
नमाज़ लौटाने का हुक्म नहीं दिया। इस बिना पर इमाम मालिक, इमाम शाफेई, इमाम अहमद (रह.) 
और जुम्हूर उलमा का नज़रिया है कि एक नमाज़ी भूलकर या जहालत की बिना पर एक आधा कलिमा 
कह बैठे तो उसकी नमाज़ हो जायेगी लेकिन इमाम अबू हनीफा (रह.) के नज़दीक उसकी नमाज़ 
बातिल हो जायेगी, लेकिन ये बात बेदलील है। (2) नमाज़ में ज़रूरत की सूरत में मामूली इशारे से 
काम लेना जाइज है। सहाबा किराम (रजि.) ने साथी को चुप कराने के लिये अपनी रानों पर हाथ मारे 
तो आपने उनको मना नहीं फरमाया। (3) काहिन : उन लोगों को कहते हैं जो मुस्तक़निल के बारे में 
पेशीनगोई (भविष्यवाणी) करते हैं, उनके पास जाना जाइज नहीं बल्कि हराम है। (4) बदशगूनी और 
नहूसत पकड़ना भी जाइज़ नहीं है। अगर किसी के दिल में बदशगूनी का ख़्याल पैदा हो जाये तो उसे 
उस पर अमल नहीं करना चाहिये और उसकी बिना पर अपने इरादे और काम से रुकना नहीं चाहिये। 
(5) लकारे खींचना। जिसको इल्मे रमल का नाम दिया जाता है और उसके ज़रिये जायचा तैयार किया 
जाता है ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि पैगम्बर को इसका जो इल्म हासिल था उस इलम को हम नहीं जानते। 
इसलिये उसकी मुवाफ़िक़त हमारे लिये मुम्किन नहीं है। (6) इंसान को अपने मातहतों से नर्म रवैया 
रखना चाहिये। उन पर जुल्म व ज्यादती रवा रखना जाइज़ नहीं है। अगर किसी के साथ ज्यादती हो 
जाये तो उसकी तलाफ़ी करनी चाहिये। (7) फिस्समाअ का मानी अलस्समाअ है। फ़ी अला के मानी 
में है जैसाकि सीरू फिल्ञरजि और लउसल्लिबन्नकुम फो जुज़ूइन्रल में है ओर इससे साबित हुआ 
अल्लाह तआला ऊपर है। (8) इंसान के हुस्ने सुलूक का ज्यादा हकदार मुसलमान मर्द ओर औरत है। 


(7200) हमें इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने ईसा :६ ६.४ ०८ ११ ५७८ ७5 
बिन यूनुस के वास्ते से ओज़ाई की यहया et 

बिन अबी कसीर की सनद से इस क़िस्म की. £ ४४ <#ई ० दटी2४ ४२] ० 
रिवायत सुनाई। PSY gy पुल 


(207) हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) से 
रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (ई) को 5.5 08) ,.. है. «4 2०: 
सलाम कहा करते थे जबकि आप (ॐ) स SEY A 2 आ ५9 
नमाज़ पढ़ रहे होते थे और आप (ॐ) हमारे ५% "5 ०७४ ७5 ४ - 4,४६० 
सलाम का जवाब दे देते थे। जब हम नजाशी ६ ९५ ८2८ ६-८27] ४ “2 
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के यहाँ से वापस आये, हमने आप (ॐ) को. ० 4 ५८.) ८ १5 ७४ 96 .॥॥ 
(नमाज़ में) सलाम कहा तो आप (5) ने हमें (६ ६; Ui es 
जवाब न दिया। तो हमने आप (#) से पूछा, , Bae el fo ६८६ 
ऐ अल्लाह के रसूल! हम नमाज़ में आपको `” Fe RE अक, HF ०2 हि 
सलाम कहा करते थे और आप हमें जवाब (४ “६ ;<८ ७5 ५॥ ०५८5 ४ ४ (० 


दिया करते थे तो आप ($) ने फ़रमाया, 79<॥ 5] " 3& . ७७ 75 ४१५! 
'नमाज़ ख़ुद एक मशगूलियत रखती हे।' | "९ 


(तिर्मिजी : 99, 3875, अबू दाऊद : 923) 


फ़वाइद : (१) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि.) हब्शा से मक्का वापस आ गये थे और फिर 
दोबारा हब्शा चले गये थे। फिर हिज्रते नबवी के बाद मुस्तक्रिल तौर पर मदीना वापस आ गये थे और 
यहाँ ये मदीना वाली वापसी मुराद है। क्योंकि नमाज़ में कलाम की हुरमत मदीना में नाज़िल हुई है। 
(2) इन्‌-न फिस्सलाति शुगुलन : अगर शुगुलन को तन्वीन को तन्कीर के लिये बनायें तो मानी होगा 
कि एक किस्म को मसरूफियत है। यानी तिलावते कुरआन, तस्बीह व तहमीद और तकबीर के सिवा 
इंसानी कलाम दुरुस्त नहीं है ओर अगर तन्वीन को तअज़ीम के लिये मानें तो मानी होगा कि नमाज़ में 
एक बहुत बड़ी मसरूफियत है कि इंसान अल्लाह तआला के साथ मुनाजात (सरगोशी) कर रहा होता 
है इसलिये किसी और तरफ़ तवज्जह या ध्यान करना मुम्किन नहीं है या इंसान जो कुछ कह रहा होता है 
उसमें गोर व तदब्बुर में मुब्तला होता है, इसलिये कोई और काम नहीं कर सकता। (3) इमाम 
मालिक, इमाम शाफेई, इमाम अहमद और मुहद्दिसीन (रह.) के नजदीक सलाम का जवाब इशारे से 
देना चाहिये और अहनाफ के नज़दीक इशारे से जवाब देना भी जाइज़ नहीं है। सलाम फेरने के बाद 
जवाब देगा ओर उज्र भी बयान कर देगा कि में नमाज़ की बिना पर जवाब नहीं दे सकता था। हालांकि 
आप को उज़्र का बयान करने को ज़रूरत इसलिये पेश आई थी कि वो ज़बान से सलाम का जवाब लेने 
के आदी थे इशारे को समझ न सके थे। 


(202) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से st 


मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। EE 2 ः 


Oe RD ES ey 
295 . 2५०) ०४ + ES 
(4203) हज़रत ज़ेद बिन अरक्रम (रजि.) से 


म He Ee 
रिवायत है कि हम नमाज़ में बातचीत कर FF 
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लिया करते थे। इंसान नमाज़ में अपने साथ 


खड़े होने वाले साथी से बातचीत कर लेता था 
यहाँ तक कि ये आयत उतरी, क़ूमू लिल्लाहि 
क्रानितीन “अल्लाह के हुजूर इजूज़ो नियाज़ 
(मुकम्मल दिल लगाकर) से खड़े हो।' (सूरह 
बक़रह : 238) तो हमें खामोश रहने का 
हुक्म दिया गया और बातचीत करने से रोक 
दियागया। | 

(सहीह बुखारी : 7200, 4534, अबू दाऊद : 
949, तिर्मिजी : 405, 2986, नसाई : 3/8) 


(204) इमाम साहब तीन ओर उस्तादों से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 


(205) हज़रत जाबिर (रजि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने मुझे किसी ज़रूरत 
के लिये भेजा, फिर में आप (#) को चलते 
हुए आकर मिला। कुतैबा ने कहा, आप (ॐ ) 
नमाज़ पढ़ रहे थे और मेने आप (#) को 
सलाम किया। आप (ॐ) ने मुझे इशारा 
फ़रमाया (इशारे से जवाब दिया)। जब आप 
(ॐ) नमाज़ से फ़ारिग हुए तो मुझे बुलवाया 


और फ़रमाया, 'अभी तुमने सलाम कहा जब. 


मैं नमाज़ पढ़ रहा था।' ओर उस वक्रत (नमाज़ 
में) आप (ॐ) का रुख़ मश्रिक्र की तरफ था 
(नफ़ली नमाज़ सवारी पर गोर क्रिब्ले की 
तरफ़ रुख़ करके पढ़ी जा सकती हे)। 

(नसाई : 3/6, इब्ने माजह : 7078) | 
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(206) हज़रत जाबिर (रज़ि.) | से रिवायत हे s 


कि मुझे आपने जबकि आप (#) बनू 
मुस्तलिक़ की तरफ़ जा रहे थे (काम के लिये) 
भेजा। में वापस आपके पास आया तो आप 
(#६) अपने ऊँट पर नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने आप 
(#४) से बातचीत करना चाही तो आप (£) 
ने मुझे हाथ से इस तरह इशारा किया (जुहेर ने 
अपने हाथ से ज़मीन की तरफ इशारा किया) 
और मैं आप (#६) की क्रिरअत सुन रहा था। 
(रुकूअ व सुजूद के लिये) सर से इशारा 
फ़रमाते थे। आप (ई) ने फारि होकर पूछा, 
'जिस काम के लिये मैंने भेजा था उसके बारे में 
क्या किया? मुझे तेरे साथ बातचीत करने से 
सिर्फ़ इस चीज़ ने रोका कि में नमाज़ पढ़ रहा 
था।' जुहेर ने कहा, अबू ज़ुबेर (रज़ि.) कअबा 
की तरफ़ रुख़ करके बैठे हुए थे तो अबू जुबैर 
(रज़ि.) ने बनू मुस्तलिक़ की तरफ़ इशारा 
किया ओर उन्होंने हाथ से ग़ेर क्रिब्ले की तरफ़ 
इशारा किया (यानी नमाज़ में आप (ॐ) का 
रुख़ कअबा की तरफ़ नहीं था)। 

(अबू दाऊद : 926) 
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फ़ायदा : बनू मुस्तलिक़ के साथ जंग 5 या 6 हिजरी में हुई। 


(4207) हज़रत जाबिर (रजि.) बयान करते 
हें कि हम नबी (£) के साथ थे। आप (<) ने 
मुझे किसी काम के लिये भेजा, में वापस 
आया तो आप (ई) सवारी पर नमाज़ पढ़ रहे 
थे और आप ($) का रुख़ गैर क़िब्ले की 
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तरफ़ था। मैंने आप (%) को सलाम कहा। तो 
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आप (ॐ) ने मुझे सलाम का जवाबनदिया। १८ 5% १6 ae Els AN i ८ 
जब आप (#) ने सलाम फेरा तो फ़रमाया, ६ :| ४६४ ४५28" Hs Ul 
'मुझे तुझे सलाम का जवाब देने से सिर्फ़ इस : 

चीज़ ने रोका कि में नमाज़ पढ़ रहा था।' 

(सहीह बुखारी : 27) 

(208) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 
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है? के? कक Ale किक al ५,० २5% 

bs ४५०७ a. 25७ 
फ़वाइद : () इन अहादीस़ से साबित हुआ कि इज़ा कुरिअल्‌ कुरआन फ़स्तमिऊ लहू-व अन्सितू 
का तअल्लुक नमाज़ से नहीं है। क्योंकि अगर इस आयत का तअल्लुक नंमाज़ से होता तो जो आयत 
इमाम के पीछे क्रिरअत से रोकती है उसने बातचीत से क्यों न रोका? और इस आयत के नुज़ूल के 
बावजूद सहाबा किराम (रजि.) नमाज़ में बातचीत करते रहे? (2) इज़ा कुरिअल कुरआन सूरह 
- आराफ़ की आयत है और बिल्इत्तिफाक़ मककी आयत है और सहाबा किराम (रज़ि.) मदीना में 
मस्जिदे नबवी में आपके पीछे बातचीत कर लेते थे, आप (#) नमाज़ में सलाम का जवाब भी दे देते 
` थे। जंगे बनू मुस्तलिक़ जो 5 या 6 हिजरी में हुई है, उससे कुछ पहले कलाम मन्सूख हुआ और आप 
(ह) ने सलाम का जवाब भी ज़बान से देना बंद कर दिया। इससे साबित हुआ इस आयत का 
_तअल्लुक नमाज़ को किरअत से नहीं। वरना सहाबा किराम (रजि.) मदीना मुनव्वरा में नमाज़ में 
आपस में बातचीत न करते और न ही आप (ॐ) से सलाम कां जवाब बोल कर देते। 
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E 9 : नमाज़ में शैतान पर लानत | पर लानत 

भेजना और उससे पनाह जाइज़ है और 

नमाज़ में अमले Fe (छोटा मोटा 
काम) भी जाइज़ हे 


(209) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'गुजिश्ता रात एक सरकश जिन्न मेरी तरफ़ 
बढ़ा ताकि मेरी नमाज़ तोड़ दे ओर अल्लाह 
तआला ने उसे मेरे क्राबू में दे दिया तो मेने 
उसका गला घोंट दिया और पेने ये इरादा भी 
कर लिया था कि उसे मस्जिद के सुतूनों में से 
किसी सुतून के साथ बांध दूँ ताकि तुम सब 
सुबह उसको देख सको। फिर मुझे अपने भाई 
सुलेमान (अलै) का ये क़ौल याद आ गया, 
'ओर ऐ मेरे रब! मुझे बख़श दे ओर मुझे ऐसी 
हुकूमत दे जो मेरे सिवा किसी के लिये 
मुम्किन न हो।' इस तरह अल्लाह ने उस जिन्न 
को नाकाम व नामुराद लोटा दिया।' इब्ने 
मन्सूर ने शोबा से हसना मुहम्मद की बजाय 
शोबा अन मुहम्मद बिन ज़ियाद कहा है। 
(सहीह बुखारी : 46, 270, 3284, 3423, 
4808) 
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फ़ायदा : नबी (ईह) ने नमाज़ के दौरान सरकश जिन्न का गला घोंट दिया और उसको मस्जिद के 
सुतून के साथ बांधने का इरादा फरमाया। इससे साबित हुआ कि नमाज़ के अंदर ज़रूरत के तहत कुछ 
अमल व हरकत जाइज़ है। नीज़ नमाज़ के दौरान ही आपका ध्यान हज़रत सुलेमान (अलै.) को दुआ 
की तरफ़ चला गया, इससे मालूम हुआ अगर नमाज़ में ध्यान किसी चीज़ की तरफ़ अचानक चला 
. जाये तो नमाज़ नहीं टूटती । क्‍ 
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(270) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों 
से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। इब्ने 
जअफ़र की रिवायत में गला घोंटने का जिक्र 
नहीं है और इब्ने अबी शैबा की रिवायत में हे 
कि “मैंने उसको ज़ोर से धक्का दिया।' 


(SEES 
3 EE 9 
NB ७८ ४.७ ५६ by 3६४४ Eos 


A Ween ८ ge SJ | Jest JG C RR 
|® Ls? 6 AR CYS ४80०५ rite 


4% AR ए > (>ी हम है SCY 


४१) (9 J | “~ bls . AS 


3 ड नी ना ह 


. AAS 


मुफ़रदातुल हदीस : () इफ़रीत : सरकश, मुतमरिंद। (2) यफ़्तिक : उसने अचानक हमला करना 
चाहा। (3) ज़अ्जतुहू : मैंने उसका गला घोंट दिया। (4) दञ्त्तुहू : मेने उसको ज़ोर से धक्का दिया। 


(2) हज़रत अबू दरदा (रजि.) से 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (ॐ) नमाज़ के 
लिये खड़े हुए तो हमने आप को ये कहते हुए 


सुना, “में तुझसे अल्लाह की पनाह में आता 
हूँ। फिर आपने फ़रमाया, 'में तुझ [र 

अल्लाह की लानत भेजता हूँ।' तीन बार और 
आपने अपना हाथ बढ़ाया गोया आप किसी 
चीज़ को पकड़ रहे हैं। तो जब आप नमाज़ से 
फ़ारिग हुए, हमने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! 
हमने आपको नमाज़ में कुछ कहते सुना है। 
हमने इससे पहले आपको ये कलिमात कहते 
नहीं सुना और हमने आपको अपना हाथ 
बढ़ाते देखा। आपने फ़रमाया, 'अल्लाह का 


दुश्मन इब्लीस आग का एक अंगारा लेकर : 


आया ताकि मेरे चेहरे पर डाल दे। तो मैंने तीन 
बार अफज़ज़ुबिल्लाह मिन्क कहा। फिर मैंने 
तीन बार कहा, में तुझ पर अल्लाह की 
कामिल लानत भेजता हूँ।' वो पीछे न हटा, 
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फिर मैंने उसको पकड़ने का इरादा कर लिया। [| sil 25: | ol 3१ ५७: ४8 

अल्लाह की क्सम! अगर हमारे भाई सुलैमान 

(अलै.) की दुआ न होती तो वो सुबह तक EP) bs 5 कक YH 

बांध दिया जाता और अहले मदीना के बच्चे | bl Ss 2: 

उसके साथ खेलते।' 

(नसाई : 3/73) 


फ़वाइद : (4) इन दोनों हदीसों से साबित होता है कि जिन्न एक मुस्तक्रिल और इंसानों से अलग 
मख़लूक़ है। जेसाकि जिन्नों का वजूद कुरआन मजीद से भी साबित है। चूंकि जिन्न आम लोगों की 
निगाहों से मस्तूर और मछफी (छिपे) रहते हैं इसलिये उनको ये नाम मिला। (2) जिन्नों को आम लोग. 
नहीं देख सकते ओर न आम तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन कभी-कभार उनको देखना मुम्किन है 
जेसाकि आपने जिन्न को देखा, उसका गला घोंटा, धक्का दिया और उसको बांधने का इरादा फरमाया। 
(3) जिन्नात हज़रत सुलेमान (अलै.) की फौज में दाखिल थे और उनके बड़े-बड़े मुश्किल और ज़ोर 
तलब (भारी) काम अल्लाह के हुक्म से करते थे। अगर आप जिन्न को पकड़कर सुतून के साथ बांध 
देते तो ये इश्तिबाह पैदा हो सकता था कि जिन्नों पर आपको भी कुदरत व इक्तिदार हासिल है। इसलिये 
आपने इरादे को अमली जामा नहीं पहनाया। (4) किसी को जिन्न अगर तंग करें तो वो उन पर लानत 
भेज सकता है ओर नमाज़ में भी तअव्वुज़ (अल्लाह की पनाह) लेना जाइज़ है। जिन्नों के हमले से 
महफूज़ रहने का बेहतरीन तरीका अल्लाह तआला से पनाह चाहना है। 


Wa 0 : नमाज़ में बच्चों को u 


जाइज़ है 


हिन्दो-पाक का नस्खा, नमाज में बच्चों का उठा लेना जाइज है और उनके कपड़े जब तक नजासत 
साबित न हो, पाक समझे जायेंगे और अमले क़लील (मामूली काम) से नमाज़ बातिल नहीं होती और 
इस तरह जब काम अलग-अलग तोर पर किये जायें नमाज़ बातिल नहीं होगी। 


(] पा हे / 5 अबू क़तादा (रज़ि. re En TENE 
कर रसूलुल्लाह (ॐ) अप ५ (६६ 4०,285 
जैनब (रज़ि.) की बेटी उमामा (रज़ि.) को ४ 7 MOP A शक < 
उठाकर नमाज पढ़ लेते थे, जो अबुल आस ०९ ८९ (5 € «० 9७४ १४ २५६ 


सके हे > या ~ 
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बिन रबीअ (रज़ि.) की बेटी थीं। जब आप + ८८ १८ 545 20५) <.७ ४७ , <#< 
क्रियाम में होते तो उसे उठा लेते और जब 9 4० ० ३.८ ७६ 28 

सज्दा फ़रमाते तो उसे ज़मीन पर बिठा देते। | 

यहया ने कहा, इमाम मालिक ने जवाब दिया, dle ko 5) ४५०० 3 53७ (| 
हाँ (ये रिवायत मुझे सुनाई है)। i El 4०७ ०५७ 323 cs OS ०५ 
(सहीह बुखारी : 5996, 56, अबू दाऊद : 3 «५५ 4०० 4 eo 4 2५०५ <४; 


98, 99, 920, 977, नसाई : 2/95, ‰- ८ ls Gs 46 88 A oi 
2/45-46, 3/]0) F 


. #४ <0७ ०७ .+८ ०७ ६७७५ 
(23) हज़रत अबू क़तादा अन्सारी 5० 3९४० Gs iss Es 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि मेंने नबी (£) को क आया 
देखा, लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे हें और अबुल TR NOE जा 


आस (रज़ि.) की बेटी उमामा (रजि.) जो ०४ त EN > 22५ 
नबी (ॐ) की बेटी ज़ैनब (रजि.) की बेटी ६55 . ६ 5 «० Sy 
है, वो आपके कन्धे पर है। जब आपरुकूअमें . | 2; 5 3 
? Ue 4% TU 5 (3 ; (5 | 
जाते तो उसे ज़मीन पर उतार देते और जब ˆ” ˆ , 4 pe 
सज्दे से उठते तो उसे फिर कन्थे पर बिठा लेते? पी ० ०७ ८ मा कक 
Gass 8; 658 ५४७ ok EE 2,४॥| 
sic] 3 92 (2 >) (39 


HS ss i Gl AN DH «४०७ 


(24) हज़रत अबू क्रतादा अन्सारी. 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह हज 
($६) को देखा, आप लोगों को इमामत करा “८४: FEST srs 
रहे हैं और अबुल आस (रज़ि.) की बेटी (2% > 50 ४७ KY hc 
उमामा (रज़ि.) पर है। जब आप सज्दा करते Heh 2 3, 46 ५७ be ४००८ 
तो उसको बिठा देते (गर्दन से उतार देते )। अं Nl 5७ पी 34... J 


4८0७५ ol is Ek a 


al ०५०३ 
(a; “>> ० RE ५2 2 ke (५ £ 
3 is 3b 4१४८५ ool (५! 
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ई सहीह हसित भिल्क2 5 ग SEE % 
फ़वाइद : (7) बच्चों के कपड़े और बदन को पाक समझा जायेगा, जब तक उनकी नजासत का. 
यक़ीन न हो या उन पर नजासत न लगी हो। (2) ज़रूरत के तहत बच्चे को गोद में लेकर नमाज़ पढ़ना 
(फर्ज़ हो या नफल) इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक जाइज है 
जैसाकि इस हदीस से साबित हो रहा है लेकिन मालिकिया ने बिला दलील इसको नफ़ल नमाज़ से 
ख़ास क़रार दिया है। (3) नमाज़ में बच्चे को गोद में लेना और फिर रुकूअ और सज्दे के वक़्त उतार 
देना और फिर दूसरी रकअत के शुरू में दोबारा उठा लेना ये अमले कसीर नहीं है, अमले क़लील है 
इसलिये इससे नमाज़ नहीं टूटती। | 
(7 5) हज़रत A ) a Es ee 5 68% 
करते है, हम मस्जिद i 23 
रसूलुल्लाह (#) हमारे पास न लाये। I EN ७ न 
फिर मज़्कूरा बाला रावियों की हम मानी ५% 'ट 0 > १४६ ४४७ 6४४ 
रिवायत सुनाई। फ़र्क़ ये हे उसने ये बयान नहीं. ८ ८? 37 ८ “A 2४४ ७ 
किया कि उस नमाज़ में आपने लोगों की ,» ८25 ६ ०५४ 556 ४ os 5 
इमामत फ़रमाई थी। oho 40 ०५०५ GE EF 2.५5 ०० 
क्‍ THs #< . vs ५० all 
HB ७ 5 8 8 ४४2 


i  : नमाज़ में एक-दो काक 


चलना दुरुस्त हे 


हिन्टो-पाक का नुस्खा है नमाज में एक-दो कदम चलना जाइज़ है और इसमें कोई कराहत नहीं है 
बशर्तेकि जरूरत की बिना पर हो और इमाम का नमाज की तालीम देने या किसी और ज़रूरत के तहत 
मुक्तदियों से बुलंद जगह पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाना रवा हे (जाइज और दुरुस्त है)। 


(276) हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी . ,. ६.०८. 
हाजिम (रह.) अपने बाप के वास्ते से बयान a 
करते हैं कि कुछ लोंग हज़रत सहल बिन सद ८7! ८४ ४४ उस ४4 ५८ LAYS 
(रज़ि.) की ख़िदमत में हाजिर हुए और वो 5 .,.. | ५७ ...७ | ११ ५५ 
मिम्बरे नबवी के बारे में झगड़ रहे थे कि वो : SR 
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किस लकड़ी से बना है? तो | कहा, हाँ 
अल्लाह की क्सम! में अच्छी तरह जानता हूँ 
कि वो किस लकड़ी का है और उसे किसने 


बनाया हे और रसूलुल्लाह (#) जब पहले 


दिन उस पर बैठे थे, मेने आपको देखा था। मेंने 
(अबू हाज़िम) कहा ऐ अबू अब्बास! तो हमें 
बताइये? उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह (ह) ने 
एक औरत की तरफ़ पेग़ाम भेजा (अबू हाज़िम 
ने कहा, वो उस दिन उसका नाम भी बता रहे 
थे) कि अपने बढ़ई गुलाम को देखो (और 
कहो) वो मेरे लिये लकड़ियों को जोड़ दे 
(मिम्बर बना दे) में उन पर लोगों से बातचीत 
करूँगा। तो उसने ये तीन सीढ़िया बनाई। फिर 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने उसके बारे में हुक्म दिया 
ओर उसे उस जगह रख दिया गया और वो 
मदीना के जंगल के झाव से बना था। मेने 
रसूलुल्लाह (#) को देखा, उस पर खड़े हुए 
और तकबीर कही और लोगों ने भी आपके 
पीछे तकबीर कही ओर आप मिम्बर पर ही थे। 
फिर आप (रुकू से) उठे ओर उल्टे पाँव नीचे 
उतरे, यहाँ तक कि मिम्बर की जड़ में सज्दा 
किया। फिर दोबारा मिम्बर पर खड़े हो गये। 
यहाँ तक कि नमाज़ पूरी करके फ़ारिग हो गये। 
फिर लोगों की तरफ़ मुतवज्जह हुए ओर 
फ़रमाया, 'ऐ लोगो! मेंने ये काम इसलिये 
किया है ताकि तुम मेरी इक़्तिदा करो ओर मेरी 
नमाज़ सीख लो या जान लो (अगर तञ्जल्लमू 
हो तो मानी सीख लो होगा ओर अगर तअलमू 
हो तो मानी जान लो होगा)। | 


7 


XK | Fe 
र TR ५४४८: 
| न ० = ०८ 2 
dlc (9 > >+ ५५ | ts CFS है 
(०० de We I ०५०५ Es 
(| (५ CRAFT Gl JG alc Fe के हे 
A ०५०५ hl ४७ . oss sl 
FO es uke हे 
sos 5 [ग Moy on a | 2) (5. 
i PN HS 
5 S55 SY os hs." LE 
५. 2 
3 ° 0% न 5 32 Ee र 
£ te ob Eo lb dao 
A ko I ०५०५ <४5 Ws . LU 
GEN 5 5 HE FG pes 4 
5 Sls 
SEF HN 9 bs 
2 ER 9 Z हि पा 
~ 27% ol ८s? A (SD (52५ | 
FNS Hos os 5५ 
~ 
Cai ८s! (| | n SF i 
| £ v2 
~ Ls kD oda) ध elt he 
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(` MSE 
ई फल? 6 मजे और काज को जले ळाब्यन 65 % 
(27) हज़रत अबू हाज़िम (रह.) से .«: ts Ooi ७६७ eas 25 4४8 is 


रिवायत है कि कुछ लोग सहल बिन सअद हर 
(रज़ि.) के पास आये। नीज़ हमें अबू बकर ४2 CET PE IR SIRS 
बिन अबी शेबा, जुहैर बिन हब ओर इब्ने |ॐ ७, 5 ७ 5 0 सटडी:ओं 
अबी उमर ने सुफ़ियान बिन डयय्ना के वास्ते BI » ७-७5 NE Mo 5 ३- 
से अबू हाज़िम की रिवायत सुनाई कि लोग i Foe i nt 

सहल बिन सखद (रज़ि.) के पास आये और!” 7) ५ ०४ फटी जे उ 
उनसे पूछा, नबी (ट) का मिम्बर किस चीज़ ४७ ७७ gl be A 5 4४४ ४-५ 
से बनाया गया है ओर इब्ने अबी हाज़िम की ~; ८९५5 ९, 5, 4८ ८ | |; 


हम मानी रिवायत बयान की। Ss tes rhs ule Ml che 
(सहीह बुखारी : 377, इब्ने माजह : 476, FA 
सहीह बुखारी : 97, अबू दाऊद : 080) FEC i 


फ़वाइद : (१) हजरत सहल (रज़ि.) की हदीस से साबित हुआ कि नमाज़ में मिम्बर पर चढ़ना और 
उतरना ज़रूरत को सूरत में जाइज है, अगरचे इस काम को बार-बार करना पड़े। (2) लोगों को नमाज़ को . 
तालीम अमलन देनी चाहिये ताकि वो पढ़ते देखकर नमाज पढ़ना सीख सकें। (3) आपने सहाबा किराम : 
(रजि.) को ऊँची जगह खड़े होकर नमाज पढ़ाई ताकि वो आपकी इक््तिदा में नमाज़ पढ़ना सीख लें। | 
लिहाज़ा अब भी हमें इसी तरह नमाज़ पढ़नी चाहिये, जेसाकि आपने सहाबा किराम (रजि.) को सिखाई थी 

_ और उन्होंने उसे बयान किया है। (4) मसले की तहकीक के लिये ऐसे शख्स के पास जाना चाहिये जो उसे 
अच्छी तरह जानता हो। (5) जरूरत के तहत इमाम लोगों से बुलंद जगह पर खड़ा हो सकता है और 
मुक्तदी भी दूसरी मंजिल पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। (6) ख़ुत्बए जुम्आ के लिये मिम्बर रखना चाहिये। 


ws 2 : नमाज़ में कमर ( i पर 


हाथ रखना नाजाइज़ हे 


(I278) हज़रत अबू हररह (रज़ि.) से ५: ६ , १ ६ (५-० BB iss 
रिवायत है कि नबी (ॐ) ने आदमी को कोख :,, . P cf 

पर हाथ रख कर नमाज़ पढ़ने से मना FR कक HE A 
फ़रमाया। अबू बकर की रिवायत में नबी के ट प 4४४ 3 HS आ Lo वड4 
बजाय रसूलुल्लाह का लफ़्ज़ है। Gl bE 629 GF Mid UF pli 
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Se LES 3 | 
246; s ¢ 359 4 55 


2 


(नसाई : 889, तिर्मिज़ी : 383) | 3. a did ४४28 


Fl ds 605 Sis, 

फवाइद : (१) अल इड़ितसारु फ़िस्सलात से क्या मुराद है? इसके बारे में उलमाए दीन में 
इख़्तिलाफ़ है। अक्सर के नज़दीक और राजेह मानी यही है कि कोख पर हाथ रखना नमाज़ में जाइज़ _ 

नहीं है। अल्लामा हरवी ने कहा, इख़तिसार ये है कि मुकम्मल सूरत न पढ़े शुरू या आखिर से दो चार 
आयतें पढ़ ले या क़्िरअत जल्दी-जल्दी करे। इमाम गज़ाली के बकोल क्रिरअत करते वक़्त दरम्यान से 
सज्दा वाली आयत छोड़ दे। अल्लामा ख़त्ताबी के नज़दीक नमाज में असा (लाठी) का सहारा लेना 
मुराद है और कुछ के नज़दीक अरकाने नमाज़ यानी क्रियाम, रुकूअ और सज्दा में ऐतदाल न करना 
मुराद है। (2) इख्तिसार कोख पर हाथ रखने की हिक्मत के बारे में अलग-अलग अक्वाल हैं। (]) 
इन्लीस को जन्नत से इस हालत में उतारा गया। (2) इन्लीस इसी हालत में चलता है। (3) ये यहूदियों 
का तर्जे अमल है। (4) दोज़ख़ी इस तरह आराम करते हैं। (5) ये फ़ व घमण्ड करने वालों का रवैया 
है। हज़रत आइशा से तीसरी सूरत मरवी है। 


बाब 3 : दोराने नमाज़ कंकरियाँ 


2३०३ C25 pos 20४ ५ 
पोंछना (हटाना) और मिट्टी बराबर “i | 


NN x 5 2 | 
करना मक्रूह हे SS 


(29) हज़रत मुऐक़रीब (रज़ि.) से रिवायत 
है कि नबी (#) ने मस्जिद में कंकरियाँ 
हमवार करने का तज्किरा फ़रमाया 'कि अरर © 7 ५ 2 > 
इसके बगैर चारह न हो तो एक बार कर लो! 35 ट 55 06 oe 3 da 
(सहीह बुखारी : ]207, नसाई : 3/7, इन्ने " 06-5 2 - ed 3 
भार +१२५ lB gy 
(१220) हज़रत मुहेक्रीब (रज़ि.) सेरिवायत £: ८ ६५६८ , ९६१ 53 १५5८ ७5 
है कि उन्होंने नबी (ईह) से नमाज़ में हाथ 

फेरने के बारे में सवाल किया तो आपने OS पक 332 
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फ़ायदा : नमाज़ में नमाज़ की जगह सज्दा करते वक़्त बार-बार साफ़ करना दुरुस्त नहीं है। ये नमाज़ 
के आदाब और तवाज़ोअ के मुनाफ़ी हरकत है। ज़रूरत की सूरत में सिर्फ एक बार करना दुरुस्त है। 


(227) मुझे यही रिवायत उबेदुल्लाह बिन 
उमर क्रवारीरी ने खालिद (यानी हारिसि का 
बेटा) के वास्ते से हिशाम की मज़्कूरा बाला 
सनद से सुनाई और अन मुएऐक़रीब की बजाय 
हहसनी मुऐक़ीब कहा। 

(222) हज़रत मुऐक़रीब (रजि.) ने कहा कि 
रसूलुल्लाह (#) ने उस आदमी के बारे में जो 
सज्दा करते वक़्त सज्दागाह से मिट्टी बराबर 
करता है फ़रमाया, 'अगर ऐसा करना ही हे तो 
एक बार कर।' 


Ec 4 : दोराने नमाज़ ओर उसके 


अलावा मस्जिद में थूकना मना है 


(4223) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने क्रिब्ले 
वाली दीवार में थूक देखा तो आपने उसे खुरच 
दिया। फिर लोगों की तरफ़ मुतवज्जह होकर 
फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई नमाज़ में हो तो 
अपने सामने न थूके, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ता है 
तो अल्लाह उसके सामने है।' 

(सहीह बुखारी : 406, नसाई : 2/57) 
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फ़ायदा : इंसान जब नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह से राज़ व नियाज़ और मुनाजात करता है और यूँ 


(02: SND 


तसव्बुर करता है गोया कि मैं उसको देख रहा हूँ। इस लिहाज़ से गोया वो सामने मौजूद है। इसको 
आपने सामने होने से ताबीर फ़रमाया है। असल मकसद ये है कि क़िब्ले का एहतिराम व ऐज़ाज़ होना 
चाहिये। हालते नमाज़ में हो या नमाज से ख़ारिज हो, इंसान किसी भी वक़्त किन्ले की तरफ़ न थूके। 


क्योंकि वो अल्लाह तआला का मुक्रर करदा है। 

(224) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
उस्तादों से हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से बयान 
करते हैं कि नबी (€) ने मस्जिद के क़िब्ले में 
बलगम देखा। सिर्फ ज़ह्हाक की रिवायत में 


नुखामतन फिल क़िब्लह है। (फी क़िब्लतिल 


मस्जिद नहीं है) ओर इमाम मालिक की 
मज्कूरा बाला रिवायत से हम मानी रिवायत 
बयान को। 


(सहीह बुखारी : 753, इब्ने माजह : 763 
827, सहीह बुखारी : 23, अबू दाऊद : 
479) 


(225) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने मस्जिद के 
क़िब्ले की दीवार पर बलगम देखा तो आपने 
उसे कंकरी से खुरच डाला। फिर आपने इस 
बात से मना फ़रमाया कि आदमी आपने दायें 
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या सामने थूके अल्बत्ता वो अपने बायें ओर 


बायें पाँव के नीचे थूक सकता हे। 
(सहीह बुखारी : 408, 409, 40, 4]], 
4, नसाई : 2/57, इन्ने माजह : 76). 
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फ़ायदा : अगर इंसान अकेला हो तो वो मस्जिद से बाहर अपने बायें थूक सकता है। अगर उसकी बायें 
` जानिब दूसरा आदमी मौजूद हो तो फिर बायें पाँव के नीचे थूक ले। 


(226) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों 
से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ओर अबू सईद 
(रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि 


रसूलुल्लाह () ने बलगम देखा। आगे 


मज़्कूरा बाला रिवायत बयान को। 


(4227) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 


है कि रसूलुल्लाह (#) ने क़िब्ले की दीवार 
पर थूक या रेंट (नाक का मवाद) या बल्गम 
देखा तो उसे खुरच डाला। | 

` (सहीह बुखारी : 407) 


(4228) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने मस्जिद के 
क्रिबले की दीवार पर थूक देखा तो लोगों की 
तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़रमाया, तुम्हें क्या 
हुउग्र है कि तुममें से कोई अपने रब के सामने 


खड़ा होता हे, फिर अपने सामने (आगे) | 


बलगम फेंकता है? क्या तुममें से किसी को ये 
बात पसंद है कि उसके सामने खड़ा होकर 
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उसके चेहरे पर थूक दिया जाये? लिहाज़ा जब 
तुममें से किसी को खंखार आये तो वो अपने 
बायें क़दम के नीचे थूके, अगर उसको 
गुंजाइश न हो तो ऐसे कर ले।' क्रासिम ने 
इसकी वज़ाहत में अपने कपड़े में थूका, फिर 
उसे आपस में मल दिया। | 

(नसाई : /63, इन्ने माजह : 7022) 


(229) इमाम साहब अपने अलग-अलग 


उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते 
हैं। हुशैम की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है कि अबू 


हुररह (रज़ि.) ने कहा, गोया कि में. 


रसूलुल्लाह (ॐ) को कपड़े को आपस में 
मलते देख रहा हूँ। 


(230) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) 


से रिबायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने - 


फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़ता हे 


तो वो अपने रब से राज़ व नियाज़ की. 


बातचीत करता है, इसलिये वो अपने सामने 
या दायें तरफ़ न थूके। हाँ! बायें तरफ़ पाँव के 
नीचे थूक ले। 

(सहीह बुखारी : 472, 43, 274) 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि नमाज़ दरहक़ीकत एक तरह से अल्लाह तआला से 
सरगोशी और राज़ व नियाज़ की बात है। इसलिये इंसान को नमाज़ पूरे दिल को हाजिर रखकर और 
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 जिल्द2 । १ 364 3 8४८: YC 
खुशूअ ओर ख़ुजूअ के साथ पूरी तवज्जह और एहतिमाम से क्रिरअत और तस्बीहात व तम्जीदात और 
दूसरे अज्कार पढ़ने चाहिये और नमाज़ में कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिये जिससे इंसान की 
तवज्जह ओर हुज़ूरे दिल व दिमाग में खलल पड़े और नमाज़ में अगर थूकने की ज़रूरत पेश आ जाये 
तो वो बायें क़दम के नीचे थूक ले। 


(237) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि. ) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
फ़रमाया, 'मस्जिद में थूकना गलती है और 
इसका कफ्फ़ारा उसको दफन कर देना हे।' 

(अबू दाऊद : 475, तिर्मिज़ी : 572, नसाई : 
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अनस बिन मालिक (रज़ि.) को ये कहते हुए. ४४ > (2 ५9४ 5 </५ 


सुना कि मैंने रसूलुल्लाह (ई) को फ़रमाते 
हुए सुना, 'मस्जिद में थूक गलती है और 
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(सहीह बुखारी : 45, अबू दाऊद : 474) 32% 5 
फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि इंसान को मस्जिद में नहीं थूकना चाहिये। अगर ज़रूरत और 
मजबूरी की बिना पर थूक ले तो फिर दूसरी हदीस की रू से बायें कदम तले थूक ले और उसको दफ़न कर दे। 


4 


इसलिये दोनों हदीसों में तआरुज (टकराव) नहीं है और काज़ी अयाज़ और इमाम नववी का. 


इस मसले के बारे में कुछ इख्तिलाफ़ है। इमाम नववी के नज़दीक मस्जिद में नहीं थूकना चाहिये। 
जरूरत पड़े तो अपने कषड़े में थूक ले। अगर मस्जिद में थूकेगा तो गुनाहगार होगा। काज़ी अयाज़ का 
नज़रिया है कि अगर मस्जिद में थूक कर दफन कर दिया तो गुनाह नहीं होगा। अगर दफ़न नहीं किया तो 
गुनाहगार होगा। आज-कल मसाजिद में दफन करना मुम्किन नहीं है इसलिये ज़रूरत और मजबूरी की 
सूरत में थूकदान या कपड़े को इस्तेमाल करना चाहिये। 
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(233) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'मुझ पर 
मेरी उम्मत के अच्छे ओर बुरे आमाल पेश 
किये गये तो मैंने उसके अच्छे आमाल में 


रास्ते से तकलीफदेह चीज़ हटाने को पाया . 


और मैंने उसके बुरे आमाल में मस्जिद में 
खंखार को पाया जिसको दफन नहीं किया 
गया।' 


० {| 2०८ (६ ५, 
spl es ४.७ 


Ce कि 
Fg Es YH 6» 5 ०५४४५ 
Cr Se जळ Ll 6 hols Crit ‘90 


Es ८4 oo 28 3८ ON oY 
(६६७ il ०५४८ ok 3.७. " ४७६ 
SN Ws obo 3 75 
sl ५,८०७ 3 Dies Bohl oF bl 

. "८5५४१ ea 35,535 EE 


` फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ कि आपको अपनी ज़िन्दगी में उम्मत के अच्छे और बुरे अमलों 
का मुशाहिदा करवाया गया ताकि आप उम्मत को अच्छे और बुरे अमलों से अला वजहिल बसीरह 
आगाह फ़रमा दें और आपने ये फरीज़ा सर अन्जाम दे दिया। लेकिन ये कहना (ये तसरीह है) कि 
रसूलुल्लाह (#) पर उम्मत के तमाम आमाल पेश किये जाते हैं। हदीस के मफ़्हूम व मानी में अपनी 
तरफ़ से इज़ाफ़ा है और ये हदीस का मन्शा और मक़सद नहीं है। 


(234) हज़रत यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन 
शिख्रब्रीर अपने बाप से बयान करते हैं कि मेंने 
रसूलुल्लाह (#) के साथ नमाज़ अदा की तो 


(६5) ~ 5 ba) ~ है ° xs 2 20 f 2 9 
ee + er) > Ey Cr al | ate 
०° = श्र | 


०.९ ०८ 07 ~ ०“ Boer 5K 


£ 


मैंने आपको देखा कि आपने थूका और उसे £! ४५०५ & 5.2 ४७ ५४ ७ ८) ; 
अपने जूते से मसल दिया। a ५६४55 5 &% 


(अबू दाऊद : 483, 484) 

(235) हज़रत अबू अला यज़ीद बिन 5 4६ ४.४ ५ >८ ६ ६ 5४: 
अब्दुल्लाह बिन शिख़्ख़ीर (रह.) अपने बाप... बी कम जि 
से बयान करते हैं कि उसने रसूलुल्लाह (ॐ) ४ 7 57४ छह ४ अली 9 पट 
के साथ में नमाज़ पढ़ी। आपने थूका और उसे & ८० * 43 &+ > 97 5४ ४४ 
अपने बायें जूते से मसल डाला। 2४ IS 5 Wh ८.2 


Co 
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फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ मस्जिद में थूक वगैरह के दफन करने का मानी हे उसको अपने 
बायें जूते से मसल देना इस तरह उसका इज़ाला हो जायेगा ये मानी नहीं है कि ज़मीन को खोदा जाये 
और उसमें दफन किया जाये। 


व 5 : जूते पहनकर नमाज़ का] 


जाइज़ है 5M] 35s ७ 


(236) अबू मस्लमा सईद बिन यज़ीद ; 5 8 एदी कर 68 हर Es 
(रह.) से रिवायत है कि मेंने अनस बिन | _ ' र 
मालिक (रज़ि.) से पूछा, क्या रसूलुल्लाह % $ टेट: “ए ठ 4+* 
(#४) जूते पहनकर नमाज़ पढ़ते थे? उन्होंने. 2४ ४४४ 5४ 209७ ८ 5) <5 ०७ 


जवाब दिया, हाँ | (४४० J (34-७० | ट्क ka Ble i 

| (सहीहबुखारीः 386,5850 तिर्मिजी:400 नसाई: 2/74 
(म साइन एक और सलाद से. 5७ ७ 2 हट हे ९ 
७ 6 5408 ead bo sid 
alos. dl ls 


फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि अगर जूती साफ़ ओर पाक हो तो उसमें नमाज़ पढ़ना दुरुस्त 
है। लेकिन आज-कल मसाजिद में फर्श और क़ालीन होते हैं और जूते की मिट्टी वगैरह उनमें जज़्ब हो 
जाती है। इसलिये सिर्फ वहाँ जूते पहनकर नमाज़ पढ़नी चाहिये जहाँ मस्जिद कच्ची हो उस पर कालीन 

_ दरियाँ, सफें न हों। | 


बाब 6 : मुनक़्कश बेल- बेदार | 
कपड़ों में नमाज़ पढ़ना मक्रूह (ना 


|... 


(238) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि नबी (ई) ने एक मुनक्क़श चादर में 
नमाज़ पढ़ी ओर फ़रमाया, 'इसके बेल-बूटों 


हे हर थी, o> Cr I «० | IS (४-०० 
bal (9 > ६ ०००० ८ Kl SS pd (५४००३ 
oF ks Sf Ss ७७ IgG - Sa 
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ने मुझे अपने में मुन्हमिक (मशगूल) करना NY die 5७ 65% te ia 
चाहा। इसको अबू जहम के पास ले जाओ Solo dass ll ho 


और मुझे उससे अम्बिजानी चादर ला दो। ७, ५४४७ ५४ A 2६3" Ss 20४ 
(सहीह बुख़ारी : 752, अबू दाऊद : 94, रन + {| 
4053, नसाई : 2/72, इब्ने माजह : 3550) 4४४५ EE (र्ट ( 


मुफ़रदातुल हदीस : () ख़मीसह : मुरब्बझ शक्ल की ऊनी चादर। (2) आलाम : अलम को 
जमा है, नक़्शो-निगार। 


(239) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ई) एक नक़्शो-निगार ge 

पे Raa CSG OS El es | 
बाली चादर में नमाज़ पढ़ने लगे और उसके ह 00 कर 4 
नक़्शो-निगार पर नज़र डाली तो जब आप SR hag lO dS 
अपनी नमाज़ से फ़ारि हुए तो फ़रमाया, ये १2% (४ a es 4४४ A (४५० १४४ 
ऊनी चादर अबू जहम बिन हुज़ेफ़ा के पास ले. 5 ७४४ ५०८ al wolf 
Re LT चादर है Lad ip ५७॥ " 3७ ES 

। सने अ नमाज़ ह 

गाफ़िल कर दिया था। हि ES हज 4 Eo 


है कि नबी (ॐ) के पास एक फूलदार ऊनी c | 
में उसमें sho A ऽ dil Cr ८०... Cr ph 

चादर थी। आप नमाज़ में उसमें मशगूल हो ‘i 
जाते। आपने वो अबू जहम को दे दी और“ © “छह * Hs 4४४ 47 
उसकी सादा अम्बिजानी ऊन की चादर लेली। ८ GN US ls 56S 
ER 4) LS ls ह 


फ़ायदा : आपको एक मुनक़्क़श चादर हज़रत अबू जहम (रजि.) ने तोहफ़तन दी थी। आप जब उसमें 
नमाज़ पढ्ने लगे तो आपकी तवज्जह और ध्यान उसके नक्शो-निगार की तरफ़ होने लगा। आपने नमाज़ 
से इस गफ़लत को पसंद न फ़रमाया और ये चादर हज़रत अबू जहम (रजि.) को वापस करके उससे सादा 
चादर ले ली, ताकि तोहफे को वापसी से उसको हौसला शिक्नी ओर दिल आजारी न हो। इस हदीस से 
मालूम हुआ मसाजिद को ऐसे नक़्शो-निगार और फर्श व फुरूश से बचाना चाहिये जो नमाज़ियों को 


9 | ६-2 ~© 20 Fi 0. (5 
‘ A) lS : 3२ dos > 


(4240) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
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fT 3 


तवज्जह ओर दिल्जमई में ख़लल का बाइस बने और ऐसी सजावट व आराइश जो आम मामूल बन 
चुकी हो जिसको वजह से नमाज़ियों की तवज्जह में खलल न पड़ता हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। 


बाब 77 : वो खाना जिसको इंसान 
| फ़ोरी तौर पर खाना चाहता हो, उसकी 


मौजूदगी में नमाज़ मक्रूह हे, इसी तरह 
| पेशाब-पाख़ाना को रोककर नमाज़ 
पढ़ना मक्रूह हे 


(2479) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) 
से रिवायत हे कि नबी ($£) ने फ़रमाया, 'जब 
शाम का खाना सामने आ जाये ओर नमाज़ के 
लिये तकबीर हो जाये तो पहले खाना खा लो।' 
(तिर्मिजी : 353, नसाई : 2/77, इब्ने माजह : 933) 


(242) अनसं बिन मालिक (रज़ि.) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमाया, . है 
J ६ थक रा डी ‘90 re | 


'जब शाम का खाना पेश कर दिया जाये और 
नमाज़ का वक़्त हो जाये तो मग्रिब की नमाज़ 
पढ़ने से पहले खाना खाना शुरू करो ओर 
खाना छोड़कर नमाज़ के लिये जल्दी न करो।' 


(243) इमाम साहब अपने एक ओर 
उस्ताद से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत 
हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान करते हैं। 
(इब्ने माजह : 935) 
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nt La] 2505 ३: "| <.] ५ ही 3 (2. 
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NES ONY 25 ४ Ob ४.७ 
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रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया se प ठ द 

जब तुममें से किसी का खाना लगा दिया 7. 7: 
जाये.और नमाज़. के लिये इक्रामत हो जाये तो :: ४ 
खाने से शुरू करो और फ़रागत से पहले :: #८! 


नमाज़ के लिये जल्दी न करो। 
(सहीहं बुखारी :673) 


(4245) इमाम साहब अपने अलग-अलग | 


/ 5 RE 5 4 Q 
> ५, ws | 3७ 
~ «° E £ 


उस्तादों. से मज़कूरा बाला रिवायत के हम 
मानी रिवायत बयान करते हैं। 


(022 297 Yo 
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(सहीह बुखारी : 673, तोहफा : 8468, 7783) (०० “४ 
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Mma थे ‘ Shas ४.७ : > Rd NG 


(7246)` हज़रत इब्ने अबी अंतीक़ सेः" :; `: 


स्थिायत है कि मेंने ओर क्रासिम-ने आइशा 
(रज़ि,) के .पास एक बातचीत की ओर 
क्रासिम बातचीत में ऐराबी गलती बहुत करते 
थे क्‍योंकि वो लोण्डी के बेटे थे। आइशा 
(रज़िं.) नें उसे कहा, क्या बात है तुम मेरे इस 


भतीजे की तरहं बातचीत 


दी) और तुझे तेरी माँ ने अदब सिखाया। 


त्रीत नहीं करते हो? हाँ! | 
में जानती हूँ तुममें ये बात कहाँ से आई है। ६८5 2,१59 2 ८ 45५८ 4 3.४5 _ 


इसकी माँ ने अदब सिखाया (तालीम | he EE 
पर क्रासिम नाराज़ हो गया और हसद ख कीना <८: 


का इजहार किया और जब उसमे आइशा | NT NN 


iS ०७ OE ol ON oF 
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(रज़ि.) का दस्तरख्वान आते देखा तो उठ (“८ ०.5; os TE 
खड़ा हुआ। आइशा (रजि.) ने पूछा, कहाँ $ फ, ८5 ॐ ६७३७ ¦ 5 
जाते हो? उसने कहा, नमाज़ पढ़ने। आइशा ' ! Fg Sale MO रि 
(रज़ि.) ने कहा, बैठ जाओ। उसने कहा, ५७. (5! £56 . ol ०७ 5॥ 26 
नमाज़ पढ़ता हूँ। आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया, 2: . iE ol ०७ . ol 
ऐ बेवफ़ा! बैठ जा। मैंने रसूलुल्लाह (#) को Mt ee 
फ़रमाते हुए सुना, 'खाना सामने आ जाये तो... "7 # ०० 4४ 4४ ० 4 ५5 
नमाज़ न पढ़ो। इसी तरह पेशाब-पाख़ाना | 323 Ys pb) bras YoY 
रोक कर नमाज़ न पढ़ो।' ६ 
(अबू दाऊद : 89) 

मुफरदातुल हदीस : (7) लहहानह : ऐराब में बहुत गलती करने वाला। (2) मिन ऐ-न उतीत : 
तुझमं ये ऐराबी गलती कहाँ से आई। (3) अज़ब्ब : ज़ब्ब (हसद व कीना) से माख़ूज है तैश और 
गुस्सा का इज़हार किया। (4) गुदर : यानी ऐ बेवफ़ा। (5) अल्अख़बस़ान : पेशाब व पाख़ाना। 
(6) युदाफ़िड़ : हटाना, दूर करना मुराद उनको रोकना है। 

(247) इमाम साहब ने अपने अलग- ,_. :० १.८.६. 
अलग उस्तादों से मज़कूरा बाला रिवायत ह 
बयान की ओर इस हदीम में क्रासिम का EO Sa dt pats 


9* 


वाक़िया बयान नहीं किया। EF HF sl gre - Ha 
| ट FS iE CE (GSE Cel ४ 4४ 

uD SYN 4५०२ «००० 4४० A ko 

A 455 2...» 

फ़वाइद : (१) अहादीसे मज्कूरा बाला (पिछली हदीसों) से ये साबित होता है कि अगर नमाज़ में 
हाजिरी के वक़्त इंसान को खाना खाने की हाजत हो और खाना सामने मौजूद हो या पेशाब व पाख़ाना 
की हाजत हो तो पहले उन ज़रूरतों से फ़ारिग होना चाहिये ताकि दिल की पूरी तवज्जह नमाज़ की तरफ़ 
हो। अगर ये ज़रूरतें मामूली किस्म की हों और उनको मुअछ़ख़र करने में कोई तकलीफ न हो और उनका 
असर नमाज़ पर न पड़ता हो तो फिर उनको मुअछ़्ख़र (ताख़ीर) किया जा सकता है। (2) इब्ने अबी 
अतीक़ से मुराद अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक है और कासिम से 
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22:८2 
मुराद क़ासिम बिन मुहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक़ मुराद है। जो मदीना मुनव्वरा के सात फुक़्हा में से 
एक जलीलुल कद्र फ़क़ीह हैं। कासिम हज़रत आइशा का भतीजा है लेकिन उसकी माँ लोण्डी थी जो 


अरबी न थी और इब्ने अबी अतीक़ उनके भतीजे का बेटा है और उसकी माँ हुरह और अरब थी। 


बाब ]8 : जिसने लहसुन या | या 
|| गन्दना या कोई बदबूदार चीज़ खाई 
उसको (मस्जिद में जाने से) रोकना 
| (यहाँ तक कि ये बू ख़त्म हो जाये और 
| उसको मस्जिद से निकालना) 


(4248) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने ग़ज़्वए 


खैबर के मोक़े पर फरमाया, 'जिसने ये पोधा . 


यानी लहसुन खाया वो मस्जिदों में हर्गिज़ न 
आये।' ज़ुहेर ने सिर्फ ग़ज़्वए ख़बर का नाम 
नहीं लिया। 

(सहीह बुखारी : 853, अबू दाऊद : 3825) 


(249) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'जिसने ये तरकारी यानी लहसुन खाया वो 
उस वक़्त तक हमारी मस्जिदों के हर्गिज़ 


क़रीब न आये कि जब तक उसकी बदबू न 


चली जाये।' 
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(250) हज़रत अनस (रज़ि.) से लहसुन के 
बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, :. 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया, 'जिसने इस | 
सब्जी से खाया, वो हमारे हर्गिज़ क़रीब न. ` 


आये ओर हमारे साथ नमाज़ न पढ़े। 


(253) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 


'जिसने इस सब्ज़ी से खाया वो हर्गिज़ हमारी 


मस्जिद के क़रीब न आये और हमें लहसुन की '.... 


बू से तकलीफ न दे। 
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(7252) हज़रत जाबिर (रजिः) से रिवायत _ ८+ 
है कि रसूलुल्लाह ($) ने प्याज और गन्दना _ 


खाने से मना फरमाया तो हमने ज़रूरत से 


मजबूर होकर उससे खा लिया। इस पर आपने. 


फ़रमाया, 'जिसने इस बदबूदार सब्ज़ी को 


इस्तेमाल किया वो हमारी मस्जिद के क़रीब न - 
आये, क्योंकि फ़र्शितों को भी उस चीज़ से... हक 
तकलीफ़ होती है, जिससे इंसानों को... ४ 


तकलीफ़ होती हे। 


J 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया,; - 
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मुफरदातुल हदीस : कुर्रा : एक क्रिस्म को बदबूदार तरकारी है जिसको कुछ-क़िस्में प्याज़ और 
कुछ क़िस्में लहसुन के मुशाबेह होती हैं और कुछ के सिरे नहीं होते, उसका मुफरद करासतुन है। .... 


(।253) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने . 


फ़रमाया, 'जिसने लहसुन या प्याज़ खाया वो 
हमसे अलग रहे या हमारी मस्जिदों से अलग 
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१ ओर नमाज़ की जगहों का बयान | 


रहे और अपने घर में बेठे। के ओर एक बार 
आपके पास हाण्डी लाई गई जिसमें 
तरकारियाँ थीं तो आपने उनकी बदबू महसूस 


की और पूछा, तो आपको ततरकारियों के बारे - 


में बताया गया तो आपने फरमाय़ा, ‘इसको 

फलाँ साथी के क़रीब कर दो।' तो उसने उसे 

देखकर (आपकी कराहत की बिना पर) उसे 

नापसंद किया। आपने फ़रमायी, 'तुंम खा लो 

क्योंकि में उससे सरमोशी करता हूँ जिससे 

सरगोशी नहीं करते हो।' यानी में फ़रिशतों 
सरगोशी करता हूँ। 


(सहीह बुंखारी:855, 5452, 7359 अबू दाऊद:3822. 


(254) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


_ फ़रमाया,.' जिसने ये तरकारी, लहसुन खाया 


और एक बार फ़रमाया, “जिसने प्याज़ 
लहसुन ओर गन्दना खाया वो हमारी मस्जिद 


के क़रीब न आये क्योंकि फ़रिश्ति उन चीज़ों 


से अज़ियत (तकलीफ़) महसूस करते हैं 
जिनसे इंसानों को अज़ियत पहुँचती हे। 


(सहीह बख़ारी:854 ,- तिर्मिजी : 3806 , नसाई 2/43)- 


(।255) इप्राम साहब अप्रने दो:और उस्तादों 


से बयान करते हें आपने फ़रमाया, ' जिसने 
इस पौधे (लहसुन मुराद है) से खाया बो 
मस्जिद में हमारें पासं न आये।' प्याज़ 


ओर गन्दना. का तञ्किरा नहीं किया। 
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ई सहीह तुसित हैं. जिल्व-2 } 
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(256) हज़रत अबू सईद (रज़ि ) से 


रिवायत हे कि हम खैबर की फ़तह से आगे 
नहीं बढ़े थे कि हम रसूलुल्लाह ($) के साथी 
लहसुन की तरकारी पर टूट पड़े क्योंकि लोग 
भूखे थे और हमने उसे खूब पेट भरकर खाया। 
फिर हम मस्जिद की तरफ़ गये तो रसूलुल्लाह 
(#) ने बदबू महसूस फ़रमाई तो फ़रमाया, 
'जिसने इस नापसन्दीदा (ख़बीस) पोधे से 
कुछ खाया वो हमारी मस्जिद में हमारे क़रीब 
न आये।' तो लोगों ने कहा, लहसुन हराम 
क्ररार दिया गया, हराम हो गया? ये बात नबी 
(ट) तक पहुँची तो आपने फ़रमाया, 'ऐ 
लोगो! अल्लाह ने जो कुछ मेरे लिये हलाल 
कर दिया है में उसको हराम नहीं कर सकता, 
लेकिन ये एक पौधा है में इसकी बू को 
नापसंद करता हूँ।' 

(257) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) एक बार 
अपने साथियों के साथ प्याज़ के खेत से 
गुज़रे। उनमें कुछ लोगों ने उतरकर उससे कुछ 
खा लिया ओर दूसरों ने न खाया। हम आपके 
पास गये तो आपने उन लोगों को क़रीब बुला 
लिया जिन्होंने प्याज़ नहीं खाया था ओर 


जिन्होंने प्याज़ खाया था उनको पीछे कर 


दिया। यहाँ तक उसकी बदबू ख़त्म हो गई। 


(258) हज़रत मअदान बिन अबी तलहा 
(रजि.) से रिवायत हे कि उमर बिन ख़त्ताब 
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(रज़ि.) ने जुम्आ के दिन ख़ुत्बा दिया ओर 
नबी (ॐ) और अबू बकर (रजि.) का 
तज्किरा किया। कहा, मेंने झ़वाब देखा हे 
गोया कि एक मुर्गा ने मुझे तीन ठोंगें मारी हैं और 
में समझता हूँ मेरी मौत क़रीब आ गई ओर कुछ 
लोग मुझे मशवरा दे रहे हैं कि में ख़लीफ़ा 
नामज़द कर दूँ और अल्लाह तआला अपने 
दीन को ज़ाया नहीं होने देगा, न आपकी 
ख़िलाफ़त को और न उस शरीख़त को जिसे 
अपने नबी (ॐ) को देकर भेजा है। अगर मुझे 
जल्द मोत आ जाये तो ख़िलाफ़त उन छः 
 हज़रात के आपसी मशवरे से तय होगी जिनसे 
रसूलुल्लाह (ॐ) ख़ुश-ख़ुश फ़ोत हुए ओर में 
जानता हुँ कुछ लोग जिनसे मेने इस्लाम की 
खातिर अपने इस हाथ से जंग लड़ी है, वो इस 
ख़िलाफ़त पर ऐतराज़ करेंगे। अगर वो ऐसा 
करेंगे तो वो अल्लाह के काफ़िर ओर गुमराह 
होंगे । फिर में अपने बाद अपने नज़दीक 
कलाला (की विरासत) का मसला सबसे 
अहम छोड़ रहा हूँ । मेंने रसूलुल्लाह (%) से 
किसी मसले के बारे में इस क्रद्र बार-बार नहीं 
पूछा जिस क्रद्र कलाला के बारे में पूछा ओर 
आपने भी मेरे साथ किसी मसले में इस क्रद्र 
शिइत नहीं बरती जितनी आपने मेरे साथ इस 
मसले में शिहत इश्तियार फ़रमाई यहाँ तक कि 
आपने अपनी उंगली से मेरे सौने को ठोक कर 
फ़रमाया, 'ऐ उमर! क्या गर्मी के मौसम में 
उतरने वाली सूरह निसा की आखिरी आयत 
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कुरआन पढ़ता है या नहीं पढ़ता है 
सकेगा।' फिर फ़रमाया,. 'ऐ अल्लाह! -मैं 
शहरों के गवर्नरों के बारे में गवाह बनाता 


मैंने उन्हीं लोगों पर सुन्नत की तालीम दीं और 
उनकी ग़नीमत उममें तक्रसीम कीं ओर उनके 
मामलात में अगर उन्हें 
तो उसे मेरे सामने पेश करें; फिर'तुम ऐ"'लोमौ? 
दो पौधे खाते हो, में उन्हें ब़बीम़ 


पे 


ये प्याज़ और लहसुत्त ।, मैंने 


न ५ 8  ] 


को देखा, जब आंप मस्जिद में किसी आंदमी 
से उनकी बू महसूस करते ती आपं उसे बंक़ीअ 


gp 


or 4० 3, न 


रसलुल्लाह 


सूलुल्लाह (४) 


की तरफ़ निकालने का. हुक्‍्म' देते+"लिहाज़ा जो STE BTS Fp 
(नसाई : 2/43, इब्ने माजह : 04, 2726, 3363) 

(259) इमाम साहब अपने तीनं उस्तांदों “ना 
मज़्कूरा बाला रिवायत घथान कैरते हैं ।* * 35 


i RS : 

५ ४ 33. ०5 
जा OR आम 5 RR” SP CRS 
त न 


फ़वाइद : (7) नबी (#६) ने लहसुन; प्याज़ और गन्दनाः |; 


ER § 


ल सस्जिंद में जानेसे मनाः फरंमाा है! 
और इसका सबब इसकौः बदबू को करार दिया है, जो इंसानों।कीएतरह फ़श्शिों।केःलिंयेः्भी अंज़िथश्' २ 
और तकलीफ का बाइस हैं। इससे साबित होता है कि कोईभी बदषूदाह-चीज़इस्तेमालःकारने के!बार्द 

मस्जिद में या लोगों कै इलमी इम्तिमाअ में जहाँ फरिश्ते आते हैं, नहीं जाना चाहिये और लहसुन व 


ONE UO 


snp pp Nap FESR sSnsssmS etna gnstnasyestasantsstiassRa Oa iiiiisdiing nih iii itiiediosei +-2,3:- 43.4... ; 4:44 वीक 022  eNnap eT A IE पट अर ५९ ५ Se ते तक i me 5 
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F र i; और 


प्याज्ञ और गन्दना ऐसी तरकारियाँ हैं जिनका खाना बिल्इत्तिफ़ाक़ जाइज़ है । इसलिये आप ने बदबू के हे | 
जाइल होने के बाद मस्जिद में.आने.की इजाज़त दी है तो वो चीजें जिनका इस्तेमाल नाजांइज या कम : 


से कंम मकरूह और नापसन्दीदा है जैसे हुक्का, सिगरेट, बीड़ी वगैरह'इनकी 
पस्ज़िद में आने की गुंजाइश केसे निकल सकती है । (2) हज़रत उमर (रजि. 
आखिरी दिनों में खलीफा की सिफ़ात और इस्लामी उमरा और हुक्कामःकी ज़िम्मेदारी 


नहीं? (3) हज़रत उमर (रज़ि.) ने ख़िलाफ़त के लिये!छ:हज़रात को नामंजद फरमाया थी 

हजराते थे जिनको नबीं (#४) ने जन्नत की बशारत दी थीं-। यामी सम उसमान! अली! i, ब्टैहेमीमे बिम 
ओफ;-तलहा,' जुबेरं और सअद बिन अबी वक्कास (रंज) अननतं को' बाले दसं सहाँबाँ' 
किरामर.(रज़ि.) में से अबू बक़र अबू उबैदा- बिन जर्राह (रजिं) वफीतं पी चुके थे और हंज॑रत उमर र 
(रजि.) के सिवा बाक़ी सात थे लेकिन आपने क़राब॑तदारी कीं बिना बिन जैद ; 
दाखिल नहीँ किया और उन हंजरात को पाबंद किया कि तीन दिन के अंदर-अंदर अपने में सें” हि ह छ 
इन्तिँखाब-कर लें ।' फिर आपसी मशवरे से तीसरे खलीफा के तोर' पर हज़रत उसमान (रजि..) को चुन: : 
लिया गया और उसके बाद तमाम लोगों ने उनकी बैअत कर ली ओर उनके इन्तिख़ाब पर इन्तिहाई 
मसरत और शादमानी का इज़हार किया ओर हज़रत उमर (रजिः) के इन्तिबाह (खबरदार करने) को... 
बिना पर, उन लोगों ने खामोशी इश्‍््तियार कर ली जो ख़िलाफ़त के लिये उन छः हज़रांतं की नांमज़द 
पर कराहत महसूस करते थे । इसलिये वो खुलकर सामने नहीं आ सके, क्योंकि हज़रत उमर (रज़ि.) के 
कुछ अक्र्वाल.से महसूस होता है.कि ये. बो लोग थे जो खिलाफत बभू हांशिम के पौस आने को नापसँद ' | 
करते थे कि नुबूवत और ख़िलाफ़त एक ख़ानदान में जमा हों जायेगी और उसमांन (रजि.) के खलीफा ' 
बनने की सूरत में खिलाफत बनू हाशिम के पास नहीं आई थी । (4) कलाला को तफ्सीर में 
इख्तिलाफ है, लेकिंनं जुम्हूर उम्मते के नजदीक इससे मुराद वो मय्यित है जिसने अपने पीछे ओलाद 
औरज्ाालिदेन में से क्रिसी को न छोड़ा हों:यानी उसके वारिस उसकी औलाद या वालिदेन न हों । 
आपके ख़्वाब की ये ताबीर जल्द ही ज़ाहिर हो गई कि आपको: नमाज़: में अू-लुभलुओ्‌ फ़ोरोज ; ; 
ने तीन बारेख़न्जर मारां जिसके नतीजे में आप शहीद होःगसे;। ६ आफ wee के vs Fre 
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| 


| तलाश की मुमानिअत (मनाही) ओर 
|तलाश करने वाले के ऐलान को सुनकर 
| क्या कहा जायेगा 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 
'जिसने किसी आदमी को बुलंद आवाज़ से 
मस्जिद में गुमशुदा चीज़ को तलाश करते 
सुना तो वो कहे, अल्लाह करे तेरी चीज़ तुझे 
न मिले क्योंकि मस्जिदें इस मक़सद के लिये 
नहीं बनाई गई ।' 

(अबू दाऊद : 27, इन्ने माजह : 767) 


| बाब 9 : मस्जिद में गुमशुदा चीज़ की | 


(260) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 


~ ए a] 3 Aa 


| ४.७ sys ty hl ‘Al oH ४४.७ 
AN 2४५ 2 2४१७ OF BS OF ५+५ 
श ७ ० उ ५०० ॥ ०८ न्‍ ०८ 
al sg) ~ Ren 2 | ५4.० oh ८5 Re 

5 2 ~, 2 अर र £ 
ko 4४ ४५०३ ८७ J 5४% ४ es 


MLK Eri" sks al 


39 ike MGS १ i ed 9 
"AL 55 ४ ०५४ 


मुफरदातुल हदीस : () यन्शुदु : वो तलाश करता है, ढूण्ढता है । (2) अज़्ज़ाल्लह : ज़वाल 


गुमशुदा चीज़ । 


(26) इमाम साहब मज़्कूरा बाला 
रिवायत एक ओर उस्ताद से बयान करते हैं। 


(262) हज़रत सुलेमान बिन बुरैदा (रह.) 
अपने बाप से बयान करते हैं कि एक आदमी 
ने मस्जिद में ऐलान किया कि सुर्ख़ ऊँट के 


बारे में कौन बतायेगा? तो रसूलुल्लाह (ॐ) 


ने फ़रमाया, 'तुझे न मिले! मस्जिदें सिर्फ़ उन्हीं 


Crt Cn Ser TO 
(४४४० Js, ५ | (| JG ‘> 
४ 0» Gl (३०० | SS Ls alll cv | 


20 


० (४.७ ५ i EES (४४००३ 
‘ yp के dois Ce + 5) + Gs ‘(9 |; 
Ws. 222 Fp Cr Oks OF 


hal fl ७४ 5७ ०४ mull ७ 45 
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कामों के लिये बनी हैं जिनके लिये बनाई 
जाती हैं । 
इब्ने माजह : 765) 


"sell ko NIE. sy 
SE sl ५]. 


SY 
फ़ायदा : मस्जिद बनाने का असल मकसद नमाज़, तिलावत, जिक्र व अजकार और दीन को 
. तालीमात और वअज़ व नसीहत है और लोगों के इज्तिमाअ से फ़ायदा उठाकर गुमशुदा चीज़ का 
ऐलान करना, इन मक़ासिद के मुनाफी है । यहाँ तक कि इमाम मालिक इलमी बहस ओर मुज़ाकरे को 
भी, आवाज़ के बुलंद हो जाने की बिना पर नापसंदीदा करार देते हैं और कुछ हज़रात का ख्याल है कि 
इंसान अपनी जात की जरूरत के लिये मस्जिद में सवाल भी नहीं कर सकता, सिर्फ दीनी ज़रूरत के | 
लिये या मफ़ादे आम्मह (आम लोगों के फ़ायदे) की चीज़ का सवाल कर सकता है । इसलिये आपने 
अपने गुमशुदा ऊँट के बारे में ऐलान करने वाले को रहमतुल्लिल आलमीन होने के बावजूद बहुआ दी, 
जिससे साबित होता है मस्जिद से ख़ारिज गुमशुदा चीज़ का ऐलान मस्जिद में करना दुरुस्त नहीं है। 
ख़ास कर नमाज़ और तालीम व तदरीस के ओक़ात में । 
(263) हज़रत सुलैमान बिन बुरैदा (रह.) 
अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(#) जब नमाज़ से फ़ारिग हो गये, एक 
आदमी ने खड़े होकर कहा, सुर्ख ऊँट के लिये 
किसने बुलाया है? यानी सुर्ख़ ऊँट किसको 
मिला हे? इसके बारे में कोन बता सकता हे? 

तो नबी (£) ने फ़रमाया, 'तुझे न मिले, 
मसाजिद सिर्फ़ उन्ही कामों के लिये हैं जिनके 
लिये इनको बनाया गया है ।' 

(264) हज़रत इन्ने बुरैदा (रह.) अपने 
बाप से बयान करते! हें कि जब नबी (ॐ) 


सुबह की नमाज़ घढ़ चुके तो एक बदवी ” ?” £: Fo PO 


0“ i / 5 ०: : 20 ® SS 5 (5 
Cr “6४०2३ > ६ ese ८ > 2५ | > 
~ >> >09 £ 
~ dE 2 0“ $07 ° dsl oj” oO” . (६५ | 
Os (री 5 2००२ ज्् ०५.४५ Ce ५9४० ८ 
LE FE 
dle ll ko EN Sl cl + ०-०० 2२ 
ह ” Ee ™ ८ ¢ (5 हु 
ul bs ba ०४७ ४5 bo ०.) 
le ५ २2 ~ 5 > £ bd >् ० ह 
ls oN SY aad 
°” ~ ~ 
" 4] 0.3 |] 2 [225] 2: (८ 
dE ५४ २५-०४ -८० | 


~ 2 (5) ड हु ट oe 55 
Cr ५ oF Sa 6 Ras (>? 4:०७ lS 


Cr wo 


(देहाती) आया ओर मस्जिद के दरवाज़े से 
अपना सर अंदर किया फिर मज़्कूरा बाला 
रिवायत बयान की: इमाम मुस्लिम (रह.) 


bs Cl) ss J “१८2 Cr ८ 5» x! 


Bo ७.) ५५ MN ko FN ० 
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फ़रमाते हैं कि मुहम्मद बिन शैबा से मुराद अबू :: 2०८ ८ desis Cg 
नआमा है जिससे मिस्र, हुशैम, जरीर और hd FT 
दूसरे कूफी रावी रिवायत बयान करते हैं। SD AS ON) MN MM 


ध = 


१० 


(7265) हज़रत अबू हुररहं रह (रज़ि.) सेरिबायत 
कोई जब नमाज़ पढ़ने के लिये खड़ा होता हैंतो ' ** £ 
शेतान आकर उसे इल्तिबास (शुब्हा) में Fa 
डालता है यहाँ तक कि उसे पता नहीं रहता कि 
उसने कितनी रकआत पढ़ी हैं, तुममें से कोई 
जब स काम में नतला हों जावे तो वो बैठकर 
यानी आख़िर में दो संज्दे कर ले। 

( सहीहब॒रबारी:-। 232, अबूदाऊदः]030, नसाई: 3/ 34 ) 


(266) इंमाम साहब अपने चार उस्तादों से 
मज़्कूरा बाला (ऊपर की) हदीस के हम मानी 
हदीस बयान 
(तिर्मिज़ी : 397) 


DICE ७ 30003: ORTON Ir ०. 


Nw 6 ४ भ ह Fr 2 ० इक ६५ 
कॉल छू हैं, रेट, ड Ro पक परी SA है FE ३०४ की ० पे १ SR 


(१267) --हज़स्त -अबू- -हुरैरह (रज़ि:)- से 
रिवाद्रत्‌ है कि रसूलुल्लाइ (%) ने फ़रमाया, 
जब, अज़ान कही जाती है तो शैतान गोज़ ४ ४ पाएं की की 
मारता हुआ, पुत फेर कर भागता है ताकि. ७ 9४० २% ७९ **- + 
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अज़ान सुनाई न दे। जब अज़ान मुकम्मल हो |. | 
जाती है बापस आता है, जब नमाज़ के लिये _ | 
तकबीर कही जा चुकती है तो आकर इंसान ५5) &-४ 3 ७5 b2 ४ sl 
और उसके दिल में हाइल होता है। यानी उसके 28 (६, ८% 456 3 SEY C5 (5७ 
दिल में शुकूक व शुब्हात पैदा करता है। कहता | hos 2०५ i 2.8 ४ (55 
है, फ़लाँ बात याद करो, फ़लाँ चीज़ याद करो, - हे न छ् 
वो चीज़ें जो उसे याद नहीं होतीं यहाँ तक कि | ; HUE SNE 53 i 2.४; 
हैं । जब तुममें से किसी को ये याद न रहेकि :, . ६ BORSA ST | 
उसने कितनी रकआत पढ़ी हैं तो वो बैठे-बैठैी | Mi t | म 
(तशहहुदमें)दोसज्देकले' ० _ऋ ०४४ ७५ >> 
(सहीह बुखारी : 423], नसाई : 3/3) | ३ PU ES 0 
(268) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान... हल 


Cs डॉ ES 6:०८ 2 “०४ i 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, _ र 


'जब नमाज़ के लिये तकबीर कही जाती है तो है BARD MF I 2८०; 
शैतान हवा खारिज करता हुआ पुश्त फेरकर | ०५५ 3 529 GIS ERY SN 2: 
भागता है ।' ऊपर की तरह रिवायत सुनाई ५८, 9 || :६.: ६ ९." 38 ऽ 4! 
और उसमें ये इज़ाफ़ा किया, 'उसेसाबतेंऔर १7 
उम्मीदें दिलाता है और उसे उसकी वो ज़रूरतें के Hp" 30 १४४ 58." Los 
याद दिलाता है जो उसे याद न थीं । | 3924 gg ५० 55 es 


मुफरदातुल हदीस : हन्नाहु तहन्नअह : शौंक़ व रगबत दिलाना;-हन्नाहु बिकज़ा का मामी होता है उस 
चीज़ की मुबारक्रबाद देना । मन्राह : आरजू और उम्मीद: दिलोना; यहाँ दोनों: लफ्जों से मक्रसूद दिली 
ख़यालात व तसव्वुरात हैं । HT 
फ़वाइद : () हज़रत अबू हुरैरह(रजि.) की हदीस से ये साबित होता है कि अल्लाह तआंला ने 
-अज़ान और तकबीर में ये खासियत और तासीर रखी है कि उनको सुनकर शैतान भाग खड़ा होता है । 
यानी वो शैतान जो हर इंसान के साथ लगा हुआ है । (2) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की हदीस का 
ज़ाहिरी मफ्हूम ये है कि अगर इंसान को ये याद न रहे कि उसने नमाज़ की कितनी रकअतें पढ़ी हें कम हैं 


के 


Ce 
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या ज्यादा पढ़ लीं हैं तो वो आखिर में दो सज्दे कर ले । हसन बसरी (रह.) और सलफ़ की एक 
जमाअत का यही मौकिफ़ है । शअबी, औज़ाई (रह.) और बहुत से सलफ़ का नज़रिया ये है कि ऐसी 
सूरत में वो नमाज़ नये सिरे से पढ़ेगा । अगर फिर याद न रहा तो फिर नये सिरे से पढ़ेगा जब तक यक़ीन 
नहीं होगा नमाज़ नये सिरे से पढ़ता रहेगा । और कुछ का ख़याल है चौथी बार के बाद इआदा 
(लौटाना) नहीं है । इमाम अबू हनीफा (रह.) का मस्लक ये है अगर पहली बार शक हुआ है तो नमाज़ 
नये सिरे से पढ़े, अगर ऐसे होता रहता है तो फिर ज़न्ने गालिब पर अमल करे । जैसे तीन और चार में. 
तरदुद है तो फिर ज़न्ने गालिब पर अमल करके दो सज्दे कर ले और अगर ज़न्ने गालिब न हो तो जितनी 
रकत यकीनी हैं यानी तीन जिसको बिनाअलल अक़ल्ल कहते हैं । समझकर चौथी रकअत पढ़कर 
दो सज्दे कर ले । इमाम मालिक, इमाम शाफेई ओर इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक यक़ीनी रकआत 
पर अमल करे और आखिर में दो सज्दे कर ले । अहादीस की रोशनी में सहीह मौक्रिफ यही है कि 
फल्यतहिरुस्सवाब सहीह बात को पहुँचने की कोशिश करे । जैसाकि इब्ने मसऊ़द (रजि.) को रिवायत 
है अगर ये न हो सके तो फिर वल्युब्नि अला मस्तैकन जितनी रकआत का यक्रीन हो उसके मुताबिक 
पढ़े जेसाकि अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) की रिवायत है क्योंकि अहादीस एक दूसरी को तफ्सीर व 
तौज़ीह करती हैं । रही वो हदीस जिसमें इआदे (लौटाने) का हुक्म है तो इसके बारे में मौलाना शब्बीर 
अहमद उसमानी लिखते हैं, ये हदीस की किताबों में नहीं मिलती । (फतहुल मुल्हिम : 2/56) 
(269) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुहेनह esis, हि 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (ईह) ने He OP WG के कर 
किसी नमाज़ की दो रकअतें पढ़ाई फिर CY HN MF ol OF 
(तीसरी के लिये) खड़े हो गये, दरम्यानी ५+ ४ ८2 ४७ 5 7 ५४ 2५८ 
तशहहुद के लिये न बेठे और लोग भी आपके ०६ £ १५5 ०... ५.५ «0 ० 240 
साथ खड़े हो गये तो जब आपने नमाज़ अदा Es Bre हा 

कर ली और हमने आपके सलाम का rd Wet का बोल ला 
इन्तिज़ार किया, आपने तकबीर कही और _+“ DS US Oo i bs 
बैठे-बैठे सलाम से पहले दो सज्दे किये फिर... 4८ 5 5 35 6. ७४; cic 
सलाम फेरा । Ey 
(सहीह बुखारी : 829, 830, 224, 225, 

१230, 6670, अबू दाऊद : 034, 035, 

तिर्मिज्ी : 39, नसाई : 2/44, 2/244, 

3/9, 3/34, इब्ने माजह : 206, 207) 
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फ़वाइद : (]) अब्दुल्लाह बिन बुहैना के बारे में बज़ाहिर ये मालूम होता है कि बुहेना अब्दुल्लाह 
(रजि.) का बाप है । हालांकि हकीकत ये है कि ये उनकी वालिदा (माँ) का नाम है, बाप का नाम 
मालिक है । (2) अगर इंसान दरम्यानी तशहहुद भूल जाये और क्रियाम के करीब याद आये तो वो 
वापस नहीं आयेगा, बल्कि उसकी जगह सलाम से पहले दो सज्दे करेगा, अगर बैठने के करीब है तो 
वापस आ जायेगा और सज्दए सहव नहीं करेगा । 


(270) अब्दुल्लाह बिन बुहेना असदी 
(रज़ि.) जो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद का 
हलीफ़ था उससे रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
(#) ज़ुहर की नमाज़ में (दूसरी रकअत के MN EY oF ५-५४ 
बाद) बैठने की बजाए (तीसरी रकअत के 0,८7 5 sl 4 5 ils ८.) 
लिये) खड़े हो गये तो जब आपने अपनी |: ., bs ws bho 
नमाज़ मुकम्मल कर ली, आपने बैठे-बैठे . | Bo fu oe Fr 
सलाम से पहले हर सज्दे के लिये तकबीर "£ “/* # “* I | 
कहकर दो सज्दे कर लिये और लोगों नेभी ८ 7४४ 5% 3-४८ 9 0 
आपके साथ दो सज्दे किये, उस जुलूस ८,5 ७ 060 ४० bl aioe se 5) 
(बैठने) की जगह जो आप भूल गये थे । i 


फ़वाइद : (7) मुत्तफक़ अलेह (बुखारी व मुस्लिम) की रिवायत की रू से अन्दुल्लाह बिन मालिक 
(रजि.) अब्दुल मुत्तलिब को औलाद के हलीफ़ थे ओर सीरत व तारीख़ के माहिरीन के नज़दीक 
मुत्तलिब बिन अब्दे मुनाफ को औलाद के हलीफ़ थे । (2) इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और 
इमाम शाफेई (रह.) के नजदीक पहला तशहहुद, रुकूअ व सुजूद या करियाम की तरह नमाज़ का रुक्न 
या फ़र्ज़ नहीं है, इसलिये इसकी जगह सुजूदे सस्व किफ़ायत करेंगे, लेकिन रुक्न की जगह ये काफ़ी 
नहीं होंगे लेकिन इमाम अहमद और कुछ हज़रात के नज़दीक पहला तशहहुद भी ज़रूरी है लेकिन 
इसकी जगह, इस हदीस की रू से सुजुदे सस्व किफ़ायत करेंगे और उनके लिये तकबीर कहनी होगी। 

(277) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मालिक १६५ ७४७ , 2-5) RE fi 
इब्ने बुहेना अज़दी (रजि.) से रिवायत है कि FE SN A DIE 
रसूलुल्लाह (ॐ) पहले दोगाना के बाद ” | 
जिसमें आप बैठना चाहते थे खड़े हो गये और “+४ ए” ४7७ ८९ 4% ८ E+) 


“0% Cie 
JG ट ) (३५७ ८ RS 32 A 9 


er Cr < Gx ‘+s ~ (४.७३ 


NAT 


a>) 9“ 9“ ~ 20 ~© (55 | 
Ce eh (IS es CF LP ज॑न 


SHherkhan 
४8625 696 7357 


माज़' पढ़ते रहे। तो जब-नमाज़ के आख़िर में... ५८ ०0 ० ४0 0,25 $ 579 
पहुँच गयेतो सलाम से पहले सज्दे किये और _ 


फिर सलम फेरा १ 


(272) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) से `: 
रिवायत हैं कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, :.. 
जँब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ के बारे : 
में शक पड़ जाये ओर उसे मालूम न-हो सके .: 
कि उसने तीन रकआत पढ़ी हें या चार तो वो 5 
शक को फेंक दे (नज़र अन्दाज़ कर दे) ओर: 
यक़ीन पर बिना करे फिर सलाम से पहले दो 
सज्दे करे; अगर उसने पाँच रकआतं पढ़ ली हैं `. 
जोड़ा (छ:-रकआत) `. 


कर देंगे ओर अगर उसने उस रकअत से चार. „ . os ७४ 
> छं 


तो उसकी “नमाज़ : को = 


की तक्मील कर ली हे तो ये सज्दे शैतान की 
ज़िल्ल॑त व-रुस्वाई का बाइस होंगे । 

(अबू दाऊद :' 7024, .026, 027, नसाई 

3/23; इब्मे माजेह : 270) | 


(273) इमाम साहब एक और उस्ताद से 


मंज्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान 
Dp CN OS Pe (४ 3३३ is Co ८४४० >५ Cs 


करते हैं । 


फ़ायदा : इस हदीस 


चारं की बजाए पाँच रक्रआत हो जायें । 


a lo 
ANSE" sue 


से मालूम हुआं बिना अलल अक़्ल्ल यानी. यक़ीन के मुताबिक नमाज़-पढ़ने-को: 
सूरत में भी सुजूदे सह्व-सलाम से पहले होंगे। अगरचे इस सूरत में नमाज में ज्यादती ही हो-जाये: सानी:- 
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(274) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान 


करते हें कि रसूलुल्लाह (#) ने हमें नमाज़ 
पढ़ाई । इब्राहीम ने कहा, उसमें आपने ज्यादती 
या कमी की तो जब आपने सलाम फेरा तो 
आपसे अर्ज़ किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्या नमाज़ में कोई नया हुक्म आ गया है? 
आपने पूछा, वो क्या हे? सहाबा ने कहा, 
आपने इतनी -इतनी रकअतें पढ़ाई हें । आपने 
अपने दोनों पाँव मोड़े, क्रिब्ले की तरफ़ रुख़ 
किया और दो सज्दे किये फिर सलाम फेरा । 
फिर आपने हमारी तरफ़ रुख़ किया और 
फ़रमाया, “अगर नमाज़ में कोई नया हुक्म 
नाज़िल होता तो में तुम्हें बता देता, लेकिन में 
भी इंसान हूँ, तुम्हारी तरह भूल जाता हूँ, 
इसलिये जब में भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला 
दिया करो और जब तुममें से किसी को अपनी 
नमाज़ के बारे में शक पड़ जाये तो वो दुरुस्तगी 
या सहीह बात की तरफ़ पहुँचने की कोशिश 


करे और उसके मुताबिक नमाज़ पूरी कर ले, 


फिर दो सज्दे कर ले ।' 
(सहीह बुखारी : 40], 667, अबू दाऊद : 020 
नसाई: 3/28, 3/39, इब्ने माज : /2, 2/2) 


(275) इमाम साहब दो ओर उस्तादों से 


रिवायत बयान करते हैं, इब्ने बिशर की 


रिवायत में, 'वो गौर करे, सेहत के क़रीबतर 
. क्या हे' ओर वकीअ की रिवायत में हे, 'वो 
सेहत का क़सद करे यानी ज़न्ने गालिब (दिल 
जिधर माइल हो उस) पर अमल करे ।' 


(022 TMNT 
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(276) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
बयान करते हैं कि फ़ल्यन्जुर अहरा ज़ालिक 
लिस्सवाब 'वो ग़ोर व फिक्र करे, सेहत व 
दुरुस्तगी के क़रीबतर सूरत कौनसी है?' 


(277) इमाम साहब एक और उस्ताद से 
बयान करते हें कि फल्यहतररस्सवाब वो सहीह 
का क़सद करे। 


(278) इमाम साहब एक और उस्ताद से. 


बयान करते हैं कि फ़ल्यतहर अक्ररब ज़ालिक 
`लिस्सवाब “उनमें से जो सूरत सहीह के 
क्ररीबतर हो उस तक पहुँचने का इरादा करे ।' 


(279) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
बयान करते हैं कि फ़ल्यतहरल्लज़ी युरा 
अन्नहुस्सवाब 'वो उसका क़सद करे जिसके 
बारे में ये समझा जाये कि वो सहीह है या 
दुरुस्त हे ।' 

(280) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
बयान करते हैं कि फ़ल्यतहररस्सवाब 'वो 
सहीह का क़सद करे ।' 


(287) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने ज़ुहर की 
नमाज़ पाँच रकआत पढ़ाई, जब आपने 
सलाम फेरा तो आपसे पूछा गया, क्या नमाज़ 
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ई सहीह हशि # णिल्क2 48 
में इज़ाफ़ा कर दिया गया है? आपने पूछा, वो 
क्या हे? सहाबा ने कहा, आपने पाँच रकआत 
पढ़ी हैं । तो आपने दो सज्दे कर लिये । 

(सहीह बुखारी : 404, 226, 7249, अबू दाऊद 
09, तिर्मिजी : 292, नसाई : 3/3, 3/32, इब्ने 
माज: ]205) 

(282) हज़रत इब्राहीम से रिवायत हे कि 
अल्क़मा ने बयान किया आपने उन्हें पाँच 
रकआत पढ़ा दीं । 

(अबू दाऊद : 7022, नसाई : 3/32,3/33) 


(283) इब्राहीम बिन सुवैद (रह.) बयान 
करते हैं कि अल्क्रमा (रज़ि.) ने हमें जुहर की 
नमाज़ पाँच रकआत पढ़ा दीं तो जब उसने 
सलाम फेरा लोगों ने कहा, ऐ अबू शिब्ल! 
आपने तो पाँच रकआत पढ़ा दी हैं । उसने 
कहा, हर्गिज़ मेंने ये काम नहीं किया । लोगों 
ने कहा, क्यों नहीं ओर में लोगों के एक तरफ़ 
था और में नोजवान था तो मैंने कहा, क्यों 
नहीं! आपने वाक्रेई पाँच रकआत पढ़ाई हैं । 
उसने कहा, ऐ आवर! तू भी यही कहता हे? 
तो मैंने कहा, हाँ । इब्राहीम ने कहा, तो फिर 
गये और दो सज्दे किये फिर सलाम फेरा और 
फिर कहा, अब्दुल्लाह ने कहा, हमें 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने पाँच रकआत पढ़ा दीं तो 
जब आप फिरे लोगों में तश्वीश पैदा हुई । तो 
आपने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? लोगों ने 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ में 
इज़ाफ़ा हो गया हे? आपने फ़रमाया, नहीं । 


 मस्जिदों और नमाज की जगहों का बयान (१ 
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ही मिल." ज की जगहे XIE} 
गो ने कहा, तो आपने पाँच रकआत पढ़ा. «८ «७... -.. 4: 6. ८५ zs 

दी हैं तो आप फिरे और दो सज्दे किये फिर "£ uss 
सलाम फेरा ओर फिर फ़रमाया, 'नहीं! बस al Sh ss ७ | " ४७ £ ४. 
तुम्हारी तरह बशर हूँ में भी भूल जाता हूँ जेसे 
तुम भूल जाते हो ।' ओर इब्ने नुमेर ने अपनी क्‍ 
हदीस में ये इज़ाफ़ा किया तो जब तुममें से Pe ०४) ५०८ 
कोई भूल जाये तो वो दो सज्दे कर ले । 
(284) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान 
करते हैं रसूलुल्लाह (#) ने हमें पाँच रकत 2a 3 
पढ़ा दीं तो हमने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! {> YN hE OF NP 
क्या नमाज़ में इज़ाफ़ा कर दिया गया है? ५+ ४ 2 46 ll 5 ६६ a ७ 
आपने पूछा, ये क्या? लोगों ने कहा, आपने ६ ६७४ (८८६ ॥.., ०० ०0 ० «0 
पाँच रकआत पढ़ाई हें । आपने फ़रमाया, “में 
भी बस तुम्हारी तरह बशर हूँ में याद रखता हूँ 
जिस तरह तुम याद रखते हो और मैं भूल जाता १६; छ ८ " ५6 . ८८ <. ७ . 
हूँ जिस तरह तुम भूलते हों ।' फिर आपने 
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भूलने के दो सज्दे किये । OS ५ 055 ४४ 5 £: 
(सहीह बुखारी : 7258) NS 5७ 2: 


फ़वाइद (१) : इन हदीसों से साबित होता है कि आप बशर थे। बक़ौल अल्लामा सईदी कुरआन करीम 
से क्तइय्यत के साथ जो मालूम है वो ये है कि आप नोओ इंसान से मब्क़्स हुए आप इंसाने कामिल और 
अफ़ज़लुल बशर हें। (शरह सहीह मुस्लिम, जिल्द 2, पेज नं. 45) (2) कुरआन मजीद में 
रसूलुल्लाह (ईह) पर ख़ुद इत्लाक़ हुआ है और बक़ौल अल्लामा सईदी इसमें कोई शक नहीं रसूलुल्लाह 
(ॐ) इल्म व हिदायत के ऐतिबार से अला वजहिल कमाल नूर थे और ये भी खुली हक़ीक़त है कि कुफ़ 
शिर्क और जहालत के अन्धेरों को दूर करना अम्बिया का काम है और ये कि अफज़ल नूर ही है जो इल्मे 
हिदायत का नूर है । (जिल्द 2, पेज नं. 45) आपका इल्म व हिदायत के ऐतिबार से नूर होना, इसका 
तो कोई मुसलमान भी इंकार नहीं कर सकता। (3) इस हदीस से साबित होता है कि आप भी कई बार 
भूल जाते थे, लेकिन इस भूल का ताल्लुक बिल्इत्तिफ़ाक उन बातों से नहीं जो आपको उम्मत तक 
पहुँचाने के लिये बताई जाती थीं। रुश्दो-हिदायत की तब्लीग के बाद भूल का इम्कान है। लेकिन आप 
भूल-चूक पर क्रायम नहीं रह सकते थे क्योंकि अल्लाह तआला की तरफ़ से आगाह कर दिया जाता था। 
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अगर आपको ख़ुद याद नहीं आता था या किसी की तवज्जह दिलाने से याद नहीं आता था, इंसानों के 
साथ निस्यान में मुशाबिहत, महज़ भूल के ऐतबार से है जबकि आदम (अले.) के बारे में आया, नसि- 
य आदम व नसियत जुरिंय्यतुहू भूल आदम की फितरत में थी, इसलिये उनकी औलाद भी भूल जाती है । 
लेकिन भूल के सबब व इल्लत का यकसाँ होना लाज़िम नहीं है और न इससे ये लाजिम आता है कि 
हमारी भूल और आपकी कैफियत यकसाँ है। लेकिन ये बातें महज़ मुबालगे में हैं हम क्रिन्ले के मोहताज 
उनका ख़ुद किब्ला मोहताज, हम किसी से नमाज़ में बात करें तो नमाज़ टूट जाये और सरकार किसी 
नमाज़ी से नमाज़ में बात करें तो नमाज़ क़ायम रहे । क्योंकि अगर ये सूरते हाल होती तो जब आप बेतुल 
मक्र्दिस की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ते थे तो बैतुल्लाह की तरफ रुख़ करने के लिये बेताब न होते 
नमाज़ में आपके सलाम का बुलंद आवाज़ से जवाब मरहमत फ़रमाते। उनका सवाल का जवाब नमाज़ 
के अंदर ही देते, अगर आपके फुज्लात पाक होते तो आप लोगों को उनसे महरूम न फ़रमाते । आप सिंगी 
लगवाते थे तो लोगों में ये ख़ून तकसीम फरमाते ताकि वो उसको पी लें, फिर पाख़ाना व पेशाब किसी 
बर्तन में करते और फिर उसको तक़सीम कर देते या कम से कम सहाबा किराम (रज़ि.) आप(%) के 
लुआब और वुजू के पानी की तरह उन पर झपटते और उनके अहकाम, आम इंसानों के अहकाम से 
अलग होते, आपकी तहारत उनसे मुतास्सिर न होती। (4) ये हदीस इस बात की दलील है कि अगर 
इंसान एक रकअत भूलकर ज्यादा पढ़ ले तो उसकी नमाज़ बातिल न होगी और नमाज़ के सलाम के बाद 
अगर मुक़्तदी बतायें और इस सिलसिले में कलाम हो तो फिर भी नमाज़ बातिल नहीं होगी । हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि.) के खुसूसी शागिर्द अल्क्रमा ने इस हदीस का यही मफ्हूम समझा 
इसलिये बातचीत के बाद सलाम से पहले दो सज्दे सस्व ही किये । नये सिरे से नमाज़ नहीं पढ़ी। इमाम 
मालिक, इमाम शाफेई, इमाम अहमद (रह.) और जुम्हूर सलफ़ का यही कोल है। लेकिन अहनाफ़ के 
नज़दीक बक़द्र तशहहुद बैठने के बाद उठा है तो फिर सज्दए सस्व करके सलाम फेरेगा, बशर्तेकि इस 
दौरान बातचीत न की। अगर चार रकआत के बाद बैठा नहीं है और पाँचवीं रकअत पढ़ ली तो फिर एक 
और रकअत पढ़कर सलाम फेरे और ये छ: रकञ़ात इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ के 
नजदीक नफ़ल नमाज़ होगी और इमाम मुहम्मद के नजदीक ये नमाज़ नहीं होगी। (5) अगर कोई इंसाक 
भूलकर पाँचवीं रकअत शुरू कर दे तो दूसरे सज्दे से पहले-पहले जहाँ भी पता चल जाये तशहहुद के 
लिये बैठ जाये और सज्दए सह्व कर ले। (6) सज्दए सह्व का तरीक्रा : नमाज में सत्व की हदीस में 
पाँच सूरतें आई हैं (7) आप दो रकअत के बाद तीसरी रकअत के लिये बेठे बगेर खड़े हो गये। (2) दो 
रकअत के बाद सलाम फेर दिया। (3) तीन रकअत के बाद सलाम फेर दिया। (4) शक की सूरत म॑ 
सज्दा किया। (5) पाँच रकआत पढ़ाने की सूरत में सज्दा किया। 

सज्दए सस्व के तरीके में इख्तिलाफ हे : () इमाम दाऊद ज़ाहिरी के नज़दीक सिर्फ उन सूरतों में 
सज्दए सहव किया जायेगा, जहाँ नबी (<) से साबित है और इस तरह पहले या बाद में किया जायेगा 


या 
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जैसे आपने किया था । भूल की किसी और सूरत में सज्दा नहीं किया जायेगा । (2) अहनाफ के 
नज़दोक सज्दए सहव हर सूरत में सलाम से पहले होगा । यानी तशहहुद पढ़ने के बाद सलाम फेरकर 
सज्दए सस्व करेगा, फिर नये सिरे से तशहहुद पढ़कर दरूद और दुआओं के बाद सलाम फेरा जायेगा । 
(3) मालिकिया के नज़दीक नमाज़ में अगर कमी वाके हुई जैसे पहला तशहहुद रह गया है तो सज्दए 
सह्व सलाम से पहले होंगे, अगर नमाज़ में इज़ाफ़ा हुआ । जैसे तीसरी रकअत के बाद बैठ गया है और 
फिर उठा है तो सज्दए सह्व बाद में होंगे । (4) हनाबिला के नज़दीक नबी (#) ने जिस जगह सलाम 

` से पहले सज्दा किया है वहाँ पहले किया जायेगा ओर जहाँ बाद में सज्दा किया है वहाँ बाद में किया 
जायेगा, अगर कोई नई सूरत सामने आ जाये तो फिर सज्दए सस्व पहले होंगे । (5) इमाम इस्हाक़ बिन 
राहवे का नज़रिया है आपसे साबित सूरतों में इमाम अहमद वाला और नई सूरत में इमाम मालिक वाला 

है । सबसे बेहतर तरीका यही है और अइम्मा का इख्तिलाफ बेहतर और औला तरीका में ही है । जवाज़ 

में इख्तिलाफ़ नहीं है कि सलाम से पहले कर ले या बाद में, हर सूरत जाइज़ है और आम आदमी के . 
लिये इमाम शाफेई वाला तरीका ही बेहतर है । अक्सर जगह आपने पहले ही सज्दे किये हैं और बाद में 
सलाम फेरा है जैसाकि मज्कूरा बाला अहादीस में गुजर चुका है और नमाज़ में भूल एक बार से ज्यादा 
बार हो तो भी सज्दे दो ही करने होंगे । (7) इब्राहीम बिन सुवैद, अल्क्रमा के शागिर्द थे और इसी वजह 
से उन्हें या आवर से खिताब किया । क्योंकि शागिर्द उस्ताद की ऐसी बात को बुरा नहीं समझता, अगर 
किसी: को इस अन्दाज़ से तकलीफ पहुँचती हो तो फिर ये तरीका दुरुस्त नहीं होगा । मगर ये कि उसके 
बगेर उसका पता न चलता हो जेसाकि कुछ रावियों के नामों के साथ आमश, अअ्रज वगैरह आता है । 
(285) हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) से ४:2४ Deh (३ 2७६५ ss 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने नमाज़  !" ,.  & 

पढ़ाई, उसमें इज़ाफ़ा या कमी की (इब्राहीम ५ “चैक नर ४: ० 
का क़ौल है यहाँ बहम मुझे हुआ है) पूछा. £ ४५० ८2 ४४ 4 6 6 4-४ 
गया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ में - 4५ ८ 2/2 26 - («6 5 559 5 
इज़ाफ़ा कर दिया गया है? तो आपने - न OS 5 5 
फ़रमाया, 'मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, में भी “४:25 90-4| (6 2 “४४ डा 
भूल सकता हूँ, जैसे तुम भूलते हो, तो जब 58 ५५८5 ८5,८ 5. १5८ ७ ७ " 


तुममें से कोई भूल जाये तो वो बेठे-बेठेदो _ PO SN 
सज्दे कर ले ।' फिर रसूलुल्लाह (#) क्रिबला "ए pe eS (2४ (४६ 
रुख़ हुए और दो सज्दे किये । _ ‘i Bs i Ms ५८ £ 


(सहीह बुखारी : 027, इब्ने माजह : 7203) 
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ई सहीह तुलित जिल्क2 6 मस्जियों और ४ HSE} 
(286) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से «5 5 dss 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने सुजूदे Gs ८८ ०७८ «४29७८ 2 ७.७ 
सहव सलाम व कलाम (बातचीत) के बाद Conds ds 


किये । 


५ <A (+ ios Cr ४.१ (७८७ 25 ‘AR 
sds oN ll Ne be dale ty 


AN FEN 5६ si) 
फ़ायदा : इस हदीस से ये साबित हो रहा है नमाज़ में भूल जाने को सूरत में, नमाज़ के बारे में बातचीत 
से नमाज़ बातिल नहीं होती, क्योंकि अब्दुल्लाह बिन मसङ्द (रज़ि.) को हब्शा से मदीना वापसी 
नमाज़ में बातचीत की इजाज़त ख़त्म होने के बाद हुई और इस वाकिये में वो शरीक थे और आपने 


बातचीत करने के बाद सज्दए सह्व किये हैं । 


(287) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से 


रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ 
नमाज़ पढ़ी। आपने इज़ाफ़ा या कमी की। 
इत्राहीम कहते हें, अल्लाह की क्रसम! ये 
(वहम) मेरी ही तरफ़ से है। तो हमने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ के बारे में कोई 
नया हुक्म नाज़िल हुआ हे? आपने फ़रमाया, 
नहीं। तो हमने आपको आपके किये से आगाह 
किया तो आपने फ़रमाया, 'जब आदमी 
ज्यादती या कमी कर बेठे तो वो दो सज्दे कर 
ले।' उसके बाद आपने दो सज्दे किये। 

(तिर्मिज़ी : 353, नसाई : 3/66) | 


. (288) हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) बयान 
करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह (ई) ने दोपहर 
की एक नमाज़ ज़ुहर या असर पढ़ाई ओर दो 
रकञ्जतों पर सलाम फेर दिया। फिर मस्जिद के 
सामने गड़े एक तने के साथ टेक लगाकर 
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गुस्से को हालत में खड़े हो गये। लोगों में अबू 
बकर व उमर (रज़ि.) मौजूद थे। उन्होंने 
आपकी हैबत की बिना पर बातचीत न की 
और जल्दबाज़ लोग निकल गये (ये समझते 
हुए) कि नमाज़ में कमी हो गई है तो ज़ुल्यदैन 
(रज़ि.) नामी शख़स खड़ा हुआ और कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ कम कर दी 
गई हे या आप भूल गये हैं? तो नबी (ई) ने 
दायें ओर बायें देखकर फ़रमाया, 'जुल्यदैन 
क्या कह रहा हे?' लोगों ने कहा, सच कह 
रहा है। आपने दो ही रकअतें पढ़ी हैं। तो 
आपने दो रकअतें (ओर) पढ़कर सलाम 
फेर दिया। फिर अल्लाहु अकबर कहकर 
सज्दा किया फिर अल्लाहु अकबर कहकर सर 
उठाया। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सज्दा 
किया फिर अल्लाहु अकबर कहकर सज्दे से 
उठे । मुहम्मद बिन सीरीन कहते हैं, इमरान 
बिन हुसैन (रज़ि.) की तरफ़ से मुझे बताया 
गया उसके बाद आपने सलाम फेरा। 

(289) अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि हमें रसूलुल्लाह (#) ने दोपहर की एक 
नमाज़ पढ़ाई। सुफियान के हम मानी हदीस 
सुनाई। 

(अबू दाऊद : 7008, 07) 
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मुफरदातुल हदीस : () अल्अशिय्य : सूरज के ढलने से गुरूब तक के वक़्त को कहते हैं। जिसमें 
जहर और असर की नमाज़ें आती हैं। (2) इस्तनद इलैहा : उस पर टेक लगाई, उसके सहारे पर खड़े 
हुए। (3) जिज्अ : दरख़त का तना, मकसूद दरख़त की लकड़ी है। इसलिये जमीर मुअन्नस लौटाई है. 
जबकि जिज्अ मुज़क्कर है। (4) सरआनुन्नास : जल्दबाज़, मस्जिद से जल्दी निकलने वाले लोग। 
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कुछ हज़रात ने इसको सुरआन पढ़ा है और ये सरीअ की जमा हे, जल्दी करने वाला। (5) कुसिरत 
कम कर दी गई है क़सुरत कम हो गई है। (6) ज़ुल्यदैन : लम्बे हाथ वाला। 


(290) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि हमें रसूलुल्लाह (#) ने असर 
की नमाज़ पढ़ाई और दो रकअतों पर सलाम 
फेर दिया। तो ज़ुल्यदैन (रज़ि.) ने खड़े होकर 
पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ कम कर दी 
गई हे या आप ही भूल गये हैं? तो रसूलुल्लाह 


nol Eas oe 
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(ॐ) ने फ़रमाया, 'दोनों काम नहीं हुए।' तो 
उसने अर्ज़ किया, एक काम तो हुआ हे ऐ 
अल्लाह के रसूल! रसूलुल्लाह (%६) ने लोगों 
की तरफ़ मुतवज्जह होकर पूछा, “क्या 
जुल्यदैन सच कह रहा हे?' उन्होंने कहा, हाँ ऐ 
अल्लाह के रसूल! तो रसूलुल्लाह (#) ने 
बाक़ी मान्दा नमाज़ पूरी की। फिर दो सज्दे 
सलाम फेरने के बाद बेठे-बेठे किये। 

(नसाई : 225) 
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फ़ायदा : नबी (ईड) ने जुल्यदेन (रज़ि.) के जवाब में रमाया, 'कुल्लु ज़ालिक लम यकुन दोनों 
काम ही नहीं हुए ओर बुखारी में आया हे, 'लम तक़सुर वलम अन्सा, न नमाज़ कम हुई है ओर न ही 
में भूला हूँ।' इसलिये जुल्यदैन ने कहा, क़द कान बझजु ज़ालिक कुछ तो हो चुका है। इससे इस काइदे 
की ताईद होता है कि अगर कुल्लु का लफ़्ज़ काना मन्फी से पहले आये तो हर-हर फ़र्द की नफ़ी होती 
है और बाद में आये (लम यकुन कुल्लु जालिक) तो मज्मूआ यानी सबकी नफ़ो होती है। यानी दोनों 
काम नहीं हुए, एक हुआ है और आपका ये फ़रमाना कि कोई काम नहीं हुआ, न नमाज़ कम हुई ओर न 
में भूला हूँ, अपने नुक्ते नज़र से है। क्योंकि आपका तसव्बुर यही था, मैंने नमाज़ चार रकआत ही पढ़ाई 


है। इसलिये अगर कोई इंसान अपने तसव्वुर की रू से सहीह समझते हुए वाक्रिये के ख़िलाफ़ कह दे तो 
उसको झूठा करार नहीं दिया जायेगा। 
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(१29) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से Be Es ll ८; (४७ i 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (अ) ने ज़ुहर की vb We 
दो रकअतें पढ़ीं। फिर सलाम फेर दिया तो ४ *? 7 ' A ४ A che 4 
आपके पास सुलेम क़बीला का एक आदमी “~ # ४-७ «&# ४ ४-४ - Da] 
आया और पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ > छ 4॥ 0,25 5 52% 2 6 
कम कर दी गई है या आप भूल गये हैं? फिर * ॥ घ 4 ha द FA No 5 ४: 

दी गई है भूल गये हैं Ls EG de 8 REN NS Bo ० पद: 
मज़्कूरा हदीस बयान की। 
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(292) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि में नबी (#) के साथ ज़ुहर की 
अ a | CO ‘Ls Cr ‘) Cd Ls (४२ 
नमाज़ पढ़ रहा था। रसूलुल्लाह ($€) ने दो 
रकञ्जतों पर सलाम फेर दिया तो सुलैम 2 0 06 Bg bf 4 
ख़ानदान का एक आदमी खड़ा हुआ आगे ४५ ,६&॥ 5 ०५.५ 4७ «४ ,-० ८. 
मज़्कूरा बाला हदीस बयान की। oo res wk dt पक 


OB ee CE 24 RD FD OS 
फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ इस नमाज़ में अबू हुरेरह (रजि.) बज़ाते ख़ुद शरीक थे और अबू 
हुरैरह (रजि.) की आमद 7 हिजरी में है और नमाज़ में बोलने की इजाज़त बहुत पहले ख़त्म हो चुकी 
थी। इसलिये साबित हुआ अगर इमाम नमाज़ में भूल जाये और मुक़्तदी इस सिलसिले में उसके साथ 
बातचीत करें तो इससे नमाज़ बातिल नहीं होती। बातचीत के बाद भूल कर रह जाने वाली नमाज़ पढ़ी 
जायेगी और सज्दे सहव कर लिये जायेंगे। नये सिरे से नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अहनाफ़ 


के नज़दीक नमाज़ नये सिरे से पढ़ी जायेगी। 
मुफरदातुल हदीस : इक्र्तस्सल हदीस व साक़ल हदीस : हदीस बयान की, उसको पूरा किया। 


(7293) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) ` 2° ५५ ६८5 BEER 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ईह) ने असर __, क 
की नमाज़ पढ़ाई और तीन रकआत पर सलाम Ms 
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फेर दिया। फिर अपने घर जाने लगे तो आपके 


पास एक आदमी आया, जिसे ख़िरबाक़ कहा 
जाता था और उसके हाथ लम्बे थे। उसने 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! ओर आपको, 
आपका किया हुआ बताया। तो आप गुस्से 
की हालत में चादर खींचते हुए निकले। यहाँ 
तक कि लोगों के पास आ गये ओर पूछा, 
क्या ये सच कह रहा है? लोगों ने कहा, हाँ! 
तो आपने एक रक्त पढ़ाई और सलाम फेर 
दिया। फिर दो सज्दे (सहव के लिये) किये 
फिर सलाम फेर दिया। 

(अबू दाऊद : 7078, नसाई : 3/6, 3/26, इब्ने 
माजह : 25) 


XE % 
see Eas 


Cr ८ हर + = ‘| 


४ Opes ty ‘lol ८ 5 «405 ८ 
(००३ Ake ho १-४ 5 ‘> 
Bs 8-७४; HF the saa ko 
८४०४ 4 ०७ Hs fl ८४ Di 

555 . ०0 ०.०) ५ ४६७ 2५ ०४८ ० 
७ ls) Fy 32६४ EF) . 4४.० 
igi" EN El 
5७6 8 25% £65 2५5. 287], 


“9 ~ 


2 ~ 
ks शः 5% 0+, 
~ Crs 


फ़ायदा : हज़रत इमरान बिन हुसैन (रजि.) की रिवायत से भी ये बात साबित होती है कि नमाज़ को 
इस्लाह दुरुस्तगी के बारे में की गई बातचीत से पहली नमाज़ बातिल नहीं होती। सिर्फ रह जाने वाली 


नमाज़ पढ़नी पड़ती है। 


(294) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने असर 
की तीसरी रकअत के बाद सलाम फेर दिया। 
फिर उठकर कमरे में दाखिल होने लगे तो 
खुले हाथों वाला आदमी खड़ा हुआ ओर 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ कम 
कर दी गई है? तो आप (%) गुस्से की हालत 
में निकले और वो रक्त जो छोड़ दी थी, 
पढ़ाई। फिर सलाम फेर दिया फिर भूल के 
लिये दो सज्दे किये फिर सलाम फेरा। 
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(295) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) कुरआन 
मजीद की तिलावत फ़रमाया करते थे तो आप 
सज्दे वाली सूरत की तिलावत फ़रमाते और 
सज्दा करते। हम भी आपके साथ सज्दा 
करते, यहाँ तक कि (भीड़ की वजह से) हममें 


से कुछ को पेशानी रखने के लिये जगह न | 


मिलती थी। 
(सहीह बुखारी : 
472) 
(296) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हें कि कई बार रसूलुल्लाह (ॐ) 
कुरआन की तिलावत करते। सज्दे वाली 
आयत से गुजरते ओर हमारे साथ सज्दा करते। 
यहाँ तक कि आप (ॐ) के पास हमारी भीड़ 
लग जाती। यहाँ तक कि नमाज़ के बगैर ही 
हममें से कुछ को सज्दा करने के लिये जगह न 
मिलती। 

(297) हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) से 
रिवायत है कि नबी (<) ने सूरह नज्म की 
तिलावत की ओर उसमें सज्दा किया और आप 
के साथ तमाम हाज़िरीन ने सज्दा किया। सिर्फ़ 
एक बूढ़े ने कंकरियों या मिट्टी की एक मुट्ठी 
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भरकर अपनी पेशानी से लगाई और कहा, मेरे ५6 + ८ ५४७ 4८5 [5 । 5 
लिये यही काफ़ी है। अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते र 
हैं, मैने उसको (यानी उमेया बिन ख़ल्फ़) कुफ़ TO 
में Oh ०5८ ०७५ ES | 4०७०५ ५ 
की हालत में क़त्ल होते देखा। | 
(सहीह बुख़ारी : 067, १070, 3853, 3972, [58 3 ih WH so 
4863, अबू दाऊद : 406, नसाई : 2/760) 


फ़वाइद : (१) अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) की इस रिवायत से मालूम होता है कि आगाज़ में 
मुश्रिकीने मक्का भी कई बार कुरआन मजीद की तिलावत सुन लेते थे। आपने जब सूरह नज्म को 
तिलावत की जिसमें लात व मनात और उज्ज़ा का तज्किरा है तो वो इस पर बहुत शादाँ व फरहाँ हुए 
और जब आपने आख़िर में सज्दा किया तो उमैया के सिवा तमाम मौजूद मुश्रिकीन ने भी मुसलमानों 
के साथ सज्दा किया और लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि मुश्रिकोने मक्का मुसलमान हो गये हैं। 
(2) जिस वक़्त सूरह नज्म में आपने सज्दा किया तो तमाम हाज़िरीन ने आपके साथ सज्दा किया 
और ये ज़ाहिर बात है वो तमाम बावुज़ू नहीं होंगे। इसलिये सज्दे तिलावत के लिये वुज़ू को लाज़िम 
ठहराना जबकि ये सुनने वाले के ज़िम्मे भी है, दुरुस्त नहीं है। मगर ये कि ये शर्त लगाई जाये कि 
कुरआन मजीद की तिलावत और सिमा वुज़ू के बगैर नहीं हो सकता। हालांकि ज़बानी तिलावत 
बिल्इत्तिफाक वुजू के बगैर जाइज़ है। इख़ितलाफ़ कुरआन मजीद को हाथ लगा कर पढ़ने को सूरत में 
है। (3) सूरह नज्म सुनकर मुश्रिकीने मक्का ने क्यों सज्दा किया? तो बकोल काज़ी अयाज़ (रह.) के 
इसका सबब ये है, ये कुरआन मजीद की पहली सूरत है जिसमें सज्दा आता है। लेकिन सवाल ये है कि 
इसका मुश्रिकीन पर क्या असर पड़ा? सहीह बात यही है कि वो इस सूरत में अपने माबूदों का ज़िक्र | 
सुनकर खुश होंगे। इसके अलावा उस वक़्त शैतान ने तिल्‍्कल ग़रानीक़ल उला व इन्‌-न शफाअतहुन्न 
` लतुरतजा के अल्फाज़ भी कह डाले। ये बुलंद मर्तबा देवियाँ हैं जिनकी सिफारिश की उम्मीद की जा 
सकती है। जैसाकि अल्लामा हेसमी ने तबरानी से रिवायत नक़ल को है कि रसूलल्लाह (ईह): ने 
अफ़रएऐतुमुल्ला-त वल्उज्ज़ा व मनातस्सालिसतल उख़रा को तिलावत को। तो अल्कश्शैतान इन्द 
जालिक ज़करत्तवागीत शैतान ने उस वक़्त बुतों का तज्किरा कर डाला। ये एक खुली हक़ौक़त है कि 
इन कलिमात का रसूलुल्लाह (ई) की ज़बाने मुबारक पर जारी होने का इम्कान नहीं है। नक़ल व 
अकल की किसी रू से भी ये जाइज़ नहीं है। लेकिन शैतान का इन अल्फाज़ को कह डालना, इसमें 
नामुम्किन होने वाली कोई बात नहीं है। इसकी ताईद के लिये तफ्सीरे तबरी सूरह हज की आयत 52 से | 
54 देखिये। जंगे बद्र में कुरआन की तसरीह के मुताबिक उसने मुश्िकीने मक्का को कहा था, “आज 
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तुम पर कोई लोग गालिब नहीं आ सकते, में तुम्हारा मुआविन व मददगार हूँ।' इस तरह शैतान ने जंगे 
उहुद में बुखारी शरीफ़ की रिवायत के मुताबिक़ आपस में टकरा दिया था और ख़ुद कुरआन मजीद में 
मौजूद है कि रसूलुल्लाह (ईह) जब तिलावत फरमाते कि, “शैतान उसकी तिलावत में कुछ डालता है, 
अल्लाह तला शैतान के डाले हुए को ख़त्म कर डालता है और अपनी आयतों को मुहकम करता 
है।' आगे फ़रमाया, ताकि अल्लाह शैतान के डाले हुए को जिनके दिलों में रोग है आज़माइश व | 
_ इन्तिला का बाइस बनाये। अगर शैतान कुछ डाल नहीं सकता तो फिर अल्लाह तआला दूर या ख़त्म 
किस चीज़ को करता है और अपनी आयतों को मुहकम किस चीज़ से करता है? जिनके दिलों में 
बीमारी (कुफ़ व निफाक) है उनके लिये इम्तिहान किस चीज़ का होता है। लेकिन इन आयाते मुबारका. 
से ये चीज़ भी साबित हो रही है कि शैतान के बोल से सिर्फ काफिर व मुनाफिक़ ही मुतास्सिर हो सकते 
हैं। इसलिये ये कहना कि इससे तो तमाम शरीअत से ऐतमाद उठ जायेगा क्योंकि हो सकता है कि हम 
तक सहाबा की रिवायत से जो अहकाम पहुँच हैं, वो आपका फरमान न हों बल्कि शैतान का कहा हुआ 
हो, बेमहल है। क्योंकि ये तो तब मुम्किन था अगर अल्लाह तआला इससे आगाह न फरमाता या 
अहले ईमान इससे मुतास्सिर होकर इसको कुबूल कर लेते। सूरह हज की आयत 52-54 तक गौर से 
पढ़ ली जायें तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। इन आयतों की तफ़्सीर के लिये देखिये फ़तहुल 
बयान, जिल्द 4, पेज नम्बर 46-47। 


अल्लामा आलूसी ने शेख अबू मन्सूर मातुरीदी का ये कौल नक़ल किया है कि सहीह बात ये 
है कि शैतान ने अपने ज़िन्दीक़ ओर बेदीन चेलों के दिलों में तिलकल ग़रानीक़ल उला का वस्वसा 
डाला। ताकि वो ज़ईफ़ मुसलमानों को दीन के बारे में शक व शुन्हा में मुन्तला करें। (रूहुल मआनी, 
` जिल्द , पेज नम्बर : 230) इमाम अबू बकर जसास हन्फ़ी का कौल देखिये (अहकामुल कुरआन 
. इमाम जसास, जिल्द 3, पेज नम्बर : 327) इमाम अबू बकर बिन अरबी मालिकी का कोल देखिये 
(अहकामुल कुरआन इमाम इब्नुल अरबी, जिल्द 3, पेज नम्बर : 303) (तफ्सीरे तबरी, जिल्द 9, 
पेज नम्बर : 78) मक्तबा दारुल किताबुल इल्मिय्या बेरूत है। खुलासए कलाम ये है कि ये 
कलिमात नबी (ह) की ज़बान पर जारी नहीं हुए। इन्नश्शैतान औक़अ फ़ी मसामिइल मुश्रिकीन _ 
जालिक मिन दूनि अंय्यतकल्ल-म बिही रसूलुल्लाह मैंने जो मानी किया हे उसे अल्लामा जरीर तबरी, 
इमाम अबू बक्र जसास हन्फ़ो, इमाम अबू बकर इब्नुल अरबी मालिकी, हाफिज़ इन्ने तैमिया, इब्ने 
हजर व हज़म ने तस्लीम किया है। लेकिन अक्सर अझम्मा ने इस वाक्रिये को तस्लीम नहीं किया। इस 
_ पर कुछ ऐतराज़ात किये हैं। लेकिन हम तफ्सीलात में नहीं जा सकते। इसलिये उनके जवाबात नहीं 
लिख सकते। वो सब तब वारिद हैं अगर इस बात को तस्लीम किया जाये कि ये कलिमात आपकी 
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जबान से जारी हुए और हम बता चुके हैं, ये सूरत नामुम्किन है। (जदीद दौर के किसी मुहद्दिस या 
मुफस्सिर ने इस वाकिये को तस्लीम नहीं किया) जिन लोगों ने तर्दीद की है इस वाक्रिये की आपकी 
ज़बान पर जारी करते हैं। अल्लामा अल्बानी (रह.) ने इसी बुनियाद पर इसकी तर्दीद पर एक 
मुस्तक्रिल रिसाला लिखा है। 


(298) हज़रत अता बिन यसार से रिवायत 
है कि मेंने ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) से इमाम जा 

के साथ क़िरअत करने के बारे में सवाल ५७९५७ ठ (ठ "> ठ 448 
किया तो उन्होंने कहा, इमाम के साथ कुछ न "ट| ४-७ FY ८७; Cl #९ 
पढ़े और कहा, उस (जैद रजि.) ने रसूलुल्लाह _ .« «६ _, ५,५ ४० 5 5॥ 3; 
(#ह) के सामने वन्नजूमि इज़ा हवा पढ़ी १ i ts 3 ss ५८ bec 
आप (ॐ) ने सज्दा न किया। 
(सहीह बुखारी : 072-073, अबू दाऊद : 
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फ़वाइद : (१) जेद बिन साबित (रजि.) सूरह फातिहा से ज़्यादा किरअत का इंकार कर रहे हैं। क्योंकि | 
अगर उनका मकसद हर क्रिस्म को किरअत मुराद हो यानी फ़ातिहा हो या उसके सिवा, तो फिर ये 
रसूलुल्लाह (छँ) के फरमान कि 'फातिहा के बगैर नमाज़ नहीं होती' के मुनाफी होगी। इसलिये सहीह 
अहादीस के मुकाबले में उनका कोल नज़र अन्दाज कर दिया जायेग। (2) सज्दए तिलावत इमाम 
मालिक, इमाम शाफेई, इमाम अहमद (रह.) और जुम्हूर सलफ़ के नज़दीक सुन्नत है। इसलिये आपने. 
कई बार सज्दे तिलावत नहीं किया। इमाम अबू हनीफा (रह.) के नज़दीक ये वाजिब है, फर्ज़ नहीं है और . 
अहनाफ़ की तरफ से जो दलाइल दिये जाते हैं उनसे वुजूब साबित नहीं होता। फस्जुदू लिल्लाहि बञबुदू 
से जो बुजूब साबित किया जाता है वो भी सहीह नहीं। क्योंकि इसके मुखातब मुसलमान नहीं हैं। फिर 
अजीब बात ये है कि अहनाफ नमाज़ में रुकूअ को ही (अगर तीन आयतों की तिलावत के बाद कर लिया 
जाये) सज्दए तिलावत की जगह काफ़ी समझते हैं और अगर नमाज़ में सज्दे तिलावत अदा करने से रह 
जाये तो साकित करार देते हैं। (शरह सहीह मुस्लिम : 2/54) कया जो चीज़ वाजिब है वो रह जाये तो . 


साक्रित हो जाती है? अहनाफ के नज़दीक वाजिब का दर्जा फर्ज़ से कम है। वो फर्ज और वाजिब में फर्क | ०% 


करते हें। बाको अझम्मा के नज़दीक फर्ज व वाजिब में कोई फर्क नहीं है। 
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ई सहीह तुलित ड सित्क2 4 
(299) हज़रत अबू सलमा बिन 
अब्दुर्रहमान बयान करते हैं हज़रत अबू हुरैरह 
(रजि.) ने उनके सामने सूरह इज़स्समाउन 
शक़्क़त पढ़ी और उसमें सज्दा किया ओर 
सलाम फेरने के बाद उन्हें बताया, रसूलुल्लाह 
(अ) ने इस सूरत में सज्दा किया। 

(नसाई : 2/6], तोहफ़ा : 4969) 


(300) इमाम साहब दो ओर उस्तादों से 
मज़्कूरा बाला (ऊपर को) रिवायत बयान 
करते हैं। 

(सहीह बुखारी : 074) 


(307) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि हमने नबी (ॐ) के साथ 
इज़स्समाउन शतक्रक्रत और इक्ररअ्‌ बिस्मि 
रब्बिक में सज्दा किया। 

(अबू दाऊद : 407, तिर्मिजी : 573, नसाई : 
2/62, इब्ने माजह : 7058) 
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फ़ायदा : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) 7 हिजरी में मुसलमान हुए हैं और उन्होंने मुफस्सल सूरतों में से 
दो के सज्दे का तज्किरा किया है, जो इस बात की दलील है कि इन सूरतों में भी सज्दा किया जायेगा। 
इमाम मालिक के नजदीक कुरआन मजीद में ग्यारह सज्दे हैं। वो सूरह सॉद ओर सूरह नज्म, इन्शिकाक़ 
और इक्करअ में सज्दा नहीं मानते। इमाम शाफेई के नज़दीक चौदह सज्दे हैं। वो भी सूरह सॉद का सज्दा 
नहीं मानते और सूरह हज में दो सज्दे मानते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक भी चौदह सज्दे हैं। वो 
सूरह सॉद का सज्दा मानते हैं और सूरह हज में एक सज्दा समझते हैं। इमाम अहमद और मुहद्दिसीन के 


नजदीक पन्द्रह सज्दे हैं। वो सबको तस्लीम करते हैं। 
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(302) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने इजस्समाउन 
शक़्क़त ओर इक्ररअ बिस्मि रब्बिक में सज्दा 
किया। 


(303) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 


(304) हज़रत अबू राफेअ (रह.) बयान 
करते हैं कि मैंने अबू हैरह (रज़ि.) के साथ 
इशा की नमाज़ पढ़ी। उन्होंने इज़स्समाउन 
शक्रक़्त की तिलावत की और उसमें सज्दा 
किया। मैंने पूछा, ये सज्दा कैसा है? तो उन्होंने 
जवाब दिया, मैंने इसमें अबुल क़ासिम (ॐ) 
के पीछे सज्दा किया है। इसलिये में इसमें 
हमेशा सज्दा करता रहुँगा। यहाँ तक कि उनसे 
जा मिलूँ (फ़ोत हो जाऊँ) इब्ने अब्दुल आला 
ने कहा, में हमेशा ये सज्दा करता रहूँगा। 

(सहीह बुख़ारी:766, 768, 078, अबू दाऊद 
:]408, नसाई:967) 

(305) इमाम साहब तीन ओर उस्तादों से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं लेकिन 
उन्होंने खल्फ़ अबिल क़ासिम नहीं कहा। 
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(306) हज़रत अबू राफेअ (रह.) बयान 
करते हैं कि मेंने अबू हुरैरह (रज़ि.) को 
इज़स्समाउन शक्रक्रत में सज्दा करते देखा तो 
मैंने पूछा, आप इसमें सज्दा करते हैं? उन्होंने 
कहा, हाँ! मेंने अपने ख़लील (दोस्त) ($) 
को इसमें सज्दा करते देखा हे। इसलिये में 
हमेशा इसमें सज्दा करता रहुँगा यहाँ तक कि 
उनसे जा मिलूँ। शोबा कहते हैं, मेंने उस्ताद 
से पूछा, इससे नबी (%) मुराद हैं? उसने 
कहा, हाँ! 


E बाब 22 : नमाज़ (तशहहुद) में “| 
की हेयत ओर दोनों रानों पर हाथ रखने 


की केफ़ियत 


(307) आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर 
(रह.) अपने बाप से बयान करते हें कि 
रसूलुल्लाह (%) जब नमाज़ में बैठते तो अपने 
बायें पेर को अपनी रान ओर अपनी पिण्डली के 
दरम्यान कर लेते ओर अपने दायें पाँव को बिछा 
लेते और अपना बायाँ हाथ, अपने बायें घुटने पर 
रख लेते ओर अपना दायाँ हाथ अपनी दायें रान 
पर रख लेते और उंगली से इशारा करते। 

(अबू दाऊद : 988, नसाई : 3/39) 
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(308) हज़रत आमिर बिन अब्दुल्लाह 


बिन ज़ुबेर (रह. ) अपने बाप से बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (#) जब (नमाज़ में) बैठते 
तो दुआ करते वक़्त अपना दायाँ हाथ अपनी 
दायें रान पर रखते ओर अपना बायाँ हाथ 
अपनी बायें रान पर रखते और अपनी शहादत 
की उंगली से इशारा करते और अपना अंगूठा 
अपनी दरम्यानी उंगली पर रखते और अपने 
बायें हाथ में अपने घुटने को पकड़ लेते। 


(309) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ह) जब नमाज़ 
में बैठते तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों 
पर रख लेते और अंगूठे से मिलने वाली दायें 
उंगली (शहादत की उंगली) उठाकर उससे 
इशारा करते ओर उस वक़्त आपका बायाँ 
हाथ आपके बायें घुटने पर बिछा होता था। 
(तिर्मिज़ी : 294, नसाई : 3/37, इब्ने माजह : 9।3) 


(30) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) जब तशहहुद के _ 


लिये बैठते तो अपना बायाँ हाथ अपने बायें 
घुटने पर रखते और अपना दायाँ हाथ अपने 
दायें घुटने पर रखते और तिरपन की शक्ल 
बनाते और शहादत की उंगली से इशारा 
करते। . 
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(344) हज़रत अली बिन झब्दुर॑हमान 
मुआवी (रह.) बयान करते हैं कि मुझे 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने नमाज़ में 
कंकरियों से खेलते हुए देखा। जब उन्होंने 
सलाम फेरा तो मुझे रोका और कहा उस तरह 
करो जिस तरह रसूलुल्लाह (#) किया करते 
थे। मैंने पूछा, रसूलुल्लाह (ॐ) कैसे करते 
थे? उन्होंने बताया, जब आप नमाज़ में बैठते, 
अपनी दायें हथेली अपनी दायें रान पर रखते 
और सब उंगलियों को बंद कर लेते और 
अंगूठे के साथ वाली उंगली से इशारा करते 
और अपनी बायें हथेली को अपनी बायें रान 
पर रख लेते। 

(अबू दाऊद : 987, नसाई : 2/१95, 3/36, 3/36) 
(32) हज़रत अली बिन अब्दुरहमान 
मुआवी (रह.) से रिवायत है कि मेने इब्ने 
उमर (रजि.) के पहलू में नमाज़ पढ़ी फिर 
ऊपर के मफ़्हूम वाली हदीस बयान की, 
सुफ़ियान का क़ोल है। ये रिवायत मुस्लिम से 
यहया बिन सईद ने सुनाई थी। फिर मुझे 
मुस्लिम ने बराहे रास्त (बिला वास्ता) सुनाई। 
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फ़वाइद : (१) फज्र की नमाज़ के सिवा बाको नमाज़ों में दो तशहहुद हैं। उनमें बैठने को कैफियत को 
बेहतरीन सूरत में इख़तिलाफ़ है। अहनाफ के नज़दीक दोनों सज्दों के दरम्यान और हर तशहहुद में 
इफ्तिराश यानी दायें पाँव को खड़ा करके बायें पैर को बिछाकर उस पर बैठना अफज़ल है। मालिकियों 
के नजदीक हर जगह तवर्रुक यानी दायें पैर को खड़ा करके बायें को पिण्डली और रान के दरम्यान से 
निकालकर सुरीन पर बैठना अफ़ज़ल है। शवाफिअ, हनाबिला ओर मुहद्दिसीन के नज़दीक सज्दों के 
दरम्यान इप्तिराश है नीज़ शवाफिअ और मुहददिसीन के नज़दीक सलाम वाले तशहहुद में तवर्रुक है 
और जिस तशहहुद के बाद सलाम नहीं है उसमें इफ्तिराश है। इमाम अहमद के नज़दीक जिन नमाज़ों में 
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दो तशहहुद हैं, उनमें पहले में इफ्तिराश है और दूसरे में तवर्रुक है और जिन नमाज़ों में तशहहुद एक है 
जैसे फज्र, जुम्आ और ईदैन उसमें इफ्तिराश है। (2) अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) की रिवायत में 
तोरुक की सूरत में दायें पैर को खड़ा करने की बजाय बिछाने को बयान किया गया है। हालांकि आम 
रिवायात में दायें पाँव को खड़ा रखना आया है। इसलिये काज़ी अयाज़ ने इसमें ये कहा है कि यहाँ बायें 
को जगह गलती से दायें का तज्किरा हो गया है। लेकिन सहीह बात ये है कभी बायें पैर के साथ दायें को 
भी बिछाया जा सकता है। (3) इस बाब की तमाम अहादीस से ये साबित हो रहा है कि तशहहुद में 
बेठते ही दायें उंगली शहादत के साथ इशारा किया जायेगा और इसको आख़िर तक किया जायेगा। 
इसको रखने का तज्किरा किसी सहीह रिवायत में नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक ला इला-ह 
पर उंगली उठाये ओर इल्ला पर रख दे। बाक़ी अझम्मा के नज़दीक अल्लाह पर उंगली उठाये। (4) 
इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफेई (रह.) के नज़दीक इशारे के वक़्त तिरपन की शक्ल 
बनाये। यानी सारी उंगलियों को बंद करके सिर्फ शहादत की उंगली उठाये। लेकिन इमाम अहमद के 
नज़दीक अन्दुल्लाह बिन जुबेर (रज़ि.) की रिवायत के मुताबिक़ अंगूठे को दरम्यानी उंगली पर रखे 
और आखिरी दोनों उंगलियाँ (ख़िन्सर और बिन्सर) बंद करके शहादत की उंगली उठाये और दोनों 
तरीके ही सहीह हैं। (5) अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने इमाम अबू हनीफ़ा और साहिबैन का नज़रिया 
यही बयान किया है कि वो इन अहादीस के मुताबिक शहादत की उंगली उठाने के काइल हैं और 
मुताख्ख़िरीन अहनाफ जो इसको मक्रूह या हराम करार देते हैं या इसको तोड़ने का हुक्म देते हैं उनकी 
पुरज़ोर तर्दीद की है। (शरह सहीह मुस्लिम : 2/]66-77) 


र 23 : नमाज़ से फरागत के वक़्त HN ८. bE द ot 


उससे निकलने के लिये सलाम कहना Ce ५० 2 

ओर उसकी केफ़ियत 9 ES 
(33) हज़रत मअमर (रह.) से रिवायत हे , 5६ 54 ७४७ os SE 
कि मक्का मुकर्रमा का एक हाकिम दो तरफ़ 


tr Ci; 8 4 मु RE | Ge ५ PE Wo’ £ 
सलाम फेरता था तो अब्दुल्लाह (रजि.) ने ० EE 3 se हल 
कहा, उसने कहाँ से ये सुन्नत हासिल कर ली? “४४४ "2 0 ' ० ८5 0 7४ 
हकम ने अपनी हदीस में कहा, रसूलुल्लाह ०४७ ५६८ 5 4 oc 0४ ls is 
(ॐ) ऐसे ही किया करते थे। wo is 4 ws 3 55 


Aa 5७ ,.., ake 
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(02: A 


` मुफ़रदातुल हदीस : अन्ना अलिमहा : उसने ये सुन्नत कहाँ से हासिल कर ली, यानी इस हाकिम ने 
सुन्नते सलाम की मअरिफ़त पर तअज्जुब का इजहार किया। 

(34) अबू मख़मर (रह.) हज़रत 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) से बयान करते हैं कि एक 
अमीर या एक आदमी ने दोनों तरफ़ सलाम 
फेरा तो झब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, तूने ये. - “५6-4 0 ‘0 0 
तरीक्रा कहाँ से सीख लिया? Cakes ८० Ys 3 ५४ 3 - ४७ 4७; 


३ 


| 5 ks 5.०% ५४, , 
Ge Ls SS GS ‘ 52 30० | (४7००-३१ 


५४० all ied 


(345) हज़रत आमिर बिन सअद (रह.) 
अपने बाप से बयान करते हैं कि में 7”, 
रसूलुल्लाह (ई) को अपने दायें और अपने ” 2 > र 
बायें सलाम फेरते देखता था। यहाँ तक किमैं ८ २% > 22४ 0 ho 2 0४५ 
आपके रुझ्सारों की सफ़ेदी देखता था। A ko hs gl EF UE 630. 
(नसाईं : 35, १36, इन्ने माजह : 9।5) ele sds bod tb So ks ele 

ks 
फ़वाइद : (7) इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफेई और इमाम अहमद (रह.) और जुम्हूर सलफ़ के 
नज़दीक दोनों तरफ़ सलाम फेरना चाहिये। इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक सिर्फ सामने सलाम फेरा 
जायेगा। कई बार ये तरीका इख्तियार करना जाइज है क्योंकि नमाज़ से तो इंसान एक ही सलाम से 
निकल जाता है। (2) इमाम मालिक, इमाम शाफेई, इमाम अहमद और जुम्हूर सलफ़ के नज़दीक 
नमाज़ से निकलने के लिये सलाम फेरना फर्ज़ है। इसके बगैर नमाज़ नहीं होगी और अहनाफ़ के 
नज़दीक वाजिब है अगर नमाज़ी तशहहुद की मिक़्दार बैठने के बाद, जान-बूझकर नमाज़ के मुनाफ 
कोई भी काम करे तो नमाज हो जायेगी। लेकिन सज्दए सहव करना पड़ेगा। लेकिन आख़िर में अगर 
बिला क़सद व इरादा अगर कोई काम नमाज़ के मुनाफ़ी हो जाये तो इमाम अबू हनीफा के नज़दीक 
नमाज़ बातिल होगी और साहिबैन के नज़दीक दुरुस्त होगी। लेकिन अल्लामा करख़ी ने इस कौल की 
तर्दीद को है तफ्सील के लिये देखिये (शरह सहीह मुस्लिम अल्लामा सईदी, जिल्द 2, पेज नम्बर : 
78-79) इसके लिये बिला दलील ये काइदा बनाया गया है कि ख़बरे वाहिद से वुजूब साबित 


le CH rN Fd i; 
(3.७ ‘Gia 


होता है, फर्जिय्यत नहीं। दूसरी दलील अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रजि.) की जईफ़ रिवायत पेश की 
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जाती है। तीसरी दलील अबू हुरैरह (रजि.) की नमाज़ सहीह तरीके से न पढ़ने वाले को नमाज़ का 
तरीक़ा सिखाना है कि उसमें सलाम का तज्किरा नहीं हालांकि उसमें सिर्फ़ उन उमूर का तज्किरा है जहाँ 
उसने गलती को थी, नमाज़ के तमाम उमूर का तज्किरा नहीं है। 


(376) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान ६८८ ८४5५६ ७६४७ , 23 १४१ i 
करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (अ) की नमाज़ 

का इख़ितिताम या नमाज़ की तक्मील "~ FY Pl sp GF 
अल्लाहु अकबर कहने से पहचानते थे। SUSE ol ol pi - ८ २४४ 
(सहीह बुखारी : 842, अबू दाऊद : 002, र al lo ०५०) ks sas 
नसाई : 3/64) SB hs 


फ़ायदा : अबू मअबद ने बाद में इस हदीस के सुनाने से इंकार कर दिया था कि मैंने तुम्हें ये रिवायत 
नहीं सुनाई। लेकिन मुहद्दिसीन के नज़दीक अगर कोई रावी अपनी रिवायत का इंकार करे और उससे 
नकल करने वाला क्राबिले ऐतमाद और सिक़ह (सच्चा) हो तो वो काबिले कुबूल है। इसलिये इमाम 
मुस्लिम (रह.) ने इंकार नकल करने के बावजूद रिवायत बयान कर दी है। 


(37) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से (८८ ८३5८४ ७४७ ८८ .. 5॥ ७४७ 

रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (#) की .._ 

नमाज़ के ख़त्म होने को बुलंद आवाज़ से ५?” `? ५ Ho id 

अल्लाहु अकबर कहने ही से पहचानते थे '>“५+ 9४ ५ ' 77९ 4७७० ॐ ४० ८ 

अम्र बयान करते हैं, मैंने ये रिवायत (बाद «॥ 0,८) ib ial 55% (४ ७ 3७ 

में) अबू मबद को सुनाई तो उसने इसका 5; ६६ % hes wk al Glo 

इंकार किया ओर कहा, मैने तुम्हें ये हदीस ees 

नहीं सुनाई। अम्र कहते हैं, हालांकि उसने "५१75 2% ५६ < > २ 

पहले मुझे ये रिवायत सुनाई। ol 3 sp ४७ . gg ४४.७ 
| . <3 


(0:22 SABRC 
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ई सहीद हरिति र जिल्द2 £ OX 408 XIE 
(738) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान , ६६ ५१ (५० ७22 , i a 5 
करते हैं कि फ़र्ज़ नमाज़ के बाद लोगों के 
सलाम फेरने के बाद बुलंद आवाज़ से जिक्र 
नबी (ॐ) के दौर में था और इब्ने अब्बास “+ ७7 ५७ - # |) - +८ 
(रज़ि.) ने बताया, मुझे सलाम फेरने का इलम ६५ 3१० ८572 हुए: El 5! 
उसके सुनने से होता था। 


(सहीह बुखारी : 84, अबू दाऊद : 003) 


Eh (४०००१ JG ट | Gx 


0725 ols oil ol iio UN ०5३ 
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JES. ०.५ ake all bo 2 
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फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत से साबित होता है कि रसूलुल्लाह (#) के दौरे 


मुबारक में फर्ज़ नमाज़ से सलाम फेरने के बाद बुलंद आवाज़ से ज़िक्र होता था और इस ज़िक्र की 
तोज़ीह दूसरी रिवायत में तकबीर से की गई है। जिससे मालूम हुआ कि आपकी इक़तिदा में मुक्तदी भी 
बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहते थे और अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रजि.) से रिवायत है कि आप 
सलाम के बाद बुलंद आवाज़ से ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल 
हम्दु वहु-व अला कुल्लि शेइन कदीर, ला हौ-ल वला कुब्व-त इल्ला बिल्लाहि ला इला-ह 
इल्लल्लाहु वला नअबुदु इल्ला इय्याहु लहुन्‌-निअमतु व लहुल फज्लु व लहुस्सनाउल हसनु ला 
इला-ह इल्लल्लाहु मुख्लिसीन लहुद्दीन व लौ करिहल काफिरून कहते थे। इससे बुलंद आवाज़ से 


मुरव्वजव (प्रचलित) जिक्र का जवाज़ साबित नहीं होता। इससे सिर्फ इतना साबित होता है कि सलाम 


फेरने के बाद आप बुलंद आवाज़ से ताकि आपके क़रीब वालों को सुन जाये ये कलिमात कहते। 
आपकी इक़्तिदा में आपके क़रीब रहने वाले कहते इस तरह ये आवाज़ आख़िरी सफ़ तक पहुँच जाती। 
जहाँ बच्चों में इब्ने अब्बास (रजि.) मौजूद होते थे। लेकिन आज-कल मस्नून अल्फ़ाज़ बुलंद आवाज़ 
से कहने की बजाय एक सुर और एक आवाज़ से अपनी तरफ़ से कुछ कलिमात कहे जाते हैं। इस 
हमआहंगी का सुबूत इस रिवायत से केसे निकल आया अल्लामा सईदी ने अल्लामा शामी (रह.) से 
नक़ल किया है कि मसाजिद में इकट्ठे ज़िक्र करना ख़लफ़ व सलफ के नज़दीक पसन्दीदा है। बशर्तेकि 
उनके जहर (बुलंद आवाज़) से किसी की नींद, क्रिरअत या नमाज़ में ख़लल पैदा न हो। क्या इस कौल 
से ज़िक्र बिल्जहर की मौजूदा कैफियत पर इस्तिदलाल किया जा सकता है? 
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जन 25 : अज़ाबे क्रब्र से पनाह 
माँगना पसन्दीदा हे 


(379) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि मेरे यहाँ रसूलुललाह (#) तशरीफ़ लाये 
जबकि मेरे पास एक यहूदी औरत मौजूद थी 
और वो कहती थीं; क्या तुम्हें पता है या 
एहसास है कि क्रब्रों में तुम्हारी आज़माइश 
होगी? आइशा (रज़ि.) कहती हें, इस पर 
रसूलुल्लाह (ॐ) ख़ौफ़ज़दा हो गये और 
फ़रमाया, 'बस यहूद ही की आज़माइश 
होगी।' आइशा (रजि.) ने बताया, कुछ दिन 
गुज़रने के बाद रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 
'क्या तुम्हें पता चलां मुझे वस्य की गई है कि 
तुम क़ब्रों में आज़माये जाओगे?' तो बाद में 
मेने रसूलुल्लाह (ॐ) को अज़ाबे क्रब्र से 
पनाह माँगते सुना। 

(नसाई : 4/04) 
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फ़ायदा : नबी (ई) को इस बात का इलम न था कि आज़माइशे कब्र से मुसलमानों को भी गुजरना 
होगा। इसलिये आप (ॐ) ने इसकी तख़सीस (ख़ास) यहूद से कर दी। क्योंकि यहूदिया औरत ने कब्र 
में आज़माइश का ऐतराफ किया था। बाद में अल्लाह तआला ने वत्य के ज़रिये से बता दिया कि 


> 


आपकी उम्म भी इस आज़माइश से गुज़रेगी। इससे साबित हुआ कि आप कब्र ओर बरज़ख़ के 


हालात से इस कद्र आगाह हैं जिस कद्र आपको अल्लाह तआला की तरफ़ से आगाह किया गया है। 
(320) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 


Rs 
~O ~+ 20 dls ~ 0» 


मैंने «(बच dbs 3 6 Rs Cr £9) b (४.४५ 
रिवायत है कि मैंने उसके बाद आपको क्रब्र बम के हक 
के अज़ाब से पनाह माँगते सुना। 5 OE 2५० 5 975) 


(नसाई ° 4/ 03) ‘+ ee ८०9 | (5.५ oly 
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(327) हज़रत आइशा ( रज़ि.) को. 
रिवायत है कि मेरे पास मदीना की दो बूढ़ी 
यहूदी औरतें आईं और उन्होंने कहा, क्रब्र 
वालों को क़ब्रों में अज़ाब होता है। मैंने उनको. ८ “५7० ७ 5 (5 ० १०4४ 
झुठलाया और उनकी तस्दीक़् करने को #८ १» ५s ४५८ <.&5 HG ai 
गवारा न किया। वो चली गईं और मेरे पास ८६ , ४ 3 8 ७७४ २५ > 
रसूलुल्लाह (ॐ) तशरीफ़ लाये तो मैंने [iss x 

आपसे कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास ° "” Ms 
मदीना की यहूदी बूढ़ी औरतों में से दो औरतें lb 5 EPS bio 
आई और कहा, क्रब्र वालों को उनकी क्रब्रों ५0 02) ४४ 28 hes ०.५ all ho 
में अज़ाब होता है। आपने फ़रमाया, उन्होंने 
सच कहा। उन्हें ऐसा अज़ाब होता हेकि उसे _,:. Hf es oi 
मवेशी भी सुनते हैं।' उसके बाद मैंने आपको ५ “>” 2> ~ ५ ns 
हर नमाज़ में क्रब्र के अज़ाब से पनाह मागते ८-८ ०५६ | S42 " “& ४, ५5 
हुए पाया। लम उन्इम 'मेंने उसको अच्छा न. 3 ५% 4, ४७ 246 . " दी 445 


| 
५७५ il ole Bo 5:८६ Y Bs 
(सहीह बुखारी : 6366, नसाई : 4/]05) 


‘el “~ Eien ‘> हे pry (3.५७ 
eS Es ४ ०७ ep GF LYS 


Els «~ ~ A) बट 2 5 5 
293 A 2448 FF OP OE ७| 


फ़ायदा : मक्की सूरतों में कब्र के अज़ाब का ज़िक्र मौजूद है। लेकिन इन आयात का तअल्लुक 
काफिरों से है। इसलिये आप पहले यही समझते थे कि अज़ाबे कब्र काफिरों के लिये है। मदीना में आकर 
इस बात का इलम हुआ कि गुनाहगार मुसलमानों को भी इस आज़माइश और अज़ाब से दोचार होना 
होगा। आपने हज़रत आइशा (रजि.) को चूंकि कब्र के इम्तिहान के बारे में बताया था और उन्होंने इससे 
अजाबे कब्र न समझा। इसलिये यहूदी औरतों को तकज़ीब कर दी और आपको फित्नए कब्र के बाद 
अज़ाबे कब्र से भी आगाह कर दिया गया था क्योंकि फित्नए कब्र ही अज़ाबे कब्र का पेश ख़ैमा है। _ 
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(१322) आ रज़ि.) से A 
मसरूक़ हज़रत आइशा (र a 

मज्कूरा बाला रिवायत बयान ah हैं और क 9 लि ` 
उसमें ये है कि उसके बाद आपने कोई नमाज ०” ५27 ७ #9 ७ ४४ ८ 
नहीं पढ़ी मगर इस सूरत में कि मैने आपको ८० ४3 £06 4% So gy 4८:५४ 
अज़ाबे क़ब्र से पनाह मागते सुना। आपने (८ ६, 5५५४ 24.८ | 05 4६ 9 > 
उसमें क्रब्र के अज़ाब से पनाह माँगी। | न 


(सहीह बुखारी : 372, नसाई : 3/56) 


आ 26 : नमाज़ में किन चीज़ों से 


i FR RN 
पनाह माँगी जायेगी र 90980 


(पाकिस्तानी नुस्खे में ये हदीसें मज़्कूरा बाला बाब के तहत दर्ज हैं इसलिये इन चीज़ों का तज्किरा 
पाकिस्तानी नुस्खे में ऊपर वाले बाब में किया गया है) 


(323) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान YG ,५ 58 BN ye 3७ 


करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को अपनी Pe 5 

नमाज़ में दज्जाल के इम्तिहान से पनाह मागते Pn २2 
सुना। JG ४ os or! हा त्टैः 0 i) 
(सहीह बुखारी : 729) AIG iE 68 2) SF >>] 


(४७०१ FE alll sho alll 2020 RCI 


फ़ायदा : दज्ल झूठ और फ़रेब को कहते हैं। चूंकि वो बहुत बड़ा झूठा होगा इसलिये उसको ये नाम 
दिया गया। या दज्ल का मानी ढांपना होता है और वो ज़मीन को अपने पैरोकारों से ढांपेगा या हक़ को 
बातिल से ढांपंगा। या ये दजलल असर (नक्शे कदम मिट गये) से माख़ूज है। क्योंकि उसकी आँख 
मिटी हुई होगी इसलिये उसको मसीह यानी मम्सूहुल ऐन कहते हैं। 

(324) हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) बयान =. 535 १, 5-६५ २८ ९४ १०४ ७553 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 7” र . 

'जब तुममें से कोई तशहहुद पढ़ ले तो GF FF हज 7 ह 2 
अल्लाह तआला से चार चीज़ों से पनाह ८% - '&5 ४७ ~ # ४७ - 
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तलब करे।' आप फ़रमाते थे, 'ऐ अल्लाह! में +६५५ ६ «६2८ ८ 3५७ & 590 

जहन्नम के अज़ाब से और क़न्र के अज़ाब से 
और ज़िन्दगी और मौत की आज़माइश से 
और मसीह दज्जाल के फ़ि्ने के शर से त्री "2 एव ७ ठ र 

पनाह तलब करता हूँ। "sade ll koa ०७ ०७ 
(अबू दाऊद : 983, नसाई : 3/58, इब्ने माजर ५,४ ४५5 ६० 40५ र #-४ ६ |) 
: 909) 


Le (2 ४d» छ Cr 4.८2 हि 


(29 ह | नो “+ < 346] Ls | 
(१ ~ Cs) | Cl ०८:७3 (+29 ~ lis 


"HEN (८०० 2६3 ४ 
फ़ायदा : ये दुआ दुनिया व आख़िरत की आफ़तों और मुसीबतों से हिफ़ाज़त के लिये बड़ी जामेअ है। 
सबसे पहले जहन्नम के अज़ाब से पनाह माँगी है। जो शदीद तरीन और नाक़ाबिले तसव्वुर अज़ाब है 
और इंसान की सबसे बड़ी शक्रावत और बदबख़घती है। फिर कब्र के अज़ाब से पनाह माँगी है जो 
दरहक़ीक़त अज़ाबे जहन्नम का ही एक रुख़ या पेश ख़ैमा है। जो अज़ाबे कब्र से महफूज़ रहा, वो 
दोज़ख़ के अज़ाब से महफूज रहेगा। क्योंकि कब्र आख़िरत की मंज़िलों में सबसे पहली मंजिल है। 
अगर बन्दा इससे निजात पा गया तो आगे की मंज़िलें आसान हैं और अगर इंसान कब्र को मंजिल से 
निजात न पा सका तो उसके बाद उसकी मंज़िलें तो बहुत ज्यादा सुत और कठिन हैं। उसके बाद 
आपने जिन्दगी और मौत के फ़ित्नों से पनाह माँगी है। जिन्दगी में इंसान अपने अहलो-अयाल, 
अज़ीज़ो-अक्रारिब, दोस्त व अहबाब की मुहब्बत, अपनी नफ्सानी ख़वाहिशात, दुनियवी अगराज़ व 
मक्रासिद, नादानी व जहालत को बिना पर अल्लाह तआला के अहकाम व हिदायात को नज़र अन्दाज 
करता है या गुनाह का इर्तिकाब कर बैठता है और मौत का फित्ना ये है कि इंसान मरते वक़्त ईमान पर 
कायम न रहे या मरते वक़्त गलत वसियत कर जाये। मौत की सख्ती से जज़ञ़ व फ़ज़ज़ करे और 
जबान से गलत अल्फ़ाज़ निकाल बैठे। आख़िर में आपने दज्जाल के शर से पनाह माँगी। क्योंकि ये 
दुनिया में बर्पा होने वाले फित्नों में से सबसे बड़ा और मुश्किल फित्ना होगा। जिसमें ईमान का सलामत 
रखना बड़ा कठिन होगा। 


(325) हज़रत आइशा (रज़ि.) सेरिबायत ४. ७.० 2१ ३ 35 I 5४ 
है कि नबी (%) नमाज़ में ये दुआ माँगते थे। र 5 ह ea 
ऐ अल्लाह! मैं क़ब्र के अज़ाब सेतेरीपनाह " ४?” ” फ ज 9 
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& Eo ४८ 577 


चाहता हूँ, में मसीह दज्जाल के फ़ित्ने से तेरी EH Ae 6 .5॥ पे 5 ४5. 5 


पनाह का तालिब हूँ, में ज़िन्दगी और मौत के 

फ़ित्ने से तेरी पनाह माँगता हूँ। ऐ अल्लाह! मैं dk ct" 
गुनाह और क़र्ज़ के फ़ित्ने से तेरी पनाह में | al S56 shes ५०० all ko 
आता हूँ।' किसी पूछने वाले ने पूछा, ऐ ५% 2 «४-७ ९ २ 5५] ५ |) 
अल्लाह के रसूल! आप क्रर्ज़ से किस क़्द्र £, ५ 5,265 0&५ rl 259 &» dl, 
ज्यादा पनाह माँगते हें? आपने फ़रमाया, A a Gua a 5 
'जब आदमी मक्ररूज़ (कर्जदार) हो जाताहै ”, ?)” for PP 
तो जब बात करता है झूठ बोलता है और ० ५५७% IEE" ॥ # ५ 


वादा करके उसके ख़िलाफ़वर्ज़ी करता है।. "०४. ५0 0) Cp ७ iS ७ 
(सहीह बुख़ारी : 832, 2397, अबू दाऊद : ५; ८5 ॐ «,£ | ॥ हंडओ 3 
880, नसाई : 3/56) ता 


मुफ़रदातुल हदीस : मअस़म : मस्दर हो तो मानी गुनाह होगा या इससे मुराद ऐसा काम है जो गुनाह 
का सबब व बाइस हो। मग्रम : यानी कर्ज या ऐसा काम जो कर्ज़ का बाइस बने। 


फ़ायदा : नबी (ॐ) के अगले-पिछले गुनाह माफ़ हो चुके हैं, उसके बावजूद आप कब्र औरं जहन्नम 
के अज़ाब से पनाह माँगते हैं। इसकी उलमा ने कई तौजीहात बयान की हैं : () उम्मत को दुआ की 
तालीम व तल्क़ोन के लिये। (2) ये बताने के लिये कि दुआ माँगना सुन्नत है। (3) तवाज़ोअ और 
उबृदियत व बन्दगी के इज़हार के लिये। (4) अल्लाह तआला की अज़मत व हैबत और ख़ौफ के _ 
गल्बे के सबब। (5) इंसान का अल्लाह को तरफ़ एहतियात और फ़कर के इज़हार के लिये। (6) 
अल्लाह के हुक्म व इस्तिगफ़ार के इम्तिसाल (हुक्म मानना) के लिये। (7) उम्मत को इस्तिगफ़ार की 
तरगीब व तश्वीक (रगबत व शोक दिलाने) के लिये कि में इस कद्र बुलंद दर्जा रखने के बावजूद अगर 
इस्तिगफ़ार करता हूँ तो तुम्हें इसका किस कद्र एहतिमाम और पाबन्दी करनी चाहिये। (8) उन गुनाहों 
और कब्र व दोज़ख़ से डराने के लिये कि ये बहुत मुश्किल घाटियाँ हैं उनकी फिक्र करो । (9) दुआ 
इस्तिगफार मुस्तकिल तोर पर अल्लाह के कुर्ब व रहमत और दर्जात के बुलन्दी का बाइस है। इसलिये 
जरूरी नहीं इंसान ज़रूरतमन्द हो या गुनाहगार हो तो ही दुआए इस्तिगफ़ार करे। बल्कि नेकियों के 
हुसूल और दर्जात की बुलन्दी की ख़ातिर ये काम करने चाहियें। इसलिये आप इसके बावजूद कि मसीह 
दज्जाल का जुहूर आप (ईह) के बाद कयामत के क़रीब होगा, आप उसके शर व फित्ने से पनाह तलब 
करते थे। 


SHherkhan 
IB25 696 7 37 


(326) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 
'जब तुममें से कोई दूसरे तशहहुद से फ़ारिग 
हो जाये तो अल्लाह तआला से चार चीज़ों से 
पनाह तलब करे, जहन्नम के अज़ाब से, क़ब्र 
के अज़ाब से, मौत व हयात के फ़ित्ने से और 
मसीह दज्जाल के फ़िल्ने से।' 


(4327) यही रिवायत मुझे हकम बिन मूसा 
बिन ज़ियाद से नीज़ हमें अली बिन ख़श्रम ने 
ईसा से (जो यूनुस का बेटा है) दोनों ने 
ओज़ाई की मज़्कूरा सनद से सुनाई और 
तशहहुद के साथ अल्आख़िर (आखिरी, 
दूसरा) के अल्फ़ाज़ नहीं कहे। 


(328) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 


रिवायत हे कि नबी (ॐ) ने दुआ की, 'ऐ 
अल्लाह! में क़ब्र के अज़ाब से तेरी पनाह का 
तालिब हूँ और आग के अज़ाब से ओर 
ज़िन्दगी ओर मौत की आज़माइश से ओर 
मसीह दज्जाल के शर से।' 
(सहीह बुखारी : ।377) 


(329) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'अल्लाह के अज़ाब से अल्लाह की पनाह 
लो, क्रब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह 
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माँगो, मसीह दज्जाल के फित्ने से अल्लाह 
की पनाह तलब करो, ज़िन्दगी ओर मौत के 
फित्ने से अल्लाह की पनाह लो। 

(नसाईं : 8/277, 8/275, 8/277) 


(330) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
अबू हुरैरह (रजि. ) की मज़कूरा रिवायत बयान 
करते हैं। 


(337) इमाम साहब अपने ओर उस्तादों से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 
(नसाई : 8/275, 8/277) 


 (332) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($) क्रब्र के 
अज़ाब से, जहन्नम के अज़ाब से ओर दज्जाल 
के फित्ने से पनाह माँगा करते थे। 

(नसाइई : 2/278) 


(333) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से | 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) हमें इस दुआ 
की तालीम इस तरह देते थे, जिस तरह कुरआन 
मजीद की किसी सूरत की तालीम देते थे। 
इरशाद फ़रमाते थे कि कहो, 'ऐ अल्लाह! हम 
जहन्नम के अज़ाब से तेरी पनाह मागते हैं, में 
क्रब्र के अज़ाब से तेरी माँगता हूँ और में पनाह 
` माँगता हूँ मसीह दज्जाल के फ़ित्ने से ओर में 
पनाह माँगता हूँ जिन्दगी और मौत के फ़ित्ने 
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से।' साहिबे किताब मुस्लिम बिन हज्जाज ८... 258 ९,३ <, 3५६५ 7 ०५ ७ 
(रह.) बयान करते हैं कि मुझे ताऊस से ये sl 5 Wi yg 
बात पहुँची है कि उसने अपने बेटेसे पूछा, ?” ° ¬” 7 
कया तूने ये दुआ अपनी नमाज़ में माँगी है? 5 CE 6." ४५ 
उसने जवाब दिया, नहीं। इस पर ताऊस ने Nc ५ ५ ef 43 0७ UE 
कहा, अपनी नमाज़ दोबारा पढ़ क्योंकि 
ताऊस ने ये रिवायत तीन-चार सहाबा से "2 ४3४ ०) ४०3०७ + ४७ . Yu 
नक़ल की हे या जेसाकि उसने कहा। Jog 375 
(अबू दाऊद : 542, तिर्मिज़ी : 3494, नसाई : 

4/77, 8/276) 


फ़वाइद : () इमाम ताऊस ने तअव्बूज के छोड़ देने पर अपने बेटे को नये सिरे से नमाज़ पढ़ने का 
हुक्म दिया। जिससे मालूम होता है कि वो इस हुक्म को फ़र्जिय्यत के मानी में लेते थे। इब्ने हज़म 
(रह.) का भी यही नज़रिया है कि हज़रत आइशा (रजि.) से मन्कूल तअव्वुज़ नमाज़ के लिये ज़रूरी 
है। लेकिन जुम्हर उलमा के नज़दीक ये इस्तिहबाब के लिये है यानी ये कलिमात नमाज़ में पढ़ने चाहिये। 
लेकिन इसके बगैर नमाज़ हो जाती है। (2) कुछ लोग दफ़न के बाद आज़ान देते हैं ताकि शैतान भाग 
जाये और मय्यित को फ़रिश्तों के सवालात के जवाब मुस्तहज़र हों। अल्लामा सईदी ने लिखा है, 
इसको तदफ़ीन का एक रुक्न करार देना बातिल ओर बिदअते सय्यिआ है। (जिल्द 2 पेज नम्बर : 
90) ज़ाहिर बात है बिदअत को शुरूआत इसी तरह होती हे कि पहले एक काम अच्छा समझकर 
शुरू किया जाता है उसको ज़रूरी ओर लाज़िम नहीं समझा जाता, आहिस्ता-आहिस्ता उसको दीन का 
हिस्सा बना लिया जाता है और जो वो काम न करे उसको तअनो-तश्नीअ का निशाना बनाया जाता है। 


EE 27 : नमाज़ के बाद क अच्छा जिक्र अच्छा 
अमल है ओर उसकी केफ़ियत व सूरत 


का 84 लि 


| 
की वज़ाहत 2:०४ ०५४४ 


(334) हज़रत सौबान (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ॐ) जब अपनी नमाज़ से... , 

फारि होते तो तीन बार बश़िशिश तलब करते ss 4०० - bE Cg OF 253४ 
और उसके बाद कहते, ऐ अल्लाह! तू ही ५७ 0७% ॐ “१७० 4 ठ - १४ +५+ 
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९ & ० 47 CS fis ६55 
सलाम और तेरी ही तरफ़ से सलामती मिलती |... ०७ ५0 ० ४॥ 5,८; ६७ 
है, तू बरकत व अज़मत वाला है ऐ बुज़ुर्गी 
? ~ ४७ हर (१ है (५ ie दे 22० 
और बरतरी वाले!' बलीद कहते हैं, मैंने 3 YH Hl Ao bo Sra 
औज़ाई से पूछा, इस्तिगफ़ार कैसे है? उसने " “०% £ ४४७ #८ <५ 7 


कहा, यूँ कहो, अस्ताफिरुल्लाह- < 4 ५6 . " /| 5) | 
अस्तग़फ़िरुल्लाह। i JE 2७ SY 5 Cel 


(अबू दाऊद : 573, तिर्मिज़ी : 300, नसाई : 3/69 
इब्ने माजह : 928) 


_ फ़बाइद : (7) इस हदीस से साबित हुआ कि नबी (अह) का ये मामूल था कि आप सलाम फेरने के 

बाद मुत्तसिलन (अल्लाहु अकबर कहने के बाद) तीन बार अस्तगफिरुल्लाह कहते थे। क्योंकि ये 
अबदियत और बन्दगी को इन्तिहा है कि नमाज़ जैसी इबादत के बाद भी अपने आपको कुसूरवार और 
हक्के इबादत को अदायगी से कोताह और आजिज़ समझते हुए अल्लाह तआला से माफ़ी और 
` बख्धिशश माँगी जाये और हक तो ये है कि हक़ अदा न हुआ का ऐतराफ़ किया। (2) हजरत सौबान 
(रज़ि.) को इस मुख़तसर दुआ जो उन्होंने रसूलुल्लाह (#) से नकल की है। आज-कल आम तौर पर 
कुछ कलिमात 'इलैक यरजिउस्सलाम, फ़हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिल्ना दारस्सलाम का 
अपने तौर पर इज़ाफ़ा कर लिया जाता है। अल्लामा सईदी लिखते हैं, “हदीस शरीफ में दुआ और जिक्र 
के जो अल्फाज़ वारिद हों, उनमें अपनी तरफ से कमी-बेशी या तगय्युर व तबहुल करना सहीह नहीं है। 
रसूलुल्लाह (ई) ने हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) को एक दुआ सिखाई जिसमें ये अल्फाज़ थे 


व नबिय्यकल्लज़ी अर्सल्ता हज़रत बराअ (रज़ि.) ने जब ये कलिमात दोहराकर आपको सुनाये तो यूँ | 


` पढ़ा, 'वबि-रसूलिकल्लज़ी अर्सल्ता' आपने फरमाया, ला (नहीं)। व नबिय्यिकल्लज़ी अर्सल्ता वही 
अल्फाज़ पढ़ो जो मेने सिखाये हैं। (जिल्द 2, पेज नम्बर 92) आगे हाफिज़ इब्ने हजर और 
अल्लामा ओनी (रह.) को इबारत नकल की है जिसका मानी ये है, अल्फाजे ज़िक्र लफ़्ज़ के तअय्युन 
और सवाब की मिक्दार में तोफोको होते हैं (उनमें मन्कूल को पाबंदी की जाती है) क्योंकि कई बार 
एक लफ्ज में ऐसा राज़ होता है जो उसके हम मानी दूसरे लफ्ज़ में नहीं होता। 


(4335) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत 
हे कि रसूलुल्लाह (#) सलाम फेरने के बाद 
सिर्फ़ अल्लाहुम्‌-म अन्तस्सलामु व ˆ 7 ° ` 
मिन्कस्सलामु तबारक्‌-त या ज़ल्जलालि कक 06 ॐ 4 ७ | 
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और इब्ने नुमैर की रिवायत या ज़ल्जलालि ` `, 9८) ह rE 


वल्इकराम यानी या के इज़ाफ़े के साथ है। 
(अबू दाऊद ; 52, तिर्मिज़ी : 298, नसाई 
3/69; इब्ने माजह : 924) 


£ oe» 


फ़ायदा : अन्तस्सलाम का मानी ये है कि तूं हर ऐब व नुक़्स, हवादिस व आफ़ात और हर किस्म के... 
तगय्यर-व ज़वाल से महफूज़ और पाक है और मिन्कस्सलाम का मानी है कि सलामती तेरे हाथ में है।. 
जिसके लिये चाहे और जब चाहे सलामती का फेसला करे और जिसके न चाहे, न्‌ फैसला करे और 
हज़रत आइशा (रजि.) का मक़सद ये है कि आम तोर पर आप क़िब्ला रुख बैठकर यही कलिमात्‌ 
पढ़ते थे और उसके बाद मुक़्तदियों की तरफ मुँह कर लेते थे और बाकी ज़िक्र ब अज़कार करते थे। 


जैसाकि दूसरी रिवायात से साबित होता है। 


(336) इमाम साहब एक और उस्ताद. से... . (#४ PE Es ६5 5॥ ४8५: 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, जिसमें... छा, व 
हे ओर कहा, या ज़ल्जलालि. बल्इकराम ऐ oa i a rae 


अज़मत व एहसान के मालिक! - 


(१337)- इमाम साहब एक और उस्ताद से... . र 0 i pe 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, जिसमें... ... ri 


| = 


है. कि आप या ज़ल्जलालि बल्इकराम 
करते थे। 
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(338) हज़रत मुगीरह 
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मुआविया (रज़ि.) को लिखा कि जब :. 5 
रसूलुल्लाहं (ॐ) नमाज़ से फ़ारिंग होकर :-..-'?.०* ७ 
सलाम फेरते तो फ़रमाते,-अल्लाह"के सिवा :. ६-4: <5 :, 
कोई इबादक के लायक़ नहीं, वो अकेला और ........... „. .. 
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जाह'व माल को उसका. - “४ < 5 5 ६६: १५ <&० ५! 
जाह व माल तुझसे मुस्तगनी नहीं 
कर सक़ता। बड़े से. बड़ा सरमायेदार . और 
साहिबे माल व जाह हर आने तेरा मोहताज है। 
(सहीहँ बुखारी : 844;:6330, 6472, 6675; 7292, ९५४१५5 
अब्नूद्राऊद.:..3505, नसाई 
बयाने करते ५ प “a 
346) हज़रत 
मुआब्रिया .(रज़ि.) को लिखवाया (ये 
तहरीर उनकी तरफ़ वर्राद ने लिखी) मैंने 
से सलाम: के वक़्त 


"अय अयधशामामााथ्ााज था का ७७ ७८2४७ ७७४४७ ४७४८०४४०७३७७४४०८८७४ ४०० 770 2:22: 75: ए:/7 IsnNmIInINNT Ti oo nsIeNINR InN पक कर Rese one oe ६-+ ५.७५ ७४ एकक ह हु 
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(347) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों 
से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 


(342) हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने 
मुगीरह (रजि.) को ख़त लिखा कि मुझे कोई 
ऐसी हदीस लिख भेजो जो तुमने रसूलुल्लाह 
(ॐ) से सुनी हो तो उन्होंने लिख भेजा कि 
मैंने रसूलुल्लाह (#) से सुना कि जब आप 
नमाज़ पढ़ लेते तो फ़रमाते, ला इला-ह 
इल्लल्लाहु वस्दहू ला शरीक लहू, लहुल 
मुल्कु व लहुल्‌ हम्दु बहु-व अला कुल्लि 
शैइन क़दीर अल्लाहुम्‌-म ला मानि-अ लिमा 
अञ्जतै-त वला मुअति-य लिमा मनअ्‌-त 
वला यन्फ़उ ज़ल्जहि मिन्कल जह। 


(343) हज़रत अबू ज़ुबेर (रह. ) से रिवायत 
है कि इब्ने ज़ुबेर (रह.) हर नमाज़ के बाद 
सलाम फेरते वक़्त ये कलिमात कहते थे, ला 
इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरीक लहू, 
लहुल मुल्कु ब लहुल्‌ हम्दु बहु-व अला 
कुल्लि शैइन क्रदीर ला हौ-ल बला कुव्ब-त 


इल्ला बिल्लाहि ला इला-ह इल्लल्लाहु वला 
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नअबुढु इल्ला इय्याहु लहुन्‌-निझमतु ब लहुल्‌ 


फ़ज़्लु व लहुम्स़नाउल हसनु ला इला- 


इल्लल्लाहु मुझ्लिसी-न लहुहदी-न वलो. 


करिहल काफिरून। अल्लाह के सिवा कोई 
इबादत के लायक़ नहीं, उसका कोई शरीक 
और साझी नहीं, उसकी हुकूमत व फ़रमांरवाई 
है और बही शुक्र व सताइश का हक़दार है और 
वो हर चीज़ पर क़ादिर है। गुनाहों से बचने की 
तौफ़ीक़ ओर नेकी करने की क्कुव्वत सब 
अल्लाह ही के इरादे से है उसके सिवा कोई 
इलाह (माबूद) नहीं। हम सिर्फ़ उसकी बन्दगी 


करते हैं, सब नेमतें उसी की हें और फ़ज़्ल व 


करम उसका हे, अच्छी तारीफ़ का मुस्तहिक्र 
भी वही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, हम 
पूरे इलास के साथ उसकी बन्दगी करते हैं, 
अगरचे मुन्किरों को कितना ही नागवार हो।' 
ओर बताया कि रसूलुल्लाह (#) हर नमाज़ 
के बाद इन कलिमात को बुलंद आवाज़ से 
कहते थे। 

| (अबू दाऊद : ]506, 507, नसाई : 3/69, 3/70) 
(344) हज़रत अबू जुबेर (रह.) बयान 
करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (रह.) हर 
नमाज़ के बाद कलिमाते तहलील कहते थे 


जैसाकि इब्ने नुमेर की रिवायत में है और | 


आख़िर में कहा, फिर इब्ने ज़ुबेर कहते 
रसूलुल्लाह (#) हर नमाज़ के बाद ये 
कलिमात कहते थे। 
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ज़ुबेर 


(345).-, हज़रत . अबू छह. 
रिवायत है कि मैंने .अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर 
:) से सुना 
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हि हा प्र 


वीः इस मिम्बर परं खुत्वा 
हुए. बयान ;कर 


देते. 


i 


मे 
कप 


Po 


रसूलुल्लाह Mums st ५] 


करते" वक्रः 


उरव्रह की तरह हदीसःब॒यान की। .. ईः 
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है 
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(346). हज़रत ज्ञुबेर . मक्को (रह.) से 


५ ४5४ ‘ग = रदः ^ 


& 


रिवायत है कि उसने झब्दुल्लाह बिन जुबैर 
(रजि.)`से-सुना; वो हर नमाज़ के बाद जब 
सलाम फेरते तो कलिमाते तहलील कहते थे। 
जैसाकि मज़कूरा बाला रिवायत हे और 
आखिर में कहा वो ये बात रसूलुल्लाह (ई) 


से बयान करते थे। 
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फ़ायदा : हज़रत मुगीरह बिन शोबा और अब्दुल्लाह; बिनि-जुब्रेर (रज़ि;)- को हती कलिमात-में .. 
कहते थे... 


Be 


कुछ फर्क है। जिसकी वजह ये है कि आप नमाज़ के बाद कभी मुगीरह (रज़ि.) वाले कलिमात कह 
और कभी इन्ने जुबैर वाले। इसलिये इसमें तजाद (टकराव) नहीं है।.नीज़ इससे ये भी म्राबित,होता 


कि आप ये दुआयें और ज़िक्र ये कलिमात और कुछ कलिमात हम्द व तस्बीह और तौहीद व | 
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इस्तिद्लाल » ; मर 


i 


र 


कि तंगदस्तः 


टी $2 


SHherkhan 
IB25 696 7 37 


की कि मालदार र तंर 

नेमतें ले गये। आपने पूछा, ये कैसे? उन्होंने 
कहा; वो हमौरी तरह नमार्ज़े पढ़ते हें, वो रोज़े 
रखते हैं, जैसे हम रोजे रखते हैं और वो सदक़ा 
करते: हैं, हम सदक़ा नहीं कर सकते, वो 
आज़ादी देते हैं, हम आज़ाद नहीं कर सकते। 
तो रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया, 'तो क्या में 


सबक़त' ले' जामे वालों क्रों पहुँच जाओ और 
उसके सबब्र. अपने बाद वालों. से सबक़त ले 
जाओ? ओर तुम से कोई अफ़ज़ल न हो मगर 
वो जो तुम्हारी तरह अमल करे।' उन्होंने कहा, 
क्यों नहीं (ज़रूर बतलायें) ऐ अल्लाह के 
रसूल! आपने फ़रमाया, 'तुम तैंतीस मर्तबा हर 


नमाज़ के बाद सुन्हानअल्लाह, अल्लाहु . 
अकबर वल्हम्दुलिल्लाह कहो।' अबू सालेह, 52-45 " ५6 . | ५, 
बयान करते हैं, मोहताज मुहाजिरीन Ee 

करते हैं, मोहताज मुहाजिरीन दोबारा Cord 20: ld ७752 
भाइयों ने हमारे अमभल को ">^ लि? ० + J 


रसूलुल्लाह (#) के पास आये और कहा 
हमारे मालदार भाइयं 


सुनकर हमारी तरह अमल शुरू कर दियो है। 


(वो भी तस्बीह, तकबीर तहमौद करने लगे 
हैं) तो रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, “ये 
अल्लाह का फ़ज़्ल है जिसे चाहे इनायत 
फ़रमा दे।! कुतेबा (रज़ि:) के सिब्रा किसी 
ओर ने लेस से इब्ने अज्लान के वास्ते: से 
सुमय्य से बयान किया। मेंने ये हदीस़ अपने 
घर के किसी फ़ेर्द को सुनाई तो उसने कहा 
तुम भूल गये हो आप (ॐ) ने फ़रंभाया था 
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तैंतीस मर्तबा सुब्हानअल्लाह कहो, तैंतीस 


बार अल्हम्दुलिल्लाह कहो ओर तैंतीस बार 
अल्लाहु अकबर कहो।' तो में दोबारा अबू 
सालेह की ख़िदमत में हाज़िर हुआ ओर उसे ये 
बताया तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, 
अल्लाहु अकबर सुब्हानअल्लाह और 
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर 
सुब्हानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह 
कुल तादाद तैंतीस हो जाये। इब्ने अज्लान 
कहते हैं, मैंने ये हदीस रजा बिन हैवा को 
सुनाई तो उसने मुझे इस तरह अबू सालेह के 
वास्ते से अबू हुरेरह (रज़ि.) की रसूलुल्लाह 
(#ह) से हदीस सुनाई। 
(सहीह बुखारी : 843, 6329) 
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मुफरदातुल हदीस : () अइुसूर : दसर की जमा हे, बहुत माल, अहलुहुसूर, बहुत मालदार। (2) 
अहरजातुल उला : दर्जात, दर्जे को जमा है, मर्तबा और उला, आला का मुञन्नस है। (3) 
अन्नईमुल मुक्रीम : दायमी या हमेशा की नेमतें, दुबुर बाद में या आख़िर में। 


फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि अगर इंसान के पास फुरसत कम हो या उसे किसी वजह से 
जल्दी हो तो वो उन कलिमात को ग्यारह ग्यारह बार भी कह सकता है। 


(348) सुहेल अपने बाप से रिवायत करते 
हें कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! 
सरमायेदार, बुलंद मरातिब ओर दायमी नेमतें 
ले गये। जेसा कि क्ुतैबा की लैस से वारिद हे 
मगर उसने अबू हुरेरह (रज़ि.) की हदीस में 
अबू सालेह का ये क्रोल दाख़िल कर दिया है 
कि फिर फुक़राउल मुहाजिरीन लौटकर आये। 
आखिर हदीस तक ओर हदीस में ये इज़ाफ़ा 
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किया, सुहेल ने कहा, हर कलिमा ग्यारह बार 
और ये सब मिलाकर'मज्मूई तौर पर तैंतीस 
बार। 


(349) हज़रत अब्दुरहमान बिन अबी 
यञ्जला (रह.) ने क्ब बिन उज्रह (रज़ि.) 
से रसूलुल्लाह (ईह) का फ़रमान सुना कि 
नमाज़ के पीछे कहे जाने वाले कलिमात ये हैं 
कि उनके फर्ज़ नमाज़ के बाद कहने वाला या 
बाद) नामुराद व नाकाम नहीं रहता या बुलंद 
दुर्जात से महरूम नहीं रहता। तेतीस बार 
सुब्हानअल्लाह, तैंतीस बार अल्हम्दुलिल्लाह 
ओर चोंतीस बार अल्लाहु अकबर! 

(तिर्मिज़ी : 342, नसाई : 3/75) 


(350) हज़रत क्ब बिन उज्रह (रज़ि.) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने 
फरमाया, “नमाज़ के बाद कहे जाने वाले 
कलिमात ये हैं, हर नमाज़ के बाद इनको 
कहने वाला या इनको बजा लाने वाला 
नामुराद नहीं रहता, तैंतीस बार तस्बीह, तैंतीस 
बार तहमीद और चौतीस बार तकबीर। 


(35) इमाम साहब एक और उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 
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0५ 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया 
'जिसनें हर नमाज़े के बांद तेंतींस 
सुब्हानअल्लाइ, तैंतीस बार अल्हम्दुलिल्लाह 
और तैंतीस/ बार. अल्लाहु अकबर कहा, ये ' '९# #2: Re Fs Ml Ne 
निन्यानवे हो गये और सौ पूरा करने के लिये 66 5" € bse pg 
ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला ३ शरी FW i Geni a ह GN 
लहू लहुल्‌ मुल्कु व लहुल्‌ हम्दु वहु-व अला ६; 3: ५5 ७ | 5, ०5 
ओर्‌: कुसूर माफ़ :कर दिये: जायेंगे, .खवाह ४ 2 

समुन्द्र के झाग के बराबर ही क्यों न हो। 


£ 
(१352) . हज़रत अबू हुरह. (रजिः). से +७5 ४५.३ 
a 


न्न 
र नी 
न 


(353}) इमाम साहंनः. एक और उस्ताद से 
मज़्कूरा. बाला. रित्रायत. बयाज कस्ते हैं। 


कलिमात की-+गिनती 33-33  बतलाई. गई है और.सो की:गिनती पूरी करने के लिये 
तौहीदू व तहलील पढ़ने के लिये फरमाया गया.है। लेकिन क्जँबः 
(रजि.) की रिवायात में सो की गिनती पूरी करने के लियेःअल्लाहु-अकनर 34 बार पढ़ने की-तरसीद 
दी गई; दौनीं तरेंहँ ही पढ़ना दुरुस्त है और जाहिर है कि अबू हुरैरह:(रज़ि:>-कोइस;रिबायत:में जिस; 
अज्स्ब-सबाब को-बयान॑किया गया-है; वो दूसरी सूरत में बयान नहीं किया गया। (2) मौलाना मन्ज़ूर 
रसूलल्लाह (ॐ) से अमलन भी साबित है और तालीमन भी और इससे इंकार 
लेकिंग बे:जो'रिवाज'है कि सलाम फेरने के बाद-दुआ में भी मुक़्तदी नमाज़ [ 
रहते. हैं, .ग्रहाँ-तक कि अगर किसी को जल्दी जाने की ज़रूरत हों तब भी 
समझा जाता है। ये बिल्कुल बेअसल है बल्कि क़ाबिले इस्लाह है। इमामत और इक्तिदा का राबता 
सलाम फेरने पर ख़त्म हों जाता है। इसलिये सलाम के बाद दुआ में इमाम को इक़्तिदा और पाबंदी 
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बांप आप पर कुर्वन! 
फ़रमाइये, आप तकबीर ओर क्रिरअत के 
दरम्यान ख़ामोशी के दौरान. क्या. पढ़ते हैं? 
आपने फ़रमाया, में कहता हूँ, अल्लाहुम्‌- 
बाइंदं बेनौं व बै-न खताया-यें कंमों बअंद्‌-त 
बेनल्‌ मश्रिक्रिः वल्मरिबि. : अल्लाहुंम्‌- म 


नक््क्रिनी:. मिन ख़ताया-य कमा 


t 
! 


सिल्नी मिन ख़ताया-य बिस्सल्जि वल्माइ 
वल्बंरद (ऐ अल्लाह! मेरे और मेरे. गुनाहों के 
दरम्यान इसः क्रद्र . फासला : कर .दे.. जितना 
फासला तूने मश्‍्िक्र ओर मरिरिब के दरम्यान 


Py 


ट 
| 8! 


EE 


साफ़ करं दे जिस तरह सफ़ेद कपड़ों मैल- 
कुचैल से साफ़ किया जातां हे। ऐ अल्लाह! मेरे 
गुनाहों को.बर्फ, पानी ओर ओलों से धो दे।' 


(सहीह बुखारी, : 744, अबू दाऊद : 787, नसाई 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ॐ) अगरचे आम गुनाहों और कोताहियों से महफूज़ थे, लेकिन क़रीबाँ 
राबीश बूद हैरानी के फ़ितरी उसूल के मुताबिक, आप उन लण्जिशों और कोताहियों से सख़त लरज़ा 
और तरसाँ रहते थे जो बशरी तक़ाज़ों के तहत भूल-चूक के सबब आप से सरज़द हो सकती थीं और 
मअसियत व नाफ़रमानी न होने के बावजूद आपकी बुलंद व बाला शान और मक़ाम तक़रीब के 
लिहाज से काबिले गिरफ़्त हो सकती थीं। | 


मशहूर मकूला है हसनातुल अबरार सय्यिआतुल मुक़र्रबीन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा 
मुश्किल है और आपको दुआ से मालूम होता है इंसान किसी कद्र भी बुलंद व बाला मक़ाम पर फ़ाइज 
हो जाये वो बशरियत के तक़ाजों से नहीं निकल सकता और अल्लाह तला की तोफ़ोक व रहनुमाई 
के बगैर ख़ताओं और लज्जिशों से दूर नहीं रह सकता और गुनाहे माद्दी मैल-कुचेल की तरह दिल और 
रूह की मैल-कुचैल हैं और अल्लाह के गज़ब की आग और उसकी सोजिश व जलन का सबब हैं। 
इसलिये इस हिद्दत व सोज़िश को अल्लाह की बझ़्शिश व रहमत के पानी, बर्फ ओर ओलों से ठण्डा . 
करने की ज़रूरत है। 


(355) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों PCIE 
से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। Se re bout 
०8 2 ७४४७; os il is १७ 
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(356) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (अँ) जब दूसरी ,. die 
रकअत से उठते तो ख़ामोशी इड़ितयार किये (१ है 3 अलर्ट ००००४ 
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फ़ायदा : तकबीरे तहरीमा के बाद क्रिरअत से पहले दुआ-ए-इस्तिफ्ताह पढ़ना इमाम अबू हनीफ़ा 
इमाम शाफेई, इमाम अहमद (रह.) और जुम्हूर सलफ के नज़दीक मुस्तहब है। इमाम मालिक (रह.) 
तकबीरे तहरीमा के बाद दुआ-ए-इस्तिफ्ताह के काइल नहीं हैं। इमाम शाफ़ेई (रह.) ने हज़रत अली 
(रज़ि.) से मरवी दुआ वज्जहतु वजूहि-य लिल्लज़ी फतरस्समावाति वल्अरज़ि (हदीस) को इख्तियार 
किया है और इमाम अहमद और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने सुब्हान-कल्लाहुम्‌-म वबि-हम्दिक 
और ये दुआ आहिस्ता पढ़ी जायेगी। दूसरी रक॒अत के बाद तीसरी रकअत के आगाज़ पर दुआ-ए- 
इस्तिफ़्ताह नहीं है। जेसाकि इमाम मुस्लिम की इसके बारे में रिवायत में सराहत मौजूद है। 


(357) मुझे जुहैर बिन हरब ने अफ़्फ़ान के 
वास्ते से हम्माद की क़तादा साबित और हुमैद 
से हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत सुनाई हे 
कि एक आदमी आया ओर सफ़ में इस हालत 
में शरीक हुआ कि उसका साँस फूल रहा था 
और उसने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दा यानी 
अल्लाह ही बहुत ज़्यादा पाक और बरकत 
वाली तारीफ़ व सना का हक़्दार है। तो जब 
रसूलुल्लाह (#) ने नमाज़ पूरी कर ली तो 


आपने पूछा, 'तुममें से किसने ये कलिमात कहे. 


थे?' इस पर सब लोग ख़ामोश रहे। आपने 
दोबारा पूछा, 'तुममें किसने ये कलिमात कहे? 
उसने कोई बुरी बात नहीं कही।' तो एक शरस 
ने कहा, में इस हाल में आया कि मेरा साँस 
फूल गया था तो मैंने ये कलिमात कहे। आपने 
फ़रमाया, 'मेंने बारह फ़रिश्‍तों को देखा जो इन 
कलिमात को ऊपर ले जाने के लिये एक-दूसरे 
से सबक़त ले जाने की कोशिश कर रहे थे।' 
क्रद हफ़जहुन्नफसु (उसका साँस फूला हुआ 
था) अरम्मल (क्रोम लोग चुप रहे)। 

(अबू दाऊद : 763, नसाई : 2/32) 
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[र (रह) में इस्तिदलाल किया है कि नमाज़ में जो अज़्कार 
भी जाईँजं र “है। अशर्तेकि चोः मन्कूल के ख़िलाफ़ न होः इस पर 
क्योंकि ये'ज़िक्रः आपके सामने किया गयाःऔर आपने 
बुकर हि नरः और जाइज रखा; इसलिये इसका जवॉज़ आपकी तक़रीर और तशरीह से मालूम हुआ 
जंबॅकिं बेंहयें मुम्कतँअ (कट) हो चुकी है, किसी शख्स को ये हक़ नहीं है कि वो नमाज़ या किसी 
अध्यरम इबांदत में अपनी तरफ से जिक्रं वः अज़कार का इज़ाफ़ा करे। यहाँ तक किःहमारे फुक्रहा ने 
कहा है, अगर पहले तशहहुद के'बांद किसी शरस मे अल्लाहुम-म सल्लि अला मुहम्मद भूल-चूक में 
या जान-बूझकर पढ़ दिया तो उस पर सज्दए सह्व ला. लाज़िम प्र आग्रेगा। रसूलुल्लाह (5 शक । 
बाद के लोगों की किसी इजाफें का हंक नहीं है। (शरहःमुस्लिम-; 2/252) ET) प्रा पं हे जाल 


सचाल ये है.कि जब ये बांत तय है कि बह्य मुनक 
और.शरीअत में बाद के लोगों को किसी. इज़ाफ़े का हके हासिल 
शर्रफ्रें के नेये-नये सैगे और ईसालें सवाब के लिये अनन्‍्चांज़ व॑ अः अंक्साम कीनफ़ैली' इबादत कॉ'बगैर / 
शरई.तअंयीन: करंना,- कयाः ये-इजाफा- नहीं है?.यें तमामँ उमर मुंस्तेहसंम कैसे हो गये? पहले तशहहुद में 
दरूद की गुंजाइश मौजूद है बल्कि कुछ अझम्मा तो उसको लाज़िम करार देते हैं।इस' बर संज्दए सहर: 
डालें दिया गया है। इसी तरह नमॉज़ी को आगरं छींकःऔं जाये तो तींःजबान से अल्हम्दुलिल्लाह 
सकता है। लेकित इमाम अबू हत्तीफा की एकं:रिवायत की रूं से उसकी नमाज फासिद हो जायेगी तो 
क्या उनके इम्नाम अबू हनीफा के नज़दीक उन उमूर की मुस्तहंसन करीरः दिया जा सकता हे; जो उनके: 
(7358)-..हज़रल्न' इब्ने : उमर, (रज़िः) से मा Ne 
रिवाद्त है कि हम रसूलुल्लाह (ई) के साथ 
नमाज़ पढ़ रहे थे, इस अमना (बीच) में लोगों 
में, से एक 'आदमी.ने कहा,: अल्लाहु अकबर ४४ 4 
कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कम्ीरा व $ oes 
सुंगहांनललाहि बुर्वरंतेब्‌-व असीला (अल्लाह Se 
बहुत बड़ा है और अल्लाह के लिये बहुत 
ज्यादा तारीफ़ है और सुबह व शाम अल्लाह 
ही के लिये पाकीज़गी व तस्बीह है) तो 
` रसूलुल्लाह (#) ने पूछा, 'ये-ये बोल किसने ० 
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फ़वाइद : () इस हदीस से मालूम हुआ नमाज़ के लिये भाग कर नहीं आना चाहिये। सुकून व 
इत्मीनान के साथ आम चाल से तेज़ रफ़्तार हो सकती है। (2) इमाम के साथ जो रकत या रकअत 
मिल जायेगी, वो मिलने वाले की पहली रकअत होगी और इमाम के सलाम के बाद वाली नमाज़, बाद 
वाली नमाज़ होगी। इमाम मालिक, इमाम शाफेई, इमाम अहमद (रह.) ओर जुम्हूर सलफ का यही 
नज़रिया है। इमाम अबू हनीफा (रह.) के नज़दीक इमाम के साथ मिलने वाली रकअत या रकआत 
आख़िरी होंगी और जो रह गई है, वो पहली रकआत में शुमार होगी। इसलिये वो बाद वाली रकआत में 
किरअत करेगा। इमाम मुहम्मद के नज़दीक रह जाने वाली नमाज़ किरअत के ऐतबार से अव्वल है ओर 
रकआत के ऐतबार से आखिरी है। जुम्हूर का मौकिफ कवी है और अतिम्मू का लफ़्ज़ इसी पर दलालत 
करता है। क्योंकि इतमाम का तअल्लुक आखिर से हुआ और जिन रिवायात में व इक़्ज़ि मा सबक़क है 
कि जो नमाज़ रह गई है उसको पूरा करो तो यहाँ कज़ा अतम्म के मानी में है। जेसाकि कुरआन मजीद में 
है, इज़ा कुजियतिस्सलातु फन्तशिरू फिल्अर्ज़ जब नमाज़ पूरी हो जाये तो ज़मीन में फैल जाओ और 
अरबी मुहावरा है कजैतु हक्क फुलानिन मैंने फलाँ का हक़ अदा कर दिया। 
(360) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से ,.. ५१ ६5; <४ ८१ 5५ ७६५ 
रिबायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, 4६ rie बे 
'जब नमाज़ के लिये इक़ामत कही जाये तो [ज ० ह 
उसके लिये दौड़ते हुए न आओ और उसके “ MN ol - chsh] ४-७ २०४ Cyl 
लिये इत्मीनान के साथ आओ। जो पा लो, (ई 20 05 $ 52% .. 5 «५५. ६ 
पढ़ लो और जो रह जाये उसे पूरा कर लो £|, ७,6 १४ 5420 5 |॥ " 06 
क्योंकि जब तुममें से कोई नमाज़ का रुख RA १५2८ 
करता है तो वो नमाज़ ही में होता है।' Pr RR PE 
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(36) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'जब 
नमाज़ के लिये बुलाया जाये तो तुम उसके 
लिये चलते हुए इत्मीनान इड़ितियार करो, 
तुम्हें जो मिल जाये पढ़ लो और जो रह जाये 
उसको पूरा कर लो।' 


(362) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 
'जब नमाज़ के लिये इक्रामत कही जाये तो 
उसके लिये तुममें से कोई भाग कर न आये, 
लेकिन चलकर इत्मीनान और वक्रार को 
इखितियार करे, जो मिल जाये पढ़ ले ओर जो 
गुज़र जाये उसको अदा कर ले।' 


(4363) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान 
करते हैं इस अमना (बीच) में कि हम 
रसूलुल्लाह (ई) के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे 
कि आपने शोर सुना (नमाज़ के बाद) आपने 
पूछा, तुम्हें क्या हुआ? लोगों ने जवाब दिया, 
हमने नमाज़ के लिये जल्दी की। आप (ई) ने 
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फ़रमाया, 'ऐसे न करो, जब तुम नमाज़ के 
लिये आओ तो इत्मीनान को लाज़िम पकड़ो 

जो तुम्हें मिल जाये पढ़ लो और जो गुज़र 
जाये उसको पूरा कर लो। 

(सहीह बुखारी : 635) 


(364) इमाम साहब अपने एक ओर 
उस्ताद से मज़कूरा बाला (ऊपर को) रिवायत 
बयान करते हैं। 


Py (४ हि 


न) we A ko A 
6 . " 55 ७ " ४५७ . LE Es 
I ld १७ " SE. al Cra 


4 | 3 Al | SEE | ~] 
Pet Si bs Niet 


FS | Ss 
SENG SES Es  ) 
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फ़ायदा : शेबान, यहया बिन इब्ने कसीर का शागिर्द है। जेसाकि अगले बाब के तहत आ रहा है। 


Ww: 30 : लोग नमाज़ के र किस 


वक़्त खड़े होंगे 


(365) हज़रत अबू क़तादा (रजि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, 
'जब नमाज़ के लिये तकबीर कही जाये तो 
उस वक़्त तक खड़े न हो जब तक मुझे न देख 
लो।' इब्ने हातिम ने कहा, 'जब इक़ामत कही 
जाये या पुकारा जाये।' (इक्रामत को नूदि-य 
से ताबीर किया गया है) 

(सहीह बुखारी : 637, 638, 909, अबू दाऊद : 539, 
540, तिर्मिज़ी : 592, नसाईं : 2/3, 2/8) 
(366) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते 
हैं। नबी ($) की हदीस़ सुनाई और इस्हाक़ ने 
मञ्जमर ओर शेबान की रिवायत में हत्ता तरौनी 
के बाद कहा, क्रद ख़रज्तु यहाँ तक कि मुझे 
देख लो, में निकल आया हूँ। 
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< सहीह हित जित्2 4 मरि और नमाज की जगहे का ब्यन K IEE 
४०७३ es iF AN ss ०52 
kg BF ed Bf MD Gl Fr 
NS OF OS OD Pe OF ६5 
Who No ae BE ,.. 22 
४००५ ५४५) (० GE 359 . ०५०३) 4८० 


EEF DF" By pi 
फ़ायदा : अबू कतादा (रजि.) को रिवायत से मालूम होता है जब इमाम नमाज़ के लिये आता हुआ 
नज़र आ जाये फिर तकबीर कहनी चाहिये और इमाम को देखकर मुक्तदियों को सफबन्दी करनी 
चाहिये। हजरत बिलाल (रज़ि.) आप (#) को देखकर इक़ामत शुरू कर देते थे। जब आप लोगों को 
नज़र आने लगते तो वो उठना शुरू कर देते और आपके मुसल्ले पर खड़े होने तक लोग (सहाबा 
किराम रजि.) सफबन्दी कर लेते। इमाम मालिक और आम सलफ का तरीक़ा यही था कि वो इक्रामत 
के साथ ही खड़ा होना शुरू हो जाते। इमाम अहमद के नज़दीक मुक़्तदी क़द कामतिस्सलात पर खड़े हो 
जायेंगे और इमाम शाफेई और कुछ हज़रात के नज़दीक इक़ामत के ख़त्म होने पर खड़े होंगे और इन 
सब अइम्मा ओर जुम्हूर सलफ़ के नज़दीक तकबीर के ख़त्म होने के बाद इमाम तकबीरे तहरीमा 
कहेगा। लेकिन इमाम अबू हनीफा के नज़दीक मुकतदी हय्य अलस्सलाह पर खड़े होंगे और जब 
मुअज्जिन कद क़रामतिस्सलाह कह लेगा तो इमाम अल्लाह अकबर कह देगा। ज़ाहिर है अमली तौर पर 


सहीह और मुनासिब तरीका इमाम मालिक वाला है। क्योंकि सब लोगों का एक ही वक्त में खड़ा होना: 
मुश्किल है और सफबन्दी का तकाज़ा भी यही है। नमाज़ के लिये सफ़बन्दी ज़रूरी है। इसलिये इक्रामत | 


के साथ ही सफबन्दी शुरू कर देनी चाहिये। 

(367) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान ०3 ea 
हे पफ LPL 4७३४३) ‘ye 0 0b ४-७ 

करते हैं कि इक़ामत हो गई तो हमने सफ़ों को ts a a UN 

बराघर कर लिया। रसूलुल्लाह (ई) अभी £ £ ० ह 


तक हमारे सामने नहीं आये थे, रसूलुल्लाह ॐ ८? ~ # 2 ४७ ८ 


(ॐ) तशरीफ लाकर अपने मुसल्ले पर खड़े J iP Us HF Go 


हो गये। अभी आपने अल्लाहु अकबर नहीं :! 5 Gi ४६७ ६४ १५) 
कहा था कि आपको (गुस्ल करना) याद आ 
गया तो आप वापस पलट गये ओर हमें 


hes ale al obo a ए ४०५ 
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MES ig 


फ़रमाया, 'इसी जगह पर जमे रहो।' हम 5 ०.3 < | Lo 2४ ४५०० «४ 
आपके र में oo रहे, यहाँ तक i ८३:०७ SSIS 5 ०0० ५ 6५ || 
आप तशरीफ़ ले आये। आप गुस्ल कर चु ps ७७ )8 28 , " Bi ख 
2:49 (2 |/ 5 ४9 ‘Mite (ON ANE 
थे और आपके सर से पानी के क़तरे गिर रहे ” , ° Fi कि Mie 
थे। आपने अल्लाह अकबर कहकर हमें £७ ५-५ -४ ८ 99 ४४) हु ५ 
जमात कराई। Eka 5G 
(सहीह बुखारी : 275, अबू दाऊद : 235) 
मुफ़रदातुल हदीस : (१) ज़िक्र : यहाँ तज्किरा के मानी में है कि आपको याद आया। (2) 
यन्तिफु : क़तरे गिर रहे थे। 


फ़ायदा : अबू हुरैरह (रजि.) की हदीस से मालूम हुआ जब आप हुज्रे मुबारक से निकलने लगते, 
बिलाल (रज़ि.) तकबीर शुरू कर देते। कुछ लोग आप (ॐ) को देखकर खड़ा होना शुरू कर देते। 
उनको देखकर दूसरे लोग भी खड़े हो जाते और आपके मुसल्ले पर आने तक तकबीर हो चुकी होती 
और मुक़्तदी सफें बराबर कर लेते और ये भी मुम्किन है ये वाक्रिया अबू क़तादा की रिवायत से पहले 
पेश आया हो और इस बिना पर आपने फ़रमाया हो। ला तकूमू हत्ता तरौनी मुझे देखे बगैर खड़ा न हुआ 
करो और इससे ये भी साबित हुआ तकबीरे तहरीमा और इक्रामत के दरम्यान जरूरत की बातचीत हो 
सकती है। नीज तकबीर के बाद कुछ ज़रूरत के तहत ताख़ीर हो जाये तो दोबारा तकबीर को ज़रूरत 
नहीं है। 

(368) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नमाज़ खड़ी हो गई। लोगों ने... .&,. ?”  ., /# 5 ...2८ 
अपनी सफ़ें बांध लीं। रसूलुल्लाह (#&) ४ IY कि Pe Co 
तशरीफ़ लाकर अपनी जगह पर खड़े हो गये ८% ७ “~ ८5 ८ ‘AH ४-४ 


2 );) Ci ह ~ 3 ५०. . 
eH Es oS | I) (6०४५ 


ओर लोगों को हाथ के इशारे से कहा, अपनी ६ 23 I ca 06 i 


जगह ठहरे रहो। फिर आप इस हाल मेंबापस , ,. _| eo के ही ds 
आये कि आप नहा चुके थे और आपके सर से | | हि किमी) 

पानी गिर रहा था। फिर आपने जमाअत कराई। Een ios. 
(सहीह बुखारी : 639, 640, अबू दाऊद : 235, “५ 5 hl 25५ EPS. " SES 


54, नसाई) 4 cha Ell 
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ह (> (22222 है 
(369) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से ::॥॥ ४८ , oe | 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) के लिये i कर . ९0 हा हा 4 0 
नमाज़ खड़ी की जाती ओर लोग सफों में SAN LEY oF पी 
अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो जाते। लेकिन "2 ५ 2 ८ ७ बह हे 5 


अभी तक नबी (ॐ) अपनी जगह पर खड़े ।८१ 4 ४० 40 ८० 4 07 FU E56 


नहीं होते थे। | Na HIS Be 2 किट 
4s oss als all sk 


` फ़ायदा : अबू हुरैरह (रजि.) की इस हदीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि आप के हुज्रे से 
निकलने पर, तकबीर के साथ ही लोग खड़ा होना शुरू हो जाते और आपकी मुसल्ले पर आमद तक 
सफ़बन्दी हो चुकी होती थीं। 


(370) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) » 58 ash (6७ ws ८5 ६: is 
से रिवायत हे कि जब सूरज ढल जाता तो 
बिलाल (रज़ि.) ज़ुहर की अज़ान कहते ओर 
नबी (ॐ) की तशरीफ़ आवरी तक तकबीरन | 5% 04 5४ ४७ ४-८ 2 2४५ 5 
कहते। जब आप हुज्रे से निकलते तो आपको «0 ० १5 € 5 KY ss 


+८ ७० 


देखकर वो तकबीर शुरू कर देते। Moe ANG EH hes ००५ 


मुफरदातुल हदीस :.दहज़त : सूरज ढल गया। 


‘> ८२ Ri > ५२८४) (3.५७ ‘Cl 


" नन | एक | 5 ५ £७. ०.० | _ 
बाब 37 : जिसने.नमाज़ | FN Co 55 DN Bo ol 


O77 


E पा ली उसने उस नमाज़ को पा 5) 
A ८४४ Ss ४3 


लिया -....: 


(377) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने एक " 
रिवायत सुनाई है कि नबी (ॐ) ने फ़रमाया, 
'जिसने नमाज़ की एक रकअत को पा लिया 
उसने नमाज़ पा ली।' el OF >> 


(सहीह : 580, अबू दाऊद : ]2, नसाई : ४ SY DN 5 Sal 2.० 5) DN tr 
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(372) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान ` gg 58 4५५ ies 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया, 


Fd | Cr ६ फट Re Cr ४१2 pe 
“जिसने नमाज़ की एक रकत इमाम के साथ ल > 


पा ली तो उसने नमाजपा ली । १ alll < ६ 07 ८ Cr ५ >) | Cv > 
(तिर्मिज़ी : 524, नसाई : 3/72, इब्ने माज: ‰59 ॐ ४० " ४७ १) ५४४ «४ 0 
fei | "HA DN NE ७) Eo Hl 


(373) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों 
से हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) की मज़्कूरा 2 पे PN 
बाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हैं ८ ' FR a CN 
और उनमें से किसी की हदीस में म्ल "£ Gl «४ # ४.७3 ८४७ 
इमाम, इमाम के साथ का लफ़्ज़ नहीं है ओर... .? <७ iY ४८ 5 
उबेदुल्लाह की हदीस में 'फ़क्रद £: | | 
अदरकस्सलात' के बाद कुल्लहा का लफ़्ज़ 


कि (६) 0” ~ Ee 
« rit] 35) Fs _ | Gs 


{ (३५ ०८१ (5६2: EF 2, 
el EE ८० El ४.७३ ४७ F ७-४५ 


ke ७४५ i Esso. 
यानी मुकम्मल नमाज़ पा लौ। | य ह RD 
(नसाई : ]/274) PFA MS GF ४०४ og 


FFP ol bf dale | ६८६ Ao 
Se kis (७०) als है है| ko ट Cr 


tt ०2 


ed Al eke Ls? Ce) 9 OU Cr Ls 
VEN ME 2 "FOYE 

Ss Beall 3 | 35: 

फ़ायदा : इन रिवायात का मक़सद ये है अगर नौ मुस्लिम ने या बालिग हो जाने वाले बच्चे ने या 
दीवानगी ओर बेहोशी से होश में आने वाले ने या हैज़ व निफ़ास से पाक होने वाली औरत ने किसी 
नमाज़ का आखिरी वक़्त पा लिया तो उन सब को ये नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। अगर नमाज़ का वक्त सिर्फ़ 
एक रकअत के बद्र बाकी था तो तब भी ये नमाज़ उन सब पर फर्ज़ हो जायेगी। इसी तरह अगर किसी 
ने इमाम के साथ एक रकअत को पा लिया तो उसको जमाअत की फजीलत हासिल हो जायेगी। इसी 
तरह अगर किसी ने किसी मजबूरी या ज़रूरत के सबब ऐसे वक्त में नमाज़ शुरू की कि एक रकअत 
पढ़ने के बाद उसका वक़्त निकल गया तो वो उस नमाज़ को मुकम्मल कर लेगा। इन अहादीस का ये 
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ल नमाज़ की > 2 439 X IEE % 
मतलब नहीं है कि एक रकअत पा लेने से उसने मुकम्मल नमाज़ पा ली और अब बाक़ी-नमाज़ पढ़ने 
की ज़रूरत नहीं रही। किसी इमाम के नज़दीक ये मानी मुराद नहीं है। 

(374) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से हि BG, :2- १९ coc (is 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया HS PS sa 
“जिसने सूरज निकलने से पहले सुबह की एक ४7 “४ "४ pr tae oF el 9२ 2 3 
रकअत पा ली तो उसने सुबह की नमाज़ को ८४! 6 १५5 “ट्‌ 59 2७४० ८ + 
पा लिया और जिसने सूरज के गुरूब होने से. ०... ०७ «0 ० 4[॥ 0,८; 5 52% 
(सहीह बुखारी : 579, तिर्मिजी : 86, नसाई : Rl at cu 3 
।/257, इन्ने माजह : 6१9) | GN 5 ७ 05 ysl ७४ 4४: 
Sas 5s 


०/2 20 


८2 MS ४.७५ 


(375) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 
(इब्ने माजह : 700) 


‘3 |; | ~ Gs ‘ 
4४० Ol bs AN be «७ Us 
2४० OF ४2५७ ods he - ४०» cs OF 
- ८४४ 9 
फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ कि अगर किसी ने सुबह या असर की नमाज़ ऐसे वक़्त में शुरू 
की कि एक रकअत पढ़ने के बाद सुबह होने की सूरत में सूरज निकल आया ओर असर की सूरत में 
सूरज गुरूब हो गया तो वो अपनी बाक़ी नमाज़ पढ़ लेगा। इमाम मालिक, इमाम शाफेई, इमाम अहमद 
(रह.) और तमाम सलफ़ का मौक्रिफ इस हदीस के मुताबिक है। सिर्फ़ अहनाफ़ का ये मौक्िफ है कि 
ऐसी सूरत में असर की नमाज़ तो हो जायेगी। लेकिन फज्र की नमाज़ नहीं होगी और उसके लिये. 
दलील के तीर पर एक अक््ली ख़ुदसाख़ता बात पेश की है कि असर नाक्रिस वक़्त में शुरू हुई और 
नाक्रिस वक़्त में मुकम्मल हुई इसलिये वो हो गई। लेकिन सुबह को नमाज़ कामिल वक्त में शुरू को 
और नाक्रिस में पूरी को, इसलिये नहीं हुई। लेकिन ये बात सरीह हदीस के ख़िलाफ़ है। अगर मक्रूह 
औकात को बिना पर ये क्राइदा है तो आपने जिस तरह गुरूबे शम्स के वक़्त नमाज़ का क़सद व इरादा 
करने से मना फरमाया है। सूरज के निकलते वक़्त भी मना फरमाया है और वहाँ मकसद अम्दन जान- 
बूझकर ऐसी हरकत करने से मना करना है। जेसाकि ला यतहर्रा (वो क़सद और इरादा न करे) के 
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< सहीह तुग हैं. जिल 


(0226 Uo 


अल्फाज़ दलालत कर रहे हैं। अगर गैर शक़री तौर पर या किसी मजबूरी के सबब ऐसा हो जाये तो वो 


मम्नूअ नहीं है। 
(376) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती 


हैं कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया, जिसने 


सूरज के गुरूब होने से पहले असर की नमाज़ 
का एक सज्दा (रक्त) पा लिया या उसने 
सूरज के निकलने से पहले सुबह की नमाज़ का 
एक सज्दा पा लिया तो उसने उस नमाज़ को पा 
लिया।' सज्दे से मुराद रकअत हे। 

(नसाई : /273, इब्ने माजह : 700) 


(377) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'जिसने सूरज के गुरूब होने से पहले असर की 
एक रक्त पा ली तो उसने नमाज़ पा ली 
ओर जिसने सूरज के निकलने से पहले फ़ज्र 
की एक रक्त पा ली तो उसने नमाज़ पा 
ली।' | 

(अबू दाऊद : 42, नसाई : /257) 


(378) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 


oe all ४५ ७.७ घट 5 ७४ ss 
६ A | or ६ हे आल ६ हुँ की] | 
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०७ HG AE ts ss (४४.७ है ६ हु 


४४ ८ ols ide ko A Os 
tr LAYS ss ‘PLN oss 
ol ४७ - ०७७४ GE - «००३ 
MF BS PE अर os 
ko A is ४७ ENG ५८४८ ८० ४. 
saa 5» 3 obey ale al 
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Vcr ME NR 78७ 
3; 8७" ५.३ ake ll ko 40 ०५०५ 
il D5 Sh 5) yaa be 
Mi, ile de 
"3 od (४८४० 
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बाब 32 : पाँच नमाज़ों के ओक़ात 


(4379) इमाम इब्ने शिहाब (रह.) बयान 
करते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने असर 
की नमाज़ कुछ ताख़ीर से पढ़ी तो उरवह ने 
उनसे कहा, जिब्रईल ने नाज़िल होकर, इमाम 
बनकर रसूलुल्लाह (#) को नमाज़ पढ़ाई तो 
उमर ने उससे कहा, ऐ उरवह! सोच- समझकर 
बात करो। तो उसने कहा, मेने बशीर बिन 
अबी मसऊद से सुना, उसने अबू मसऊ़द से 
सुना कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'जिब्रईल उतरे और मुझे नमाज़ पढ़ाई। मेने 
उसके साथ नमाज़ पढ़ी। फिर मैंने उसके साथ 
नमाज़ पढ़ी। फिर उसके साथ नमाज़ पढ़ी, 
फिर उसके साथ नमाज़ पढ़ी, फिर उसके साथ 
नमाज़ पढ़ी, वो अपनी उंगलियों से पाँच 
नमाज़ें शुमार करते थे।' 

(सहीह बुखारी : 527, 3227, 4007, अबू दाऊद : 
394, नसाई : /245, इब्ने माजह : 668) 
(380) इमाम इब्ने शिहाब (रह.) बयान 
करते हैं कि एक दिन उमर बिन अब्दुल 
अज़ीज़ ने ममाज़ मुअख़ख़र कर दी (देर से 
पढ़ी) तो उनके पास उरवह बिन ज़ुबेर हाज़िर 
हुए ओर उन्हें बताया, मुगीरह बिन शोबा ने 
एक दिन कूफा में नमाज़ देर से पढ़ी तो उनके 
पास अबू मसऊद अन्सारी (रजि.) तशरीफ़ 
लाये ओर पूछा, ये क्या किया? ऐ मुग्रीरह! 


क्या तुम्हें इलम नहीं हे जिन्रईल उतरे और 


sd कि. ans ~ 


JG ट a] (8.७ kas Ly AS Es 
oF EH 58 ४08: 
pose NA SE OO, 

Ss YU iss ४ ०६४ Es 
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20054 20 0 0 75 ls 
०५६ 235५४ है] > ४4 Eis ०७ 
A ty Fes Ue gis Uf Si 
(७ ५४ " 0५६ ees Ale A (अट 
kD S40 Elo S50 Colas gal 


न lls al ADL KR 
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Mice Cv Ue ilS usl 
eS ed Peso Nd Soe CE, 
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नमाज़ पढ़ाई ओर रसूलुल्लाह ($) ने नमाज़ 
(उसके साथ) पढ़ी। फिर उसने नमाज़ पढ़ी तो 
 श्सूलुल्लाह (ईट) ने नमाज़ पढ़ी। फिर उसने 
नमाज़ पढ़ी ओर रसूलल्लाह (ॐ) ने नमाज़ 
पढ़ी। फिर उसने नमाज़ पढ़ी तो रसूलुल्लाह 
(ईह) ने नमाज़ पढ़ी। फिर उसने नमाज़ पढ़ी 
और रसूलुल्लाह (ॐ) ने नमाज़ पढ़ी। फिर 
जिब्रईल ने कहा, आपको इसका हुक्म दिया 
गया हे। तो उमर ने उरवह से कहा, ऐ उरवह! 
सोचो! क्या बयान कर रहे हो। क्या 
रसूलुल्लाह (#) को नमाज़ के ओक़ात 
जिक्रईल ने सिखाये थे? तो उरवह ने कहा, 
बशीर बिन अबी मसऊद (रज़ि.) अपने बाप 
से ऐसे ही बयान करते थे। 


KES 
{ 442 + - ८ र 3८6 555 


is जी Fs ol oe 


ok bs १४६ ll oo ४४ ०८५: 
ट okey ike bo 4) 2; cab 
leah deo कल] कक, 
Al ko 40 kas oko £ ०.३ 
०४४ "Og" Sk 

5 33% GOS bl BN 
ho LD FB ४४5 hs 
i ०७ HN Es es ak al 
GF Se I el 0 आए OS IS 


A 


फ़ायदा : अबू मसऊद (रजि.) की रिवायत से ओक़ाते नमाज़ (नमाज़ के वक़्तों) को अहमियत का 
पता चलता है कि उनकी तालीम देने के लिये अल्लाह तआला ने ख़ुसूसी तौर पर जिन्रईल अमीन 
(अलै.) को उतारा था और उसने उन वक्तों में नबी (%) को नमाज़ पढ़ाई थी। ताकि आप (<) 


औक्रात की इब्तिदा और इन्तिहा को पूरी तरह समझ लें। 


(38) हज़रत उरवह (रह.) ने बताया मुझे 


नबी () की बीवी हज़रत आइशा (रजि.). 


ने बताया कि रसूलुल्लाह (<) असर को 
नमाज़ इस हाल में पढ़ते कि धूप उनके कमरे में 
होती, उनके कमरे से बाहर न निकली होती। 
यानी साया उस जगह नुमायाँ न होता। 

(सहीह बुखारी : 527, अबू दाऊद : 407) 


(382) हज़रत आइशा (रजि. ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ॐ) असर की नमाज़ उस 
वक़्त पढ़ते जबकि धूप मेरे कमरे में चमक रही 


NE 4४५७ ls 40; ib ०७ 
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ई सहीह हित जिल्क: % मर्जे और नमाज की जले का बयन (% 443 % 0268 % 
द तक क ल आम ba ake all ko NIE ८58८ tr 5९% 
ता ओर अबू बकर ने लम यफ़ी अल्फ़ैउ a 
pe dal Mer dl 
जगह लम यज़्हर अल्फ़ैउ कहा (दोनों का * , P FS 5 आर Fo 
मानी एक ही है)। ESE SR (८ 
(सहीह बुखारी : 546, इन्ने माजह : 683) | FC ss 


मुफरदातुल हदीस : क़ब्ल अन तज़्हर : धूप अभी कमरे में मौजूद थी। इसी मफ्हूम को लम यफ़ी 
अल्फैउ से अदा किया गया है कि धूप की जगह साये ने नहीं ली थी। धूप उठती है तो उसकी जगह 
साया फैलता है। इसलिये दोनों अल्फाज़ में तजाद (टकराव) नहीं है और लम तज्हर अल्फैउ का मानी 
भी यही है कि उस धूप की जगह साया ज़ाहिर नहीं हुआ था। उसकी जगह साया नहीं फैला था। इस तरह 
आप असर की नमाज़ वक़्त होते ही पढ़ लेते थे। 

(383) नबी (#) को बीवी हज़रत आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (#) 
असर की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते जबकि धूप ?” पट oF 
उनके हुउ्रे में होती, साया उनके हुज्रे में न ok JON 


‘3 ~ Gs ed (४ 4०५ (५४००१ 


फैला होता था। क्‍ (७ as saa hd 5७ EE a Os 
£ 6८% Gr 


फ़ायदा : जब हुज्रे को दीवारें छोटी हों यानी छत बुलंद न हो तो उसमें धूप इस सूरत में होगी, जब 
सूरज बुलंद न हो। इसलिये असर का वक़्त एक मिम्ल साया के बाद शुरू होता है। 


(384) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत ५७ ०; ,११ ६८०६ .. 53 ४५ ४ ७% 
है कि रसूलुल्लाह (#) असर की नमाज़ पढ़ते 


जबकि धूप मेरे हुज्रे में मोजूद होती थी। ह Sg 
kd RE 40 2,०2५ 5७ <७ ४55० 

rie Ls? daly SA EN or) 

(385) हज़रत अन्दुल्लाह बिन उमर 5 ol os 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि नबी (£) ने Ss SN , .&:॥) 
फ़रमाया, 'जब तुम फ़ज्र की नमाज़ पढ़लोतो ! " *, है हे 
०८ ~. ४ ०८ 55 Z» ० 7 


उसका वक़्त उस वक़्त तक बाक़ी है जब तक ८ प ५5 ८ SO के 
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सूरज का ऊपर का किनारा न निकले। फिर जब 
तुम ज़ुहर पढ़ लो तो उसका वक़्त असर तक 
` बाक़ी है और जब तुम असर पढ़ लो तो उसका 
वक़्त सूरज के ज़र्द होने तक बाक़ी है और जब 
तुम मग्रिब की नमाज़ पढ़ो तो उसका वक़्त 
शफ़क्र (सुरी) के गुरूब होने तक बाक़ी है 
और जब तुम इशा पढ़ लो तो उसका वक़्त 
आधी रात होने तक बाक़ी है। 

(अबू दाऊद : 396, नसाई : /260) 
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फ़ायदा : जब सूरज गुरूब हो जाता है तो मग्गिब की तरफ़ तकरीबन एक घण्टा तक सुखी रहती है, 
उसके बाद वो सुखी ख़त्म हो जाती है उसकी जगह कुछ देर तक (तकरीबन आधा घण्टा) सफेदी रहती 
है। फिर वो सफ़ेदी भी गायब हो जाती है और उसकी जगह स्याही आ आ जाती है। साहिबेन (इमाम 
अबू यूसुफ, इमाम मुहम्मद) और इमाम मालिक, इमाम शाफेई और इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक 
शफ़क़ से मुराद सुखी है और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के मशहूर कौल के मुताबिक इससे मुराद सुखी 
और सफेदी दोनों हैं। यानी स्याही आने पर इशा का वक़्त होगा और एक कोल दूसरे अइम्मा के 
मुताबिक है। इसलिये आम तोर पर आज-कल अमल आम अम्मा के कौल के मुताबिक है। 


(386) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि नबी ($) ने 
फ़रमाया, 'ज़ुहर का वक़्त, असर का वक़्त 
शुरू होने तक है ओर असर का वक़्त, सूरज 
के ज़र्द होने से पहले तक है ओर मरिन का 
वक़्त उस वक़्त तक है जब तक शफ़क़ गुरूब 
न हो और इशा का वक़्त आधी रात हे ओर 
फ़ज्र का वक़्त जब तक सूरज तुलूअ न हो।' 


Gs il ३७८ ८2 abl (३.५ 
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मुफरदातुल हदीस : नूरुश्शफ़क़ : सुखी का फैलाव ओर इन्तिशार। 
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(387) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों 
से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 


files DA 
65% # 
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फ़ायदा : इशा का वक़्त मुस्तहन आधी रात तक है। लेकिन अगर किसी वजह से (भूलकर या नींद की 
` वजह से) ताख़ीर हो जाये तो फिर सुबह तक वक्ते अदा रहता है। 


(4388) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ने 
फरमाया, 'जब सूरज ढल जाये तो ज़ुहर का 
वक़्त हो जाता है और आदमी के साये के 
उसके बराबर होने तक रहता है, जब तक 
असर का वक़्त न हो जाये और असर का 
वक़्त सूरज के जर्द होने तक रहता हे ओर 
मर्रिब की नमाज़ का वक़्त सुखी गायब होने 
तक रहता हे और इशा की नमाज़ का वक़्त 
दरम्यानी रात के आधे होने तक रहता हे ओर 
सुबह की नमाज़ का वक़्त तुलूओ फ़ज्र से 


सूरज निकलने तक रहता हे, जब सूरज 


निकलने लगे तो नमाज़ से रुक जाओ, 
क्योंकि वो शैतान के दो सींगों के दरम्यान 
निकलता है।' क़रनय्‌ शैतान से मुराद उसके 
सर के किनारे हैं। 
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फ़ायदा : जब सूरज तुलूअ या गुरूब होता हे तो शैतान अपने सींग सूरज के क़रीब कर देता है ताकि 
उन औकात में जो लोग सूरज को सज्दा करें वो यूँ लगे कि वो उस लईन को सज्दा कर रहे हैं। असल 
मकसूद काफिरों की मुशाबिहत से रोकना है कि वो उन औकात में सूरज को परस्तिश करते हैं, इसलिये 
मुसलमानों को उन औकात में नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिये। लेकिन शैतान के दो क़रनों और उनके 
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दरम्यान सूरज के तुलूअ व गुरूब की हक़ीक़त हमारे मालूमात के दायरे से इसी तरह बाहर है जिस तरह 


शैतान की पूरी हकीकत जानना बाहर है। 


(389) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन 
आस (रज़ि.) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह 
(#४) से नमाज़ों के ओक़ात के बारे में 
दरयाफ्त किया गया? तो आप ($£) ने 
फरमाया, 'फज्र की नमाज़ का वक़्त उस 
वक़्त तक रहता है जब तक सूरज का 
इत्तिदाई किनारा न निकले ओर ज़ुहर का 
वक़्त उस वक़्त होता है जब सूरज आसमान 
के दरम्यान से मग्रिब की तरफ़ ढल जाये ओर 
उस वक़्त तक रहता हे जब तक असर का 
वक़्त नहीं होता ओर असर की नमाज़ का 
वक़्त उस वक़्त तक है जब तक सूरज ज़र्द न 
पड़ जाये और उसका पहला किनारा डूबने 
लगे ओर मरिरिब की नमाज़ का वक़्त उस 
वक़्त होता है जब सूरज गुरूब हो जाये ओर 
सुखी गायब होने तक रहता हे ओर इशा की 
नमाज़ का वक़्त आधी रात तक हे। 
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फायदा : आपने सवाल करने वाले के जवाब में अक्सर नमाज़ों का आखिरी वक्त बताया है जिससे 


मालूम होता है कि सवाल करने वाला यही पूछना चाहता था कि पाँचों नमाज़ों के वक़्त में कितनी 
` बुस्अत है और हर नमाज़ किस वक़्त तक पढ़ी जा सकती है। 


(390) इमाम यहया बिन अबी कसीर 
(रह.) का क़ोल हे कि इलम राहत व आराम 
तलबी से हासिल नहीं हो सकता। 


[NG Col BSS fs Eos 
Sg Ft 45४ २६८ 
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फ़ायदा : यहया बिन अबी कसीर के इस कौल का नमाज़ के ओक़ात से कोई तअल्लुक नहीं है और 
कोल भी मुकम्मल नक़ल नहीं किया। मुकम्मल कौल ये है मीरासुल इल्म ख़ैरुम्‌ मिम्मीरासिज्जहब 
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र ; ,. मरिजदों और नमाज़ की जगहों का बयान 
इल्मी विरासत सोने की विरासत से बेहतर है।' वन्नफ़्सुस्सालिहतु खैरुम्‌ मिनल्लुअलुअ्‌ 'नेक और 


Ok 447 X 


(2: ५22 
SEE के 


पाकोज़ा नफ़्स मोतियों से बेहतर है।' वला युस्तताड़ल इलम बिराहतिल जसद “और इलम आसाइश व 
राहत में रहकर हासिल नहीं किया जा सकता।' महसूस ऐसे होता है कि नमाज़ के औकात का आगाज़ 
और इख़्तिताम (शुरू और ख़त्म) करना मेहनत तलब काम है इसलिये मुसन्निफ़ ने हज़रत अन्दुल्लाह 
बिन अम्र (रजि.) को हदीस अलग-अलग सनदों और अलग-अलग अल्फाज से बड़ी मेहनत और 
कोशिश से बयान को है तो इस मुनासिबत से ये बता दिया कि इलम का हसूल मेहनत तलब काम है। 
इसलिये पढ़ने-पढ़ाने वालों को मेहनत व मशक्कत से गुरेज़ नहीं करना चाहिये। 


(39) हज़रत सुलैमान बिन बुरैदा (रह. ) 
अपने बाप से बयान करते हैं कि एक आदमी 
ने नबी (#) से नमाज़ के वक़्त के बारे में 
सवाल किया तो आप (€) ने उसे फरमाया, 


“हमारे साथ दो दिन नमाज़ पढ़ो।' जब सूरज | 


ढल गया तो आप (ॐ) ने बिलाल (रज़ि.) 
को अज़ान कहने का हुक्म दिया। फिर 
आपने उसे हुक्म दिया तो उसने ज़ुहर के लिये 
तकबीर कही। फिर आपने (असर का वक़्त 
होने पर) बिलाल (रजि.) को हुक्म दिया तो 
उन्होंने (पहले अज़ान दी फिर) असर के 
लिये इक़ामत कही। (ओर ये अज़ान व 
इक्रामत ऐसे वक़्त में हुई कि) सूरज बुलंद, 
रोशन ओर साफ़ था (यानी उसकी रोशनी में 
फ़क़ नहीं पड़ा था) फिर आपने सूरज के 
गुरूब होने पर बिलाल (रज़ि.) को हुक्म 
दिया (उन्होंने पहले अज़ान कही और फिर) 
मरिरिब के लिये इक्रामत कही। फिर जब 
सुर्खी गायब हो गई तो आपने उनको हुक्म 


दिया ओर उन्होंने (इशा की अज़ान दी फिर). 


इशा के लिये इक्रामत कही। फिर (रात के 
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ख़त्म होने पर) फ़ज्र के तुलूअ होने पर उन्हें. {८; 5७ ८ ५% ७४ <&&% 
हुक्म दिया और उन्होंने (फ़ज्र की अज़ान ; os 5) जज ही 5 

कहने के बाद) फज्र के लिये इक़ामत कही। A 0 टी Ea 

फिर जब दूसरा दिन आया तो आपने जुहर ८५८9 || <४ <5 ७ + #:०४ 

की नमाज़ को ठण्डे वक़्त में क्रायम करने का. :: ९. :९| " 96 CIRCE] 

हुक्म दिया। तो उन्होंने उसे ठण्डा किया और न मा "Ft 

ख़ूब ठण्डा किया और असर की नमाज़ पढ़ी `”? : RRR” FS 

जबकि सूरज बुलंद था लेकिन पहले दिनसे ७ ८% #5} 5 " ५6 . 4 

ज़्यादा ताख़ीर की ओर मग्रिब की नमाज़ ww : 

शफ़क़ (सुर्खी) के गुरूब होने से पहले पढ़ी 

ओर इशा की नमाज़ तिहाई रात गुज़रने के 

बाद पढ़ी और फ़ज्र की नमाज़ रोशनी फेलने 

पर पढ़ी। फिर आपने फ़रमाया, “नमाज़ के 

ओक्रात के बारे में सवाल करने वाला कहाँ 

है?' तो उस आदमी ने कहा कि ऐ अल्लाह 

के रसूल! में हाज़िर हूँ। आपने फ़रमाया, 

'तुम्हारी नमाज़ों का वक़्त इसके दरम्यान हे 

जो तुमने देखा।' 

(तिर्मिजी : 52, नसाई : /258, इब्ने माजह : 667) 


मुफरदातुल हदीस : (१) अबरद : उण्डे वक़्त में दाखिल किया। (2) अन्अम अंय्युबरिद 
उसको ख़ूब ठण्डा किया। 


फ़ायदा : साइल को नमाज के वकतां को इब्तिदा और इन्तिहा, अव्वल व आख़िर समझाने के लिये 

आपने ज़बानी तालीम व तफ्हीम के बजाय अमल करके दिखाया। इसलिये आपने उसे फरमाया, आज 

और कल दो दिन हमारे साथ पाँचों नमाजों में शरीक हो। फिर आपने पहले दिन, हर नमाज़ अव्वल 

वक्त में अदा फ़रमाई और दूसरे दिन जाइज हद तक मुअछ़ख़र किया और उसके बाद उसे फरमाया 

नमाज़ों को इन औक़ात के अंदर पढ़ो, जिनमें तुमने हमें नमाज़ पढ़ते देखा है और दूसरे दिन भी आपने 
नमाज़ वक्ते मुस्तहब पर पढ़ी है। 
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(392) हज़रत सुलैमान बिन बुरैदा (रह.) | 


अपने बाप से बयान करते हैं कि एक आदमी 
नबी (ई) की ख़िदमत में हाजिर हुआ और 
आपसे नमाज़ों के ओक़ात के बारे में सवाल 
किया? आपने फ़रमाया, 'नमाज़ों में हमारे साथ 
हाज़िर हो।' आपने बिलाल (रज़ि.) को हुक्म 
दिया। उसने गलस (अन्धेरे) में अज़ान कही, 
जब फ़ज्र तुलूअ हुई तो आपने नमाज़ पढ़ाई। 
जब सूरज आसमान के दरम्यान से मरिरिन की 
तरफ़ ढल गया तो उसे ज़ुहर के बारे में हुक्म 
दिया। सूरज अभी बुलंद ही था कि उसे असर 
के बारे में हुक्म दिया। फिर जब सूरज गुरूब हो 
गया तो उसे मरिरेब के बारे में हुक्म दिया। फिर 
जब शफ़क़ गुरूब हो गया तो उसे इशा के बारे 
में हुक्म दिया। फिर अगले दिन हुक्म दिया तो 
उसने सुबह को रोशन किया। फिर उसे ज़ुहर के 
बारे में हुक्म दिया, उसने उसको ठण्डा किया। 
फिर उसे असर के बारे में हुक्म दिया जबकि 
सूरज अभी सफ़ेद ओर साफ़ था, उसमें ज़र्दी 
की आमेज़िश नहीं हुई थी (धूप अभी ज़र्द नहीं 
हुई थी) फिर उसे शफ़क़ के गुरूब से पहले 
मरिरिब के वारे में हुक्म दिया। फिर उसे तिहाई 
रात के गुज़रने या क्रद्रे कम वक़्त पर इशा के 
बारे में हुक्म दिया (शक हरमी को हे) जब 
सुबह हुई तो आपने पूछा, 'सवाल करने वाला 
कहाँ है? जो तुमने देखा, नमाज़ों का वक़्त 
इसके दरम्यान है। 
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मुफरदातुल हदीस : (१) गलस : रात की आखिरी तारीकी, जबकि सुबह की सफेदी शुरू हो चुकी हो। 
(2) वजबतिश्शम्स : सूरज गुरूब हो गया। (3) वक्रअश्शफ़क़् : शफक गुरूब हो गया। (4) नव्वरा 
बिस्सुब्ह : सुबह को रोशन किया, रोशनी फैलने पर नमाज़ पढ़ाई। 
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(393) हज़रत अबू बकर बिन अबी मूसा 
(रह.) अपने बाप से नक़ल करते हें कि 
रसूलुल्लाह (हँ) के पास एक साइल नमाज़ों 
के ओक़ात पूछने के लिये हाज़िर हुआ? तो 
आपने उसे ज़बानी कोई जवाब नहीं दिया। 
फ़ज्र फूटने पर आपने फ़ज्र की नमाज़ खड़ी 
की, जबकि लोग (तारीकी की बिना पर) एक 
दूसरे को पहचान नहीं रहे थे। फिर जब सूरज 
टल गया तो आपने उसे ज़ुहर खड़ी करने का 
हुक्म दिया। कहने वाला कह रहा था आधा 
_दिन गूजर गया है और आप उसको उनसे ज़्यादा 
जानते थे। सूरज अभी बुलंद था कि आपने उसे 
असर का हुक्म दिया और असर की नमाज़ 
अदा की। फिर जब शफ़क़ गुरूब हो गया तो 
उसे हुक्म दिया और इशा की नमाज़ पढ़ी। फिर 
अगले दिन फ़ज्र में ताख़ीर की और कहने 
वाला कह रहा था सूरज निकल आया या 
निकलने को है। फिर ज़ुहर को मुअख्खर (लेट) 
किया यहाँ तक कि गुजिशता कल को असर के 
क़रीब वक़्त हो गया। फिर असर को मुअख़ख़र 
किया यहाँ तक कि सलाम फेरा तो कहने वाला 
कह रहा था आफ़ताब सुर्ख़ हो गया। फिर 
मरिब को मुअख़ख़र किया यहाँ तक कि 
शफ़क़ गुरूब होने के क़रीब हो गया। फिर इशा 
को मुअझ्खर किया यहाँ तक कि रात का 
पहला तिहाई हो गया। फिर सुबह हुई तो आपने 
साइल को बुलवाया और फ़रमाया, 'नमाज़ का 
वक़्त इन दोनों वक़्त के दरम्यान हे।' 

(अबू दाऊद : 396, नसाईं : 7/260) 
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ई सहीद तुलित % जल्द? 4 मज 
(394) हज़रत अबू बकर बिन अबी मूसा 
(रह.) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि एक 
साइल नबी (ॐ) के पास हाज़िर हुआ और 
आपसे नमाज़ों के ओक़ात के बारे में सवाल 
किया? फिर मज़कूरा बाला रिवायत बयान 
की। हाँ ये कहा कि आपने दूसरे दिन मरिब 
की नमाज़ शफ़क़ के गुरूब होने से पहले 
पढ़ी। 


EE 33 : शदीद गर्मी में ( ड 
रास्ते में गर्मी हो, जमाअत के लिये 


जाने वालों के लिये) ज़ुहर ठण्डे वक़्त 
में पढ़ना बेहतर है 
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(395) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया, 
'जब गर्मी शदीद हो तो नमाज़ ठण्डे वक़्त में 
पढ़ो क्योंकि गर्मी की शिद्दत, दोज़ख़ की भाप 
या आतिशे दोज़ख़ के जोश से है।' | 
(अबू दाऊद : 402, तिर्मिज़ी : 57, नसाई : 
/248, इब्ने माजह : 678) 
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मुफ़रदातुल हदीस़ : फ़ेहि जहन्नम : जहन्नम की गर्मी का इन्तिशार व फैलाव और उसका जोश। 


फ़ायदा : मौलाना मन्ज़ूर अहमद नोमानी (रह.) ने लिखा है, दुनिया में हम जो कुछ देखते और 
महसूस करते हैं उसके कुछ तो ज़ाहिरी अस्बाब होते हैं जिन्हें हम ख़ुद भी समझते और जानते हैं और 
कुछ बातिनी अस्बाब होते हैं। जो हमारे एहसास व इदराक की दस्तरस से बाहर होते हैं। अम्बिया 
(अलै.) कभी-कभी उनकी तरफ़ इशारे फ़रमाते हैं। इस हदीस में जो ये फ़रमाया गया है कि गर्मी की 
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५566 % 


शिद्दत आतिशे दोज़ख़ के जोश से है, ये इसी कबील की चीज है। गर्मी की शिद्दत का ज़ाहिरी सबब तो 
आफताब है और इस बात को हर शख्स समझता है और कोई भी इससे इंकार नहीं कर सकता। लेकिन 
आलमे बातिनी और आलमे गैब में इसका तअल्लुक़ जहन्नम की आग से भी है और ये उन हकाइक में 
से है जो अम्बिया (अले.) ही के ज़रिये मालूम हो सकते हैं। 


(396) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 


(397) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'जब गर्म दिन हो तो नमाज़ को ठण्डे वक़्त में 
ले जाओ, क्योंकि गर्मी की शिइत आतिशे 
दोज़ख़ के जोश की वजह से हे।' अम्र ने 
कहा, मुझे अबू यूनुस ने अबू हुरैरह (रज़ि.) 
को रिवायत सुनाई कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
फरमाया, 'नमाज़ को ठण्डे वक़्त तक 
मुअख़ख़र करो क्योंकि गर्मी की सख़ती 
जहन्नम की गर्मी के इन्तिशार की बिना पर हे।' 
अम्र ने कहा, मुझे इव्ने शिहाब ने इब्ने 
मुसय्यब ओर अबू सलमा से अबू हुरेरह 
(रज़ि.) की रिवायत ऊपर के मफ़्हूम वाली 


सुनाई। 
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ई सहीह हित ई त्क ४8 
(398) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ईड) ने फ़रमाया, 
'ये गर्मी आतिशे दोज़ख़ के जोश से है, 
इसलिये नमाज़ ठण्डे वक़्त पर पढ़ा करो।' 


(399) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'नमाज़ के लिये गर्मी को ठण्डे वक़्त में ले 
जाओ क्योंकि गर्मी की शिहत जहन्नम की 
आग के जोश की बिना पर हे।' 


(400) हज़रत अबू ज़र (रजि. ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ॐ) के मुअज्जिन ने ज़ुहर 
की अज़ान देना चाही तो आपने फ़रमाया, 
'ठण्डा वक़्त होने दो, ठण्डा वक़्त होने दो।' 
या आपने फ़रमाया, 'इन्तिज़ार करो, इन्तिज़ार 
करो।' ओर फ़रमाया, 'गर्मी की शिइत जहन्नम 
की भाप के सबब से हे, इसलिये जब गर्मी 
शदीद हो तो नमाज़ ठण्डे वक़्त में पढ़ा करो।' 
अबू ज़र (रज़ि.) का क़ोल हे, यहाँ तक कि 
हमने टीलों का साया देखा। 

(सहीह बुखारी : 535, 539, 629, 3258, अबू 
दाऊद : 407, तिर्मिज़ी : 58) 
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मुफ़रदातुल हदीस : (१) फ़ेर : सूरज ढलने के बाद के साये को फ़ेर कहते हैं। (2) तुलूल : मिट्टी या 


रेत का टीला। 
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फ़ायदा : हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) की हदीस का मक़सद ये है कि जिस मौसम में जहाँ निस्फुन्नहार के 
वक़्त सख्त गमी हो ओर गर्मी की शिद्दत की वजह से फिज़ा जहन्नम बन रही हो तो जुहर की नमाज़ 
ताख़ीर करके ऐसे वक़्त पढ़ी जाये जब गर्मी की शिद्दत टूट जाये और वक़्त कुछ ठण्डा हो जाये और 
जुम्हूर का यही मोकिफ है। इमाम शाफेई इसको जमाअत के लिये दूर से आने वालों के लिये मानते हैं, 
इसके मुताबिक इमाम नववी ने बाब क़ायम किया है लेकिन ये तावील दुरुस्त नहीं है और अबू ज़र 
(रजि.) को हदीस से मालूम होता है कि इबराद इतना होना चाहिये कि दीवारों का साया इस कद्र हो जाये 
कि इसमें आना जाना मुम्किन हो ये मक़सद नहीं है गर्मी ख़त्म हो जाये और ज़मीन ठण्डी हो जाये क्योंकि 
अगर ये मक़सद होता तो सहाबा किराम (रजि.) को सज्दा करने के लिये ज़मीन पर कपड़ा बिछाने की 
ज़रूरत पेश न आती और सहाबा किराम को गर्मी की शिकायत करने की ज़रूरत लाहिक न होती। 

(7400) हज़रत अबू हुरह (सनि) से... ८. ५६५; 2४ & ५५८५; 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, . 
'आग (दोज़ख़) ने अपने आक्रा के हुजूर ५ i क्र 0 हिल | RP AS 
शिकायत की और कहा, ऐ मेरे रब! मेरे कुछ “८ ४ £5 ४४ 4 >0 | ++४ 
हिस्से र कुछ हिस्से को खा लिया। तो उसको ५, ४29 (| ६०८ 4 57 £ 
दो साँस लेने की इजाज़त दे दी गई या , hes uke 40 ole dl 3,2५5 3५ 
अल्लाह ने इजाज़त दे दी। एक साँस सर्दी में .: ,. ८ 25 ५५ ॥ 0 >55६ 
और एक साँस गर्मी में, गर्मी और सर्दी में जो. ५ प? ५ फ Bi ~ लि क 
तुम गर्मी और सर्दी की शिइत महसूस करते हो ८% ५ >« ४ ८3७ . La a 
वो इसी का नतीजा है।' >>र्ड ७ 43 RN 3 5; ci 


pA Oo 33-७४ bo ils Fl 
मुफरदातुल हदीस : (7) ज़महरीर : शदीद सरदी। (2) नफ़स : साँस। 


फ़ायदा : दोज़ख़ को कुव्वते इदराक व शक़र और कुव्वते तकल्लुम व गोयाई हासिल है और अल्लाह 
तआला उसकी ज़बान को समझता है। इसलिये दोज़ख़ ने शिकायत जबाने काल से की, महज़ ज़बाने 
_ हाल से नहीं। जहन्नम का गर्म तबका गर्मी में साँस लेकर गर्मी में शिहृत का बातिनी सबब बनता है और 
सर्द तबक़ा सर्दी में साँस लेकर, सर्दी बढ़ाता है और अल्लाह ताला इंसानों को सहूलत व आसानी के 
लिये ऐसे जाहिरी अस्बाब पैदा करता रहता है कि गर्मी व सर्दी की शिद्दत में कमी व बेशी वक़्तन- 
फवक्तन होती रहती है। 


“वाया ORANG RR 
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(402) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 
'जब गर्मी हो तो नमाज़ ठण्डे वक़्त में पढ़ो 
क्योंकि गर्मी की शिइत जहन्नम की भाप से हे 
ओर आपने बताया, 'आग ने अपने रब के 
हुजूर शिकायत की तो उसने उसे साल में दो 
साँस लेने की इजाज़त दे दी। एक साँस सर्दी में 
ओर एक साँस गर्मी में।' 


(403) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 
'आग ने अर्ज़ की, ऐ मेरे रब! मेरे कुछ ने कुछ 
को खा लिया तो मुझे साँस लेने की इजाज़त 
मरहमत फरमाइये। लो अल्लाह तआला ने उसे 
दो साँस लेने की इजाज़त दे दी। एक साँस 
सर्दी में और एक साँस गर्मी में तो तुम जो सर्दी 
या ठण्ड की शिद्दत पाते हो वो जहन्नम की 
साँस से हे ओर जो तुम गर्मी या गर्मी की 
शिद्दत पाते हो तो वो जहन्नम की साँस से हे।' 
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Sn ot et 25 
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PE 5 ED eb ‘Ob 
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EH 4 BNA 
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ME 2 3४ «४-७ ०७ 55७ Gil ००3 
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5 BP Cl + aks Cal bP FE 
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£ 2 ० ७४६४० ५ 33५ 
(3 ial (3 ०३ 


LR | 
9 | Be ७४१ ed) bs ह Sd (> ET 


१% Pert ~~ % © ° Ae 
4 (> 2 


मुफ़रदातुल हदीस : () ज़महरीर : सर्दी की शिद्दत। (2) हरूर : गर्मी की तेजी, हिददत। 
फ़ायदा : ये गर्म और सर्द साँस अपने इलाक़ों की तरफ़ फैलती है जिनका रब्बुन्नार हुक्म देता है 
इसलिये हर जगह और मुल्क में गर्मी व सर्दी का मौसम बराबर नहीं है। 
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[cree] बाब 34 : गर्मी की शिइत न हो तो 


जुहर अव्वले वक़्त पढ़ाना बेहतर हे 


(404) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रजि. 
से रिवायत है कि नबी (#) ज़ुहर की नमाज़ 
सूरज ढलने पर पढ़ते थे। 


(अबू दाऊद : 806, नसाई : 2/66, इन्ने माजह 


: 673) 


(405) हज़रत ख़ब्बाब (रजि. ) से रिवायत 
है कि हमने रसूलुल्लाह (#) से गर्मी में 
नमाज़ अदा करने की शिकायत की तो आपने 
हमारी शिकायत का इज़ाला न फरमाया। 
(नसाई : ]/247) 


मुफरदातुल हदीस : अर्रमज़ा : गर्म रेत। हरुरे रमज़ा : 


(406) हज़रत ख़ब्बाब (रज़ि.) से 


रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह (#) की | 


ख़िदमत में हाजिर होकर गर्मी की हिइत व 
तेजी की शिकायत की तो आपने हमारी 
शिकायत को दूर न फ़रमाया। ज़ुहेर कहते हैं, 
मेने अबू इस्हाक़ से पूछा, क्या ज़ुहर की 


Be ३. 


Y 0, 5] a RR 
c है. 24९० 2 xl ५9 | LP Cr a 
~ 20 >> . ED 4) 20 (3 
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नमाज़ की शिकायत को थी? उसने कहा, _,) ८७ ४४; ४७ . ७5८५ १6 £८८०) 
हाँ। मैंने कहा, क्या जल्द नमाज़ पढ़ने की, 5 £; 5 06 i of Gl 


उसने कहा, हाँ। 

| ° ed JG IWR EY 
(407) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) ३ १३, ७४७ , ८८ १९ ८5५ ७ 
से रिवायत है कि हम गर्मी की शिहत में ८ गा हक 
रसूलुल्लाह (अह) के साथ नमाज़ पढ़ते थे। 7% > SE il 


जब हमें से कोई अपनी पेशानी जमीन पन ५2 ४४७ ४20५७ > ७४ 6 ४४ 
रख सकता तो अपना कपड़ा फैला कर उस पर 54: (७ 2.3 4०० ० ० ४0 0 ० 


सज्दा कर लेता | tgs 5८2 3 ७४४ ६६६८८ 5 66 53 
(सहीह बुखारी:385, 542, 208, अबू दाऊद : 660, A dhe हि 
तिर्मिजी : 584, नसाई : 2/276, इब्ने माजह : 7033) . - AE id १०४ 4०८ v2} ०2 


फ़वाइद : () हजरत ख़ब्बाब और हज़रत अनस (रज़ि.) की रिवायात से मालूम होता है कि आप 
गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं करते कि गर्मी ख़त्म हो जाये। इसलिये ख़ब्बाब (रज़ि.) ने 
कहा, आपने हमारी शिकायत का इज़ाला नहीं फ़रमाया। हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा, कुछ सज्दे कपड़े 
पर करते थे। (2) इमाम शाफ़ेई और इमाम मालिक (रह.) पहने हुए कपड़े पर सज्दा करना दुरुस्त नहीं 
समझते। इमाम अहमद (रह.) से जवाज़ और अदमे जवाज़ दोनों मन्कूल हैं और इमाम अबू हनीफ़ा के 
नजदीक जाइज़ है। (3) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) की रिवायत से साबित होता हे कि आप 
जुहर की नमाज़ सूरज ढलने पर पढ़ते थे। गोया आप नमाज़ अव्वले वक़्त पर पढ़ते थे। हाँ गर्मियों में जुहर 
मुअख्खर कर लेते थे। इसलिये इमाम शाफेई, इमाम मालिक और इमाम अहमद के नज़दीक नमाज़ 
अव्वल वक़्त पर पढ़ना मुस्तहब है और इमाम अबू हनीफा के नज़दीक मग्रिब के सिवा, हर नमाज़ 
ताख़ीर से पढ़ना बेहतर है। (4) इमाम मालिक, इमाम शाफेई, इमाम अहमद और साहिबेन (इमाम अबू 
यूसुफ़ इमाम मुहम्मद) के नज़दीक जुहर का वक़्त ज़वाले आफ़ताब से लेकर साया बराबर होने तक है। 
जिसको एक मिस्ल कहते हैं । इमाम अबू हनीफा के नजदीक दो मिस्ल तक है। 
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(408) हज़रत अनस बिन मालिक ॥&$ TE Es es 5 ६58 Es 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (£) 3 a 
असर की नमाज़ ऐसे वक़्त में पढ़ते थे कि a il sid 

सूरज बुलंद ओर जिन्दा होता था। पस ०७ पल 4 50५७ Ll + स्टाफ 
अवाली की तरफ़ जाने वाला (असर {56 ,.., ५.७ 4 ० 4 0; 


TN 


पढ़कर) चलता था तो वो अवाली ऐसे वक़्त sas ais 2६! 
में पहुँच जाता था कि आफ़ताब अभी बुलंद ज RR 
होता था और कुतेबा (रज़ि.) ने अवाली ज 9 (9 (2४ ४ 
पहुँचने का ज़िक्र नहीं किया। ॒ HN 29 425 Ss. ४५ 
(अबू दाऊद : 404, नसाई : 506, इब्ने माजह : 682) 

मुफ़रदातुल हदीस : () अश्शम्सु हय्यतुन : सूरज ज़िन्दा होता था यानी उसकी रंगत जर्दी या सुखी 
माइल नहीं होती थी। अभी उसमें गर्मी और तपिश मौजूद होती थी। (2) अवाली : मदीना की नजद की 
तरफ वाली आबादियाँ बुलंद सतह पर वाक्रेअ थीं, इसलिये उनको अवाली कहते थे। करीब तरीन आबादियाँ 
दो या तीन मील के फ़ासले पर वाकेअ थीं और दूर वाकेअ आबादियाँ छ: से आठ मील के फासले पर थीं। 
(409) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से :० (४८ AH 20० 2५ 5७ iE 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 

OS OS Col CS tI CT ०२४) 


RR PUB nL Uo 2 ० 


‘Es १४०२ AN SS 
(470) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायतहे ६: ८50 


(5 5५ 2 Ls G3 
कि हम असर की नमाज़ पढ़ते थे। फिर कुबा 


पहुँचता ' lb cy | sf lb 
जाने वाला जाता ओर वहाँ उस वक़्त पहुँचता 77 ” ” ० "> + 2 थम 
जबकि आफताब अभी बुलंद होता था। ol SAN So Fa ० 5 ०४७ 
(सहीह बुखारी : 548, नसाई : /252) ८०2४५ 0 १५८९७ 2७ 


फ़ायदा : कुबा : मदीना से तीन मील के फासले पर वाक़ेअ है। 
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4 ०४ Bvt 


ई सहीह हिंग 


(447) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
से रिवायत है कि हम असर की नमाज़ पढ़ते, 


फिर इंसान बनू अम्र बिन ओफ़ के मुहल्ले की 


तरफ़ जाता तो वो उन्हें असर की नमाज़ पढ़ते 
हुए पाता। 


Sek heh hire hs 


$6 मरिजदों और नमाज की जगहों का बयान (ई 


ke ८9 ४७ i 
lb ll 2४० ०2 Gl 4० 20७ 

al SUSU 0७ 2 
ds ७४ 32 <&#ं: Ll SY ८:2४ 
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बनू अम्र बिन औफ के मुहल्ले का फासला तीन मील है और बनू अम्र बिन औफ़ के लोग कुबा में 


रहते थे। 


फ़ायदा : इस हदीस और मज्कूरा बाला रिवायात से साबित होता है कि मस्जिदे नबवी में नमाज़े असर 


बहुत जल्द पढ़ी जाती थी। 

(42) हज़रत अता बिन झनब्दुररहमान 
बयान करते हैं कि में हज़रत अनस बिन 
मालिक (रजि.) के पास बसरा में उनके घर 
नमाज़े ज़ुहर से फ़ारिग होकर गया और उनका 
घर मस्जिद के पहलू में था। जब हम उनकी 
ख़िदमत में पहुँचे तो उन्होंने पूछा, क्या तुमने 
असर की नमाज़ पढ़ ली है? तो हमने उनसे 
अर्ज़ किया, हम तो अभी ज़ुहर की नमाज़ 
पढ़कर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, तो असर पढ़ 
लो। हमने उठकर असर की नमाज़ पढ़ ली। 
जब हम नमाज़ से फ़ारिग हुए तो उन्होंने कहा, 
मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को फ़रमाते हुए सुना हे 
कि 'ये मुनाफ़िक़ वाली नमाज़ है कि आदमी 
बैठा हुआ आफ़ताब का इन्तिज़ार करता रहे, 
यहाँ तक कि (जब वो ज़र्द पड़ जाये) शैतान 
के दो सींगों के दरम्यान हो जाता हे तो खड़ा 
होकर चार ठोंगे मारता हे ओर अल्लाह को 
बहुत ही थोड़ा याद करता हे।' 

(अबू दाऊद : 473, तिर्मिज्ञी : 60, नसाई : /254) 
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फ़वाइद : () असर की नमाज़ बिला किसी उज्र ओर मजबूरी के इतनी मुअछुख़र करना कि 


॥ 2222 


६% 


आफताब गुरूब होने के क़रीब पहुँच जाये और उस आखिरी और तंग वक्त में मुर्ग की ठोंगों की तरह 
जल्दी-जल्दी चार रकअतें पढ़ना, जिनमें अल्लाह के जिक्र की मिक़्दार भी बहुत कम और बराए नाम 
हो। एक मुनाफिकाना तज़ें अमल है। मोमिन को हर नमाज़ ख़ास कर असर की नमाज़ अपने सहीह 
वक़्त पर इन्तिहाई तमानियत और तञ्दील के साथ पढ़नी चाहिये। जल्दी-जल्दी रुकूअ और सज्दा 
करना तो मुर्ग की ठोंगों की तरह ऊपर नीचे होना है। (2) हज़रत अनस (रजि.) के दौर में बनू उमय्या 
के कुछ गवर्नर असर की नमाज़ बहुत ताख़ीर से पढ़ते थे और हज़रत अनस (रजि.) उनके इस तज़े 
अमल को गलत और खिलाफे सुन्नत समझते थे। इसलिये उन्होंने अपने पास आने वालों को नमाज़े 
असर पढ़ लेने के लिये कहा और बाद में उन्हें ये हदीस सुनाई और वो ख़ुद भी असर की नमाज़ घर पर 


जल्द पढ़ लेते थे। जैसाकि अगली रिवायत में आ रहा है। 


(43) हज़रत अबू उमामा बिन सहल 
(रज़ि.) से रिवायत है कि हमने ज़ुहर की 
नमाज़ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ 
पढ़ी। फिर हम निकलकर अनस बिन मालिक 
(रजि.) को ख़िदमत में हाजिर हुए तो हमने 
उन्हें असर की नमाज़ पढ़ते हुए पाया। तो मेने 
पूछा, ऐ चाचा! ये आपने कौनसी नमाज़ पढ़ी 
है? उन्होंने जवाब दिया, असर की और ये 
रसूलुल्लाह (ॐ) की नमाज़ हे जो हम आपके 
साथ पढ़ा करते थे। 

(सहीह बुखारी : 549, नसाई : ]/253) 


(44) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (£) ने हमें 
असर की नमाज़ पढ़ाई तो जब आप फारिग 
हुए तो आपके पास बनू सलमा का एक 
. आदमी आया और कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल! हम अपना ऊँट नहर (कुर्बान) करना 
चाहते हें और हमारी चाहत हे आप इस मौक़े 
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पर मौजूद हों। आपने फ़रमाया, 'अच्छा!' 
आप चले ओर हम भी साथ हो गये तो हमने 
देखा कि ऊँट अभी नहर नहीं किया गया था 


तो उसे नहर किया गया। फिर उसका गोशत | 


काटा गया। फिर उससे कुछ पकाया गया। 
हमने सूरज गुरूब होने से पहले खा लिया। 
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फ़ायदा : बनू सलमा, मस्जिदे नबवी से कुछ फासले पर है। आप वहाँ तशरीफ़ ले गये, आपके जाने 
के बाद ऊँट ज़िब्ह किया गया। फिर उसका गोश्त काटा गया उसके बाद उसको पकाकर मरिब से 
_ पहले-पहले खा लिया गया। ये इस बात की सरीह दलील है कि आप असर की नमाज़ वक़्त होते ही 
पढ़ लेते थे और वो वक़्त मिस्ल अव्वल था। क्योंकि नमाज़ पढ़कर अवाली में ऐसे वक़्त पहुँचना कि 
आफ़ताब अभी बुलंद हो, इसके बगैर मुम्किन नहीं। इसी तरह ऊँट कुर्बान करके उसका गोश्त पकाकर 


शाम से पहले खांना जल्द नमाज़ पढ़े बगैर मुम्किन नहीं। 


(]45) हज़रत राफेअ बिन ख़दीज (रजि.) 
से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (#) के 
साथ नमाज़े असर पढ़ते, फिर ऊँट नहर करके 
उसके दस हिस्से बनाये जाते फिर उसे पकाया 
जाता और हम पकाया हुआ गोइत सूरज के 
गुरूब होने से पहले खा लेते। क्‍ 


(सहीह बुख़ारी : 2485) 
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(476) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से oe Gl 2१ FF EE 

मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 

इतना फ़र्क़ है कि उसने कहा, हम रसूलुल्लाह 
(ई) के ज़माने में असर के बाद ऊँट कुर्बान ७ ४७४ £ sy gy ८209) os 

करते थे। ये नहीं कहा कि हम नमाज़ में आप ५६ € «0 0.०५ 4c dl #र्ई 
(अ) के साथ होते थे। 
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A 36 : नमाज़े असर फ़ोत करने पर 


तगलीज़ व शिहत 


(47) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'जिस शख़स की नमाज़े असर फ़ोत हो गई 40 ४५०० I A ol ५ pb ४४५ 
गोया उसका अहल व माल हलाक हो गया।' #5 $5 " ४७ ls ५५० «ll ks 
(सहीह बुखारी : 552, अबू दाऊद : 44) "bg ol 55 ८८७ sal YD 


मुफरदातुल हदीस : (4) वुतिर अहलुहू व मालुहू : अहल ओर माल के लाम पर नसब और 
` रफअ (ज़बर, पेश) दोनों आ सकते हैं। अक्सर अहल व माल को मफ़्क़ले सानी मानते हैं क्योंकि 
वुतिर के दो मफऊल आते हैं। कुरआन मजीद 'लंय्युतरकुम अञमालुकुम' मानी होगा सल्ब कर लेना 
कि उससे उसका अहल व माल छीन लिये गये और बक़ौल इब्ने अब्दुल बर्र (रह.) छीन भी इस तरह 
लिये गये कि उससे बदला और इन्तिकाम लेने की ज़रूरत है। इस तरह उसे दोहरा गम लाहिक है अहल 
और माल से महरूमी ओर बदला ओर इन्तिक्राम लेने की सूरत व हीले की फिक्र व तलाश और अगर 
अहल व माल को नाइब फ़ाइल बनाकर मरफूअ पढ़ें तो मानी होगा उसका अहल व माल तबाह हो 
गया। (2) तफूतुहुल अस्र : उलमा ने असर के फौत हो जाने के अलग-अलग मानी मुराद लिये हैं : 
() असर का वक्त निकल गया (2) सूरज को रंगत बदल गई। (3) वक्ते मुरुतार निकल गया (4) 
असर की जमाअत रह गई। असर की नमाज की तख़सीस इसलिये है कि ये कारोबार और ख़रीदो- 
फरोख्त में मशगूलियत का वक़्त है और इंसान दुनियवी कारोबार को तरजीह देते हुए इस नमाज़ से 
सुस्ती का मुजाहिरा करता है और ये अपने अहलो-अयाल की ख़ातिर करता है। इसलिये फरमाया ये 
हरकत जिनको खातिर कर रहा है तो ये दरहकोकत इन दोनों की ख़ैर व बरकत से महरूम हो रहा है। 
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(478) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों 
से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 
(नसाई : /255, इब्ने माजह : 685) 


(49) हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह 
(रह.) अपने बाप से बयान करते हैं, 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया, 'जिस शख्स 
की असर की नमाज़ फौत हो गई तो गोया वो 
अपने अहल और माल से महरूम हो गया।' 


(420) हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (#) ने गज़्च-ए-अहज़ाब के 
दिन फ़रमाया, 'अल्लाह तआला उनकी क़्ब्रों 
ओर घरों को आग से भर दे, जिस तरह उन्होंने 
हमें दरम्यानी नमाज़ से (जंग में) मशगूल 
करके रोका, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो 
गया।' 

(सहीह बुखारी : 293, 4I, 4533, 6396, अबू 
दाऊद : 409, तिर्मिजी : 2984, नसाई : /236) 
(427) इमाम साहब दो ओर उस्तादों से 
मज्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 
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नोट : हज़रत अली (रज़ि.) की रिवायत का तअल्लुक़ आने वाले बाब से है, पाकिस्तानी नुस्खों में 
इसको अगले बाब के तहत ही दर्ज किया गया है। मालूम नहीं अल्लामा मुहम्मद फव्वाद अब्दुल बाकी 


के नुस्खे में ये गलती केसे हो गई। 
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bros 7 : इस बात की ०.० कि सलाते 
वुस्ता (दरम्यानी नमाज़) से मुराद असर 
की नमाज़ हे 


2) हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत हे 


ट 


कि रसूलुल्लाह (#) ने ग़ज़्व-ए- अहज़ाब के 
वक़्त फ़रमाया, उन्होंने हमें दरम्यानी नमाज़ 
से मशगूल रखा, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो 
गया। अल्लाह तआला उनकी क्रब्रों को या 
घरों को या पेटों को आग से भर दे (घरों और 
पेटों के बारे में शोबा को शुब्हा लाहिक़ 
हुआ)।' 
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मुफ़रदातुल हदीस : आयतुश्शम्स : सूरज अपनी जगह लौट आया, यानी गुरूब हो गया। 


(423) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हें जिसमें 
बगैर शक के बुयूतहुम व कुबूरहुम (उनके घरों 
ओर क़ब्रों को) आया हे। 

(424) हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने ग़ज़्व-ए-अहज़ाब 
के दिन, जबकि आप खन्दक्र के दरो में से 
किसी दरें पर तशरीफ़ फ़रमा थे फ़रमाया, 
'उन्होंने हमें दरम्यानी नमाज़ से मशगूल रखा, 
यहाँ तक कि सूरज डूब गया। अल्लाह 
तआला उनकी क्रब्रों ओर घरों को (या 
फरमाया, उनकी क़ब्रों और पेटों को) आग से 
भर दे।' 
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(425) हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (&) ने अहज़ाब के दिन 
फरमाया, उन्होंने हमें दरम्यानी नमाज़ असर 
की नमाज़ से मशगूल रखा, अल्लाह तआला 
उनके घरों और क़ब्रों को आग से भर दे।' फिर 
आपने उसे दोनों रात की नमाज़ों मरिन ओर 
इशा के दरम्यान पढ़ा। 


(426) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि मुश्रिकों ने रसूलुल्लाह (ॐ) 
को असर की नमाज़ से मशगूल रखा, यहाँ 
तक कि सूरज सुर्ख़ या ज़र्द हो गया तो 
रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, “उन्होंने हमें 
दरम्यानी नमाज़, असर की नमाज़ से मशगूल 
रखा, अल्लाह तआला उनके पेटों ओर क़्ब्रों 
को आग से भरे दे।' या रमाया, मल्अल्लाह 
की बजाए हशल्लाहु अज्वाफहुम व कुबूरहुम 
नारा। फ़रमाया, मलअ ओर हशा दोनों का 
मानी भरना है, अज्वाफ़ और बुतून पेटों को 
कहते हैं .._ 

(तिर्मिजी : 2985, इब्ने माजह : 686) 
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फ़वाइद : (7) हज़रत अली (रजि.) की हदीस से नमाज़ के साथ नबी ($६) के शगफ़ और शौक 
का इज़हार होता है कि आपको इसके ताख़ीर से पढ़ने का इतना रंज और कलक हुआ कि आपने उसका 
बाइस बनने वाले मुश्रिकों के ख़िलाफ़ बहुआ की। हालांकि आपने ताइफ की वादियों में पैगामे तौहीद 
सुनाने पर लहू-लुहान करने, दिल आज़ार बातें कहने और गुण्डों और बदमाशों के आवाज़ें कसने पर, 
उनके ख़िलाफ़ बहुआ नहीं की थी। इस तरह मुश्रिकों के हर किस्म के जुल्म व सितम रवा रखने पर 
उनके ख़िलाफ़ बद दुआ नहीं को। लेकिन ग़ज़्व-ए-ख़न्दक के मौके पर नमाज़ का वक़्त निकल जाने 
पर आपका पैमानए सब्र लबरेज हो गया। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? बिला वजह और बिला 
उज्र नमाज़ें छोड़ देते हें और हमें एहसास तक नहीं होता। (2) गज्व-ए-ख़न्दक तक नमाज़े ख़ौफ़ 
(जंग को नमाज़) का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था। इसलिये आपने जंग वाली नमाज़ नहीं पढ़ी थी और 
इन अहादीस से ये भी साबित हुआ कि सलातुल वुस्ता (बीच की नमाज़) से मुराद नमाज़े असर है। 


(427) हज़रत आइशा (रजि.) के आज़ाद 
करदा गुलाम अबू यूनुस की रिवायत है कि मुझे 
आइशा (रज़ि.) ने अपने लिये कुरआन मजीद 
लिखने का हुक्म दिया और फ़रमाया, जब तुम 
इस आयत 'हाफिजू अलस्सलबाति 
वस्सलातिल वुस्ता' (सूरह बक़रह : 238) 
'नमाज़ों को निगेहदाशत करो, ख़ास कर 
दरम्यानी नमाज़ की' तो मुझे इत्तिलाअ करना। 
तो जब में इस आयत पर पहुँचा तो उन्हें आगाह 
किया तो उन्होंने मुझे लिखवाया, हाफिज़ 
अलस्सलवाति वस्सलातिल वुस्ततुल असर व 
क्रूमू लिल्लाहि क्रानितीन (नमाज़ों का 
एहतिमाम व हिफ़ाज़त करो, ख़ास कर 
दरम्यानी नमाज़ यानी नमाज़े असर का और 
अल्लाह के हुजूर आजिज़ाना अन्दाज़ से खड़े 
हो) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बताया, मेने इसे 
 रसूलुल्लाह (ई) से ऐसे ही सुना है। 


(अबू दाऊद : 40, तिर्मिजी : 2982, नसाई : 47) | 
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(428) हज़रत बराअ बिन आजिब (रज़ि.) 
से रिवायत है कि ये आयत, हाफिज़ 
अलस्सलवाति वस्सलातिल असर नाजिल 
हुई जब तक अल्लाह तआला को मन्जूर 
हुआ, हमने इस तरह पढ़ा। फिर अल्लाह 
तआला ने इसको बदल दिया और आयत इस 
तरह उतरी, हाफिजू अलस्सलवाति 
वस्सलातिल वुस्ता तो एक इंसान जो शक्रीक़ 
के पास बैठा हुआ था, उसने उनसे पूछा, तो 
फिर इससे मुराद असर की नमाज़ हे। तो 
हज़रत बराअ (रज़ि.) ने जवाब दिया, में तुम्हें 
बता चुका हुँ, आयत केसे उतरी और अल्लाह 
तआला ने केसे इसे बदल दिया। असल 
हक्रीक्रत अल्लाह ही ख़ूब जानता है। 
(429) इमाम मुस्लिम फ़रमाते हैं, यही 
रिवायत अश्जई ने सुफ़ियान सोरी के वास्ते से 
अस्वद बिन क़ेस की शक़ीक़ बिन उक़बा से 
बराअ बिन आज़िब (रजि.) से सुनाई। उन्होंने 
कहा, हम एक अरसा तक नबी (ॐ) के साथ 
पढ़ते रहे। जेसाकि फुज़ेल बिन मरज़ूक की 
हदीस़ है। 
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फ़ायदा : इस आयते मुबारका में सलातुल असर का लफ़्ज़ बतौरे तफ़्सीर था। इसलिये उन्होंने (आइशा 
रजि. ने) इसको अपने मुस्हफ में लिखवाया और नबी (ई) ने तालीम के वक़्त इसको सहाबा किराम 
(रजि.) को बताया। इसलिये जब मुस्हफे इमाम लिखवाया गया, जिसके मुताबिक दूसरे मुस्हफ़ तैयार 
होते थे तो ये लफ़्ज़ नहीं लिखा गया। बाकी रहा ये मसला कि हदीस ख़बरे वाहिद है ओर कुरआन मजीद 
तवातुर से साबित होता है तो इसका जवाब ये है कि इसका कुरआन होना जिस हदीस से मालूम होता है 
उसी से इसका मन्सूख होना साबित होता है। अब ये कुरआन है ही नहीं कि इसके लिये तवातुर शर्त हो। 
उस आयत के लिये मुतवातिर होना शर्त है, जो कुरआन में मौजूद हो, इसलिये जिन्होंने इसको कुरआन 
समझा था, उन्होंने इस तफ्सीर को मन्सूख भी समझा ओर जिन्होंने इसको कुरआन नहीं समझा बल्कि 
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तफ्सीर समझा, उन्होंने अपने जाती म॒स्हफ में अपनी याददाश्त के लिये इसको लिखा। बहरहाल तमाम 
अहादीसे मज़कूरा से ये बात साबित हो रही है कि सलाते वुस्ता से मुराद असर की नमाज है। इसलिये 
यही सहीह और राजेह क्रौल है और इसके अलावा अक्वाल दुरुस्त नहीं हैं। अगरचे नमाज़ें पाँच हैं, 
इसलिये हर नमाज़ को दरम्यान में रखकर इसको दरम्यानी नमाज़ का नाम दिया जा सकता है ओर दिया 
भी गया है। यहाँ तक कि अत्फ को मुगायिरत के लिये मान कर पाँच नमाज़ों के सिवा जुम्आ को भी 
दरम्यानी नमाज़ का नाम दिया गया है और हर कोल के लिये कोई न कोई सबब बयान किया गया है। 


(430) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से रिवायत है कि ख़न्दक़ के दिन 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) कुरेशी 
काफ़िरों को बुरा-भला कहने लगे और अर्ज़ 
की, ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की 
_ क्सम! में असर की नमाज़ नहीं पढ़ सका यहाँ 
तक कि सूरज गुरूब होने को है। 

रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'तो अल्लाह 


की क्रसम! मैंने भी नहीं पढ़ी।' फिर हम वादी 


बतहान में उतरे, रसूलुल्लाह (#) ने वुज़ू 
किया ओर हमने भी वुज़ू किया तो 
 रसूलुल्लाह (#) ने सूरज के गुरूब हो जाने 
के बाद असर की नमाज़ पढ़ी फिर उसके बाद 
मग्रिब की नमाज़ अदा की। 

(सहीह बुखारी : 596, 598, 647, 945, 472, 
तिर्मिज़ी : 280, नसाईं : 3/84) 


(437) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों 
से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते है। 


2 


EE IE lis हो ibd bi) 
Le (री i Ls ali xs Gs 
Sikh HESS 
oS 5 ‘ है है| २ 2S Cr ४ > 
CT ७ 5h) £ ‘| 
kel NES baal ०.०३ ४ ४७५ 
J Fr Rest oe 3 ०३७४ 
४५ . " Gs" 
le ड 


2 8s 


23) 0 | 

५ 2 
4» 
all So 


ple 
है Gel Fr ८ (> Fe | ७४.७३ 
Gel ०७; Es 52 yl ०७ als 


Cr sll ks Cr ८४३ 


फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है अगर उज्र और मजबूरी की बिना पर कुछ नमाज़ें रह जायें तो उनकी 


कज़ा तर्तीब से दी जायेगी। 
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-—- र = चना 
(432) हज़रत अबू हुरह (जि.) से ६; 25 0 „८. & ८८३८ ४४४ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, Pe ar क 
तुम्हारे पास फ़रिश्ति रात और दिन के वक्त ५१ ८ 'हु 0 2४४ (० ४2० 
बारी, बारी आते हैं और फ़जर की नमाज़ ओर ॥.., ०.५ «0 ० 40 0८5 5 52% 
असर की नमाज़ के वक़्त वो इकद्रे हो जाते Hi 55 Foi" 
हैं। फिर जिन्होंने रात गुज़ारी होती है वो ऊपर 
चले जाते हैं, तो उनसे उनका रब पूछता है, ! Ys 82 Sis 2५ SIS 
हालांकि वो उनसे ज़्यादा जानता है, तुम मेरे ।,६ उ 8600 | 
बन्दों को किस हाल में छोड़कर आये हो? तो Fe र Ee 

वो जवाब देते हैं, हम उनको (सुबह) छोड़कर `” "£ गली 5 0 HS सिज 
आये हैं जबकि वो नमाज़ पढ़ रहे थे ओर हम ५५ #१ SSS 3» ५६७ ५०५० ES 
उनके पास (असर के वक़्त) पहुँचे थे जबकि क्‍ dg ls 
वो नमाज़ पढ़ रहे थे।' 

(सहीह बुखारी : 555, 7429, 7486, नसाइ : 

/340) 


फ़ायदा : जुम्ह्र अरब और अक्सर नहवी, जिनके सरख़ेल इमामुन्नह्व सीबवे हैं का नज़रिया है कि 
अगर फाइल ज़ाहिर हो, तसनीया हो या जमा तो फ़ैअल मुफरद लायेंगे। इसके साथ तसनीया या जमा 
की जमीर लाना जाइज नहीं है लेकिन बनू हारिस बिन कअब के नज़दीक, अलामते तसनिया और जमा 
लाना जाइज़ है और यतआकबून फ़ोकुम मलाइकह उन्हीं के क़ौल के मुताबिक है। इसलिये अड़फ़श 
और उसके हमनवा कुरआन मजीद की आयत व असरुन्नजवल्लज़ीन ज़लमू को भी इस पर महमूल 
करते हैं कि अल्लज़ीन ज़लमू फाइल ज़ाहिर और असर्र फैअल जमा है इसके साथ ज़मीर जमा मौजूद 
है। इस तरह मलाइका फाइल जाहिर है और यतआक्रबून फैअल जमा है। लेकिन सीबवे ओर उसके 
हमनवा अल्लज़ीन जलमू और मलाइकह को फैल से मुत्तसिल ज़मीर जमा से बदल बनाते हैं, उनको 
फाइल तस्लीम नहीं करते। लेकिन अगली रिवायत में अल्मलाइकतु यतआकबून है अल्मलाइकतु 


} 
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मुफ़रदातुल हदीस : यतआक्रबून : एक के बाद दूसरे या बारी-बारी आते हैं, एक गिरोह की ड्यूटी 
ख़त्म होती है और दूसरे की ज़िम्मेदारी शुरू होती है। दूसरे गिरोह की आमद के बाद पहला गिरोह जाता 
है। इस तरह फरिशतों की ड्यूटी सुबह और असर के वक़्त बदल जाती है। ताकि सुबह के वक़्त वो 
अल्लाह के बन्दौं को नर्म व गर्म बिस्तरां और प्यारी और मीठी नींद को अल्लाह की रजा की ख़ातिर 
छोड़ता देख लें और असर के वक़्त फिक्रे मआश (माल कमाने की फिक्र) और कारोबार को छोड़ता 
देख लें और सुबह व असर की नमाज़ की इस अहमियत की बिना पर ये बन्दे में दीदारे इलाही की 


सलाहियत व इस्तिअदाद पैदा करती हैं। 

(433) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नबी (#) ने फ़रमाया, 
'फ़श्‍्श्ति तुम्हारे पास एक के बाद एक आते 
हैं।' (यानी मलाइका का लफ़्ज़ यतआक्रबून 
से पहले है) आगे मज़कूरा बाला रिवायत हे। 


(434) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह 


(ॐ) की ख़िदमत में हाजिर थे कि अचानक. 


आप (ट) ने चोधवीं रात के चाँद की तरफ़ 
देखकर फरमाया, 'हाँ! तुम यक्रीनन अपने रब 
को देखोगे, जिस तरह इस चाँद को देख रहे 
हो, इसके देखने में तुम्हारा इज़्दहाम (भीड़) 
नहीं होगा या किसी के साथ ज़्यादती नहीं 
होगी पस अगर तुम ये कर सको कि सूरज 
निकलने से पहले और सूरज के गुरूब से 
पहले की नमाज़ के सिलसिले में मगलूब न हो 
(न हारो) यानी असर ओर फ़ज्र की नमाज़ 
की पाबंदी करो।' फिर जरीर ने ये आयत पढ़ी, 
अपने रब की हम्द के साथ उसकी पाकीज़गी 


बयान कर सूरज निकलने से पहले और उसके 


` गुरूब होने से पहले।' (सूरह ताहा : 730) 
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(सहीह बुखारी : 554, 573, 485, 7434, 7435 Se Nl की का 

“» 266 शी तह आए, त 
7436, अबू दाऊद : 4729, तिर्मिज्ञी : 2557, इब्ने | ह कै 
माजह : 77) | ‘Us 0:53 vrai 
मुफ़रदातुल हदीस : ला तुज़ाम्मून : अगर इस लफ़्ज़ को ज़म्म से माख़ूज मानें तो ये बाब तफ़ाठ़ल 
से होगा और त पर ख़त्म होगा और मानी होगा जमा होना, इज्दहाम करना और अगर इसको ज़ैम से 
(जुल्म व ज्यादती) सें माख़ूज़ मानें तो ये सलामी मुजर्र॑द से मुज़ारेअ मज्हूल होगा। मक़सद ये है कि 
जिस तरह चाँद पूरे महीने का हो उसके देखने में इज्दहाम या धककम-पेल नहीं होता या जुल्म व 
ज्यादती करके किसी को देखने से महरूम नहीं किया जा सकता। इस तरह हर इंसान अपनी-अपनी 
जगह अल्लाह तआला के दीदार से मुशर्रफ होगा। 


फायदा : (7) इस हदीस में दीदारे इलाही की इस्तिअदाद और लियाकत पैदा करने या दीदार से 
_ तमत्तोअ होने के लिये सिर्फ दो नमाज़ों का तज्किरा किया गया है। इससे एक तरफ तो इन नमाज़ों की 
फजीलत व अहमियत साबित होती है तो दूसरी तरफ ये पता चलता है कि इन दोनों नमाज़ों पर हमेशगी 
और दवाम बाकी नमाज़ें अदा करने का बाइस और सबब है। जो उनकी पाबंदी करेगा, यक्रीनन वो 
बाकी नमाजों को भी पढ़ेगा। (2) इस हदीस में अल्लाह तआला के दीदार को पूरे चाँद को रूयत 
(देखना) से तश्बीह दी गई है कि जिस तरह हम अपने सर की आँखों से अपनी-अपनी जगह बगेर 
किसी इज्दहाम और मशक़्क़त के माहे कामिल को देख लेते हैं। इसी तरह मुसलमान अपने सर को 
आँखों से अपनी-अपनी जगह बगैर किसी कुल्फत व दिक़्क़त के अल्लाह के दीदार से लज्जत व 
फरहत हासिल करेंगे। इस तरह हदीस में तश्बीह का तअल्लक सिर्फ देखने से है। माहे कामिल को 
अल्लाह तआला से तश्बीह नहीं दी गई। 


(435) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हें, उसमें हे, 
हाँ! तुम यक्रीनन अपने रब के सामने पेश किये ? LY नह E55 HE sb pr 
जाओगे तो उसे इस तरह देखोगे, जिस तरह इस £0 ५७ ००% #५ 0" “७; 
चाँद को देखते हो।' फिर रावी ने क्रअ के बाद. (5 505; . " | | 532 ७5 5955 
जरीर का लफ़ज़ बयान नहीं किया। | ge Ri 

ह A de FE 


aM KS ४3.७ cas | Cr FES | ५४.७३ 


(436) अबू बक्र बिन उमारह बिन रुऐबा 
(रह. ) अपने बाप से बयान करते हें कि मेंने 
रसूलुल्लाह (%) को ये फ़रमाते हुए सुना, 


if 2५ on = Ee | Ci 
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'जो सूरज निकलने से पहले और उसके. 
गुरूब से पहले नमाज़ पढ़ता हे वो हर्गिज़ 


आग में दाखिल नहीं होगा। यानी जो फ़ज्र 
ओर असर पढ़ता है। तो उनसे एक बसरी 
आदमी ने पूछा, क्या तूने ये रिवायत 
रसूलुल्लाह (ॐ) से सुनी हे? उन्होंने कहा, 
हाँ! तो उस आदमी ने कहा, में शहादत देता 
हूँ मैंने भी ये रिवायत रसूलुल्लाह (#) से 
सुनी है। मेरे कानों ने इसे सुना ओर मेरे दिल 
ने इसको समझ कर याद रखा। 

(अबू दाऊद : 427, नसाई : /235, /247) 


(437) हज़रत अबू बकर बिन उमारह बिन 
रुऐबा (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया, 'जो इंसान 
सूरज निकलने से पहले और उसके गुरूब होने 
से पहले नमाज़ पढ़ता हे वो आग में दाखिल 


नहीं होगा।' ओर उनके पास एक बसरा का. 


बाशिन्दा था। तो उसने पूछा, क्या आपने नबी 
(ॐ) से बराहे रास्त ये हदीस सुनी हे? तो 
उन्होंने कहा, हाँ! में इस पर शहादत देता हूँ। 
उसने कहा, ओर में भी शहादत देता हूँ, मैंने 


आपसे ऐसी जगह से सुना, जहाँ से में इसे सुन 


सकता था या उस जगह मेने सुना, जहाँ तूने 
आप (ह) से सुना था। 


© 
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(438) अबू बकर अपने बाप से बयान ,: ६५६५ , १,१9 ७ १5 ट (553 
करते हें कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, .. 0८ is fs ss 
'जिसने दो ठण्डे वक़्त की नमाज़ें पढ़ी, बो ५” ०% टी EG 
जन्नत में दाखिल होगा।' ०७ 25 
(सहीह बुख़ारी : 574) BS BH kD ६० 
मुफरदातुल हदीस : सल्लल बरदैन : फज्र और असर की नमाज़ें उण्डे वक़्त में होती हैं, इसलिये 
उनको बरदैन (दो ठण्डी नमाज़ों) से ताबीर कर दिया गया है। 

फ़ायदा : इन हदीसों में सिर्फ फज्र और असर की नमाज़ की पाबंदी करने पर दोजख़ को आग से 
महफूज रहने और जन्नत में दाखिल होने की बशारत दी गई है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी 
नमाज़ें न भी पढ़े तो कोई हर्ज नहीं है। बल्कि ये मकसद है कि इन दो नमाज़ों की पाबंदी और एहतिमाम 
करने वाला यकीनन बाक़ी नमाज़ों की भी पाबंदी और हिफाज़त करेगा। इसलिये इनके अलग तज्किरे 
की जरूरत महसूस नहीं की गई या ये उन लोगों के लिये जन्नत की बशारतें हैं जो उस वक़्त ईमान लाये 
जबकि अभी पाँच नमाज़ें फर्ज़ नहीं हुई थीं। 
(]439) इमाम साहब दो ओर उस्तादों से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 
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(447) हज़रत राफेअ बिन ख़दीज (रजि. ) 
से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (££) के 
साथ मरिरिब को नमाज़ पढ़कर वापस पलटते 
तो हममें से कोई भी अपने तीर के गिरने की 
जगह देख सकता था। 

 (सहीह बुखारी : 559, इब्ने माजह : 687) 


(442) इमाम साहब एक और उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 
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फ़ायदा : इन अहादीस से मालूम होता है कि नबी (अ) मग्रिब की नमाज़ उमूमन अव्वल वक्त में ही 
पढ़ते थे बिला किसी उज्र और मजबूरी के इसमें ज्यादा ताख़ीर रवा नहीं रखते थे। 


| 4 क : इशा को नमाज़ का वक़्त 


ओर उसमें ताख़ीर 


(443) नबी (ई) की ज़ोजा मुहतरमा 
आइशा (रज़ि.) बयान करती हें कि किसी 
रात रसूलुल्लाह (#) ने इशा की नमाज़, 
जिसे अतमह के नाम से पुकारा जाता हे, के 
लिये आने में ताख़ीर कर दी। रसूलुल्लाह 
(अ) घर से न निकले यहाँ तक कि हज़रत 
उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, 
(मस्जिद में आने वाली) औरतें और बच्चे सो 
गये हैं तो रसूलुल्लाह (%) तशरीफ़ लाये 
ओर निकलकर मस्जिद के हाज़िरीन से 


फ़रमाया, 'अहले ज़मीन में से तुम्हारे सिवा 
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इस नमाज़ का कोई भी आ मुन्तज़िर नहीं हे। 
उस वक़्त की बात हे जबकि अभी लोगों में 


इस्लाम नहीं फेला था। हरमला ने अपनी. 


रिवायत में इब्ने शिहाब से ये इज़ाफ़ा बयान 
किया, मुझे बताया गया, रसूलुल्लाह (ईह) ने 
फ़रमाया, 'तुम्हारे लिये रवा न था कि तुम 
रसूलुल्लाह (#) से नमाज़ के लिये इसरार 
करते।' ये उस वक़्त फ़रमाया जब उमर बिन 
ख़त्ताब (रजि. ) ने बुलंद आवाज़ से पुकारा। 


(१444) इमाम साहब एक और उस्ताद से 
रिवायत बयान करते हैं लेकिन उसमें से ज़ोहरी 
का हरमला वाला हिस्सा बयान नहीं किया। 
(सहीह बुखारी : 566) 


(445) हज़रत आइशा (रजि.) से रिवायत 
है कि नबी (%६) ने एक रात देर कर दी। यहाँ 
तक कि रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र गया। 
यहाँ तक कि अहले मस्जिद सो गये। आपने 
तशरीफ़ लाकर नमाज़ पढ़ाई और फ़रमाया, 
'यही इसका बेहतर वक़्त है। अगर मुझे अपनी 
उम्मत के मशक्रक्रत में मुब्तला होने का डर न 
होता।' और अब्दुर्रज़्जाक़ की हदीस में अन 
अशुक्रक्र की बजाए अंय्यशुक्रक् है। 

(नसाई : 7/263) | 
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मुफ़रदातुल हदीस़ : () अन तन्जुरू : ये कि तुम इसरार और इल्हाह से काम लो, आपसे तक़ाज़ा 
करो। (2) इख्तम्म : अतमह से माख़ूज है रात के अन्धेरे को कहते हैं। मकसद ये है कि आम वक़्त 


से काफी देर कर दी। 


(]446) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) से रिवायत है कि एक रात हम इशा 
को नमाज़ के लिये रसूलुल्लाह (ॐ) के 
इन्तिज़ार में रुके रहे तो रात का तिहाई 
(हिस्सा) गुजरने पर आया उसके बाद आप 
तशरीफ़ लाये। हमें मालूम नहीं घर की कोई 
मशगूलियत थी या कुछ ओर था तो आपने 
निकलकर फ़रमाया, 'बेशक तुम एक ऐसी 
नमाज़ के इन्तिज़ार में हो कि किसी ओर दीन 
वाले इसके मुन्तज़िर नहीं और अगर मुझे ये 
डर न होता कि ये मेरी उम्मत के लिये गिरानी 
का सबब होगा तो में उन्हें इसी घड़ी नमाज़ 
पढ़ाया करता।' फिर आपने मुअज्ज़िन को 
हुक्म दिया उसने नमाज़ के लिये इक़ामत कही 
ओर आपने नमाज़ पढ़ाई। 

(अबू दाऊद : 420, नसाई : /267) 

(447) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) 
इशा की नमाज़ से मशगूल हो गये तो आपने 
देर कर दी, यहाँ तक कि हम मस्जिद में सो 
गये। फिर बेदार हुए फिर सो गये, फिर बेदार 
हुए, फिर आप हमारे पास तशरीफ़ लाये और 
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फरमाया, “आज रात तुम्हारे सिवा अहले 
ज़मीन से कोई इस नमाज़ का इन्तिज़ार नहीं 
कर रहा। 

(सहीह बुखारी : 570, अबू दाऊद : 99) 

(448) हज़रत साबित (रह.) बयान करते 
हैं कि मेने हज़रत अनस (रज़ि.) से 
रसूलुल्लाह (ॐ) की मुहर के बारे में पूछा तो 
उन्होंने कहा, एक रात रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
इशा की नमाज़ आधी रात तक मुअख़ख़र कर 
दी या आधी रात गुज़रने को थी फिर आप 
तशरीफ़ लाये ओर फ़रमाया, 'लोग नमाज़ 
पढ़कर सो चुके हैं और तुम नमाज़ ही में 
तसव्बुर होगे जब तक नमाज़ के इन्तिज़ार में 
बैठे रहोगे।' हज़रत अनस ने बताया, गोया कि 
अभी में आपकी चाँदी की अंगूठी की चमक 


देख रहा हूँ ओर उन्होंने बायें हाथ की उंगली 


उठाकर इशारा किया कि अंगूठी इसमें थी। 
(नसाई : 8/94) 


(१449) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) 
से रिवायत है कि हमने एक रात रसूलुल्लाह 
(ॐ) का इन्तिज़ार किया। यहाँ तक कि वक़्त 
आधी रात के क़रीब हो गया तो फिर आपने 
आकर नमाज़ पढ़ाई। फिर आपने हमारी तरफ़ 
तवज्जह फ़रमाई गोया कि में आपके हाथ में 
आपकी चाँदी को अंगूठी की चमक अब भी 
देख रहा हूँ। 

(नसाई : 8/74) 
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(450) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हें लेकिन 
उसमें ये नहीं बयान किया कि फिर आप 
हमारी तरफ़ मुतवज्जह हुए। 

(45) हज़रत अबू मूसा (रजि.) से रिवायत 
है कि में और मेरे वो साथी जो कश्ती में मेरे 
साथ आये थे। बतहान की वसीअ जगह में उतरे 
हुए थे ओर रसूलुल्लाह (#) मदीना में तशरीफ़ 
फ़रमा थे और हर रात हमारी एक जमात 
बारी-बारी इशा की नमाज़ में रसूलुल्लाह (ॐ) 
को ख़िदमत में हाजिर होती थी। अबू मूसा 
(रज़ि.) बताते हैं कि में ओर मेरे साथियों ने 
रसूलुल्लाह (ॐ) को इस हाल में पाया कि 
आप अपने किसी काम में मशगूल थे। यहाँ 
तक कि आपने नमाज़ को आधी रात तक 
मुअख़ख़र (लेट) कर दिया। फिर रसूलुल्लाह 
(ॐ) तशरीफ़ लाये ओर हाज़िरीन को नमाज़ 
पढ़ाई तो जब आपने नमाज़ पूरी कर ली, 
हाज़िरीन को फ़रमाया, “ज़रा ठहरो, में तुम्हें 
बताता हूँ ओर खुश हो जाओ, अल्लाह 
तआला का तुम पर एहसान है, लोगों में से कोई 
भी इस वक़्त तुम्हारे सिवा नमाज़ नहीं पढ़ता।' 
या आपने फ़रमाया, 'इस वक़्त तुम्हारे सिवा 
किसी ने नमाज़ नहीं पढ़ी। रावी को याद नहीं 
अबू मूसा ने कोनसा जुम्ला कहा था। अबू मूसा 
(रजि.) ने बताया, हम रसूलुल्लाह (#) को 


बात सुनकर ख़ुश-ख़ुश वापस आये! 


इबहार्रुल्लैल रात आधी गुज़र गई। 
(सहीह बुखारी : 567) | 


BEES } 
(६६५ “all Cl 2३ 4 ke iss 
a eo 5; 40 5६: 
HE SS SY 5s SEY ४६, 
YG AS sh GY sl yl ७.७५ 
BY Ll + pS old gl ४४.७ 
(2४००9 bl Eis 96, i | i 
3 YS LN ७ ०७ 5.5 ri 
बन ll ko HN Sis 3७४ 
ke A ०५०५ DIE SS i FR 
१५ J 4५5. Ys Ho bes uke all 
40 « i) ls हि Fi 3७ ५६४ 25 
URS 4 ०८० ऐए nes ५.० lk 
SS AU El 5 ol » ८] 
uke ll los EF Fi 
GHEY 5 ४४६४ ch hs 
5 ० ris Sule ५४७2 ०: | 
ol 2० (2४ द| ४2८ iy 
Be Sr cl 02० ka | 
SY." SE sl ll ०७ uo 
७७५०७ >> 2 ०७४ CAS 
Al ko A ४५०) bp ios ५. pp 


- hs १८ 


Sherkhan 
IBL5 696 757 


६ सहीह हसि ई जिल्द-2 कस 


(452) हज़रत इब्ने जुरैज (रह ) बयान | 


करते हैं कि मेंने हज़रत अता (रह.) से पूछा, 
आपके नज़दीक इशा की नमाज़ जिसको 
लोग अतमह कहते हैं, मेरे लिये इमामत के 
तौर पर या इन्फ्रिरादी तोर पर किस वक़्त 
पढ़ना महबूब है? उसने जवाब दिया, मैंने इब्ने 
अब्बास (रजि.) को ये फ़रमाते हुए सुना कि 
एक रात नबी (ई) ने इशा की नमाज़ में देर 
कर दी। यहाँ तक कि लोग सो गये और बेदार 
हुए। फिर सो गये ओर बेदार हुए। तो हज़रत 
उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने खड़े होकर बुलंद 
आवाज़ से कहा, नमाज़ पढ़ाइये। अता ने 
बताया, इब्ने अब्बास (रजि.) ने फ़रमाया 
इस पर नबी ($) निकले गोया कि में अभी 
आपको देख रहा हूँ, आपके सर से पानी गिर 
रहा था और आपने अपने सर की एक जानिब 
अपना हाथ रखा हुआ था। आपने फ़रमाया, 
'अगर मुझे डर न होता कि मेरी उम्मत 
मशक़्क़त में मुब्तला हो गई तो में उन्हें हुक्म 


देता कि वो इस नमाज़ को इस वक़्त पढ़ा. 


करें।' इब्ने जुरैज कहते हैं, मेने अता से 
तहक़ीक़ की कि इब्ने अब्बास (रजि. ) ने उन्हें 

नबी (ॐ) को अपना हाथ अपने सर पर रखने 
की क्या कैफियत बतलाई थी? तो अता ने 
मेरे सामने अपनी उंगलियाँ थोड़ी सी खोलीं, 
फिर अपनी उंगलियों के किनारे सर के एक 
जानिब रखे। फिर उनको नीचे किया, इस तरह 
उनको सर पर फेरा यहाँ तक कि उनके अंगूठे 
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र यही हस्ति र Rely ` मरिजदों और नमाज़ की जगहों का Ok 480 हें (iE 522 i 
ने कान के चेहरे के क़रीब वाले किनारे को ६८: hes ५० lo ED ७० 


छुआ फिर कनपटी और दाढ़ी के किनारे प ,& ef as 36 0 
पहुँचा। आपने न ताख़ीर की और न कुछ“ los ae, ४) ४ ४ " 
जल्दबाज़ी से काम लिया, इस तरह किया। ७)० ७5 55% Ibs tbl Gls 
मैने अता से पूछा, आपको उस रात नबी (#) ६: 5७ <5 es alo all bo 25 
को किस क्रद्र ताखीर बताई? उसने कहा,  , . है 5 
मुझे मालूम नहीं। अता ने कहा, मुझे यही & ५ # ४ ६ कि ली 
पसंद है कि में इमाम हूँ या अकेला, नमाज़ 9 ७८ ४5 १0] <5; Ls 
ताख़ीर से पढूँ। जिस तरह नबी ($£) ने उस 
रात पढ़ी थी। अगर तुम्हारे लिये इन्फिरादी तौर 
पर या लोगों के लिये जमाअत की सूरत में 
जबकि तुम इमाम हो या दुश्वारी का बाइस हो 
तो उसको दरम्याने वक़्त में पढ़ो न जल्दी करो 
और न ताख़ीर। 


(सहीह बुखारी : 577, 7239, नसाई : 7/260, 537) 


मुफरदातुल हदीस : () खिल्वन : यानी मुन्फरिदन, अकेले, इन्फिरादी तोर पर। (2) इस्तस्बत्तु 

मैने छान-बीन से काम लिया, तहक़ोक की। (3) सब्बहा : उसे झुकाया, नीचे किया। (4) ला 
युक्रस्सिरु बला यब्तिशु : न देर की और न जल्दी से काम लिया, लफ़्ज़ी मानी न कोताही की और 
न गिरफ्त की। मकसद ये है उंगलियों को मियाना रवी के साथ सर पर फेरा और पानी निचोड़ा। 


फ़वाइद : () इन अहादीस से उम्मत के लिये रसूलुल्लाह (ई) की शफ़क़त और प्यार का इजहार 
हो रहा है और इस ख़वाहिश व आरज़ू का पता चलता है कि आपको अपनी उम्मत की सहूलत और 
आसानी अज़ीज़ थी, मशक्कत व दुश्वारी से महफूज़ रखने को कोशिश फ़रमाते थे। उसके बावजूद 
उम्मत, इस्लामी अहकाम व हिदायात को दुशवार महसूस करे या उन पर अमल करने से पहलूतही 
. (कोताही) करे तो उस पर अफसोस के सिवा क्या किया जा सकता है। (2) ताख़ीरे इशा वाली 
रिवायात से ये भी साबित होता है कि अगर इंसान बेठे-बेठे सो जाये तो उससे वुजू नहीं टूटता। मगर ये 
कि उसे यैं महसूस हो कि उसकी हवा ख़ारिज हो गई है। (3) इशा की नमाज अइम्मए अरब के 
` नजदीक बिल्इत्तिफाक ताख़ीर से पढ़ना बेहतर हे। लेकिन उसमें नमाजियों का ख़याल रखना जरूरी है। 
अगर ताख़ीर नमाज़ियों के लिये दिक़्क़त और दुश्वारी का बाइस हो तो फिर ऐतदाल और तवस्सुत की 
राह को इख्तियार किया जायेगा। (4) इन अहादीस से ये इस्तिदलाल करना कि अल्लाह तआला नबी 
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को अहकाम की हिल्लत व हुरमत और ईजाब व तहरीम का इख़ितियार देकर भेजता है और नबी का ये 
मन्सब है कि वो जिस चीज को चाहे फर्ज कर दे और जिस चीज़ को चाहे हराम कर दे दुरुस्त नहीं है 
रसूल जो कुछ फरमाता है वो अल्लाह ताला के नुमाइन्दे की हैसियत से फ़रमाता है। उसका हर हुक्म 
अल्लाह की रजा के ताबेअ होता है। जिसका उसूल ख़ुद कुरआन मजीद में ओर ये (रसूल) अपनी 
तरफ़ से कुछ नहीं कहते, मगर वही जो इनकी तरफ़ वह्य किया जाता है।' (सूरह नज्म : 3) की सूरत में 
बयान कर दिया गया है, अगर वो ख़ुद मुख्तार होता। तो फिर मा का-न लिनबिय्यिन अंय्यकून लहू 
असरा (सूरह अन्फाल) मा कानन्नबिय्यु वल्लज़ीन आमनू अंय्यस्तग्फिरु लिल्मुश्रिकीन (सूरह तौबा) 
अफल्लाहु अन्क लिमा अजिनत (सूरह तोबा) याअय्युहन्नबिय्यु लि-म तुहरिमू मा अहल्लल्लाहु लक 
(सूरह तहरीम) इन तम्बीहात की ज़रूरत पेश न आती। फिर इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अला लहुल 
हुक्मु वल्अम्र का क्या मफ्हूम होगा? असल बात ये है कि रसूल अल्लाह तआला का पेगाम रसाँ 
(पहुँचाने वाला) होता है और उस पैगाम की तशरीह व तौज़ीह अपने क़ौल व अमल से अल्लाह 
तआला की व्ये ख़फ़ी की रोशनी में फरमाता है। अगर कहीं इज्तिहादी तौर पर अल्लाह की मज़ी के 
ख़िलाफ़ कोई काम हो जाये तो फौरन उसको आगाह कर दिया जाता है। इसलिये मआल और अन्जाम 
के ऐतबार से उसका हर क़ौल व फैल उम्मत के लिये बिला हील व हुज्जत ओर बिला चूं व चिरा 
वाजिबुल इत्तिबाअ होता है और उसके बारे में दिल में किसी किस्म का इन्क्रिबाज़ (तंगी) रवा नहीं हो 
सकता। शारेअ (शरीअत बनाने वाला) असल में अल्लाह तआला है, बन्दों और अल्लाह तआला के 
दरम्यान रसूल वास्ता है। रसूल के बगैर अल्लाह तआला को मर्ज़ी और मन्शा को जानना मुम्किन नहीं 
है। इसलिये रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। रसूल की इताअत के बगैर अल्लाह तआला 
की इताअत मुम्किन नहीं है। 
(453) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रजि.) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) इशा की. 
नमाज़ ताख़ीर से पढ़ते थे। EH a 5 2५ 
(नसाई : /266) es bf PY ४ Es ‘op Y 
Modern EE 
FEY ४5४ LS FE hs we all 
(454) हज़रत जाबिर बिन समुरह ( रज़ि.) Ha bE ४5 mae 55 408 Eis 
से रिबायत है कि रसूलुल्लाह (ई) उन्हीं 
औक्रात में नमाज़ें पढ़ते थे जिन ओक़ात में Hs HH os J 
तुम नमाज़ पढ़ते हो। अल्बत्ता इशा की नमाज़ *४ ४ :४ ५7 56 ४७ a > 
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तुम्हारी नमाज़ से कुछ ताख़ीर से पढ़ते थे ओर 
नमाज़ में तख़फ़ोफ़ (कमी) करते थे और अबू 
कामिल की रिवायत में तख़फ़ीफ़ के बाद 
अस्सलात का लफ़्ज़ नहीं है। 


(455) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि. ) 
से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ($£) को 
फरमाते हुए सुना, 'तुम्हारी नमाज़ के नाम पर 
तम पर गंवार गालिब न आ जायें। खबरदार! 
उसका नाम इशा हे। वो ऊँटों का दूध दूहने की 
खातिर अन्धेरा कर देते हैं।' (वो अन्धेरे की 
बिना पर इशा को अतमह कहते हें।) 

(अबू दाऊद : 4984, नसाई : /270, इन्ने 
माजह : 704) 
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मुफरदातुल हदीस : हुम युअतिमून बिल्इबिल : वो ऊँट दूहने को खातिर अन्धेरा करते हैं। अतमा 


रात की तारीकी को कहते हैं। 

(456) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'तुम्हारी 
इशा की नमाज़ के नाम के सिलसिले में तुम पर 
बहू गालिब न आ जायें। क्योंकि अल्लाह की 


_ किताब में उसका नाम इशा है ओर बहु उँटों 


का दूध दूहने में अन्धेरा कर लेते हैं।' 
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मुफरदातुल हदीस : हिलाब : मस्दर है ओर मानी थन से दूध निकालना। 


फायदा : आप (#£) ने इशा को आम तौर पर अतमा कहने से रोका है कि इसका गालिब नाम अतमा 
हो जाये। कभी -कभार अतमा कहने से मना नहीं फरमाया। इसलिये कुछ मौकों पर आपने खुद इशा को 
अतमा के नाम से ताबीर फरमाया है और अतमा नाम रखने का आपने सबब भी बता दिया है कि गंवार 
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< सहीह हस्ति % ल्ट गज और नमाज की जगहों का बन 483 % (265 
. चूंकि ऊँट दूहने में देर कर देते हैं और इस काम में अन्धेरा फैल जाता है। इसलिये वो इसको अतमा के 
नाम से पुकारते हैं, तुम भी उनके साथ अतमा कहना न शुरू कर देना कि इशा का नाम मतरूक या 
मगलूब हो जाये। कुरआन मजीद में है, मिम्बञूदि सलातिल इशा। (सूरह नूर : 58) 


Ee : नमाज़े सुबह जल्द ही उसके Fo bodes oa 
अव्वल वक़्त यानी गलस (रात की 


आखिरी तारीकी) में पढ़ना और उसमें | |" (५3 Gl 329 ६:53 ४४ ० 


4 


क्रिरअत की मिक़्दार का बयान £ ).७ 


(457) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि मुसलमान औरतें सुबह की नमाज़ नबी रण 
(ॐ) के साथ पढ़ती थीं। फिर अपनी चादरों + Fh ERS OF 0 2०5 
में लिपटी हुई वापस आतीं और उन्हें (अन्धेरे ८” - “< ८ ५४४ ४-७ ५ ५७ - 
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मुफ़रदातुल हदीम़ : () निसाअल मुअमिनात : में इजाफतुल मौसूफ़ इलस्सिफ़त है जो कुछ 
( कूफी) नहवियों के नज़दीक जाइज़ नहीं है इसलिये उनको यहाँ तावील की ज़रूरत पेश आती है। वो 
यहाँ मौसूफ़ महज़ूफ मानते हैं। यानी निसाअल अन्फुसिल्‌ मुअमिनात या निसाअल जमाआतिल 
मुअमिनात बनाते हैं या निसा को फाज़िलात के मानी लेते हैं यानी फ़ाजिलातिल मुअमिनात जैसे कहते 
हैं, रिजालुल कोम यानी फुजलाउल क्रोम और जिनके नजदीक अबसरी जाइज़ है उनको किसी तावील 
को ज़रूरत नहीं। (2) मुतलफ़्फ़िआति : लिपटी हुईं, पहने हुए। (3) मुरूत : मिर्त की जमा है 
धारीदार चादर 
(458) नबी (ॐ) की ज़ोजा मोहतरमा  :. 
आइशा (रजि.) से रिवायत हे कि कुछ < 
मुसलमान औरतें फ़ज्र की नमाज़ में २ न ल 9 उ 
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होती थीं, फिर वो अपने घरों को लौटतीं तो ७ र द ne ४ ८ 
रसूलुल्लाह (#) के अन्धेरे में नमाज़ पढ़ने `? € हल rr PAP rE 
की बिना पर पहचानी नहीं जाती थीं। CPs Pail ०५ १०० A ko 4) 
ES, (2 CR (७9 Ce | 5५८2 

lb dopa कह कक 5 
(459) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत els asl Ub ८ 2० Gs 
है कि बिला शुब्हा रसूलुल्लाह () सुबह ,. ,, 0 गा; ५.४) ८, १० 
की नमाज़ पढ़ते तो औरतें अपनी चादरों में “ ४४ ४“ ४ ७9०४३ ०० >: 
लिपटी हुई घरों को लौटतीं, अन्धेरे की वजह ८४ ४ ७ 2४४८ 7: ## oF lb 
से पहचानी नहीं जाती थीं। अन्सारी की ०॥ ० 50 0,८) 5७ 5 256 is 


रिवायत में मुतलफ़्फ़िआत की जगह ;.:॥ CRP a es ule 
मुतलफ़्फ़िफ़ात हे, चादरों में मल्फूफ़। I कक we 

; हे ) (> $ है ह; है कब 
(सहीह बुख़ारी : 867, अबू दाऊद : 423, एम श 6 फिआउ/ 
तिर्मिज़ी : 53, नसाई : /277) क्‍ - ५५४४६ als) (४ slay ४७; 


फ़ायदा : () हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत से साबित होता है कि हुजूर (#) इस कद्र अन्धेरे 
में नमाज़ पढ़ते थे कि नमाज़ से फ़रागत के बाद वापस जाने वाली औरतों का पता नहीं चलता था कि 
मर्द जा रहे हैं या औरतें जा रही हैं या उनमें ये इम्तियाज़ (फर्क) नहीं हो सकता था कि कौनसी औरत 
जा रही है। हालांकि रोशनी में औरत की चाल-ढाल और हैयत कज़ाई से वाक़िफ़कार उसकी 
शरियत को पहचान लेते हैं। इसलिये जुम्हूर के नजदीक जिसमें इमाम मालिक, इमाम शाफेई और 
इमाम अहमद (रह.) शामिल हैं, अन्धेरे में नमाज़ पढ़ना बेहतर है और अस्फिरु बिस्सुन्ह या अस्बिह्‌ 
बिस्सुन्ह का मानी ये है कि किरअत तवील करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पहली रकअत में शरीक 
हो सकें। हाँ कुछ मौक़ों पर आप (ॐ) ने ज़रूरत के तहत सुबह की नमाज़ देर से भी पढ़ी है। नीज़ इस 
हदीस से ये भी साबित होता है कि पर्दे की पाबंदी करते हुए औरतें मस्जिद में बाजमाअत नमाज़ पढ़ 
सकती हैं। (2) आस्फिरु बिस्सुन्ह की तोज़ीह अस्बिहू बिस्सुन्ह का लफ़्ज़ कर रहा है कि सुबह अच्छी 
तरह हो जाये। सुबह होने में कोई शक व शुन्हा न रहे। यानी अज़ान सुबह सादिक के बाद कही जाये, 
सुबहे काज़िब में नहीं। इस्फ़ार रोशनी को कहते हैं, सुबह रोशन उस वक्त होगी जब अच्छी तरह सुबह 
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हो जायेगी। इसलिये हज़रत अबू बकर (रजि.) सुबह की नमाज़ में सूरह बकरा पढ़ लेते थे ओर हज़रत 
उमर सूरह हूद और यूसुफ और रद पढ़ लेते थे अगर इसका मानी अहनाफ़ वाला लिया जाये तो इस 


कद्र तवील किरअत मम्किन नहीं है। 


(460) हज़रत मुहम्मद बिन अम्र बिन हसन 
बिन अली (रह.) बयान करते हैं कि जब 
हज्जाज मदीना मुनव्वरा आया (ओर नमाज़ें 
ताखीर से पढ़ने लगा) तो हमने जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) से पूछा तो उन्होंने बताया 
कि रसूलुल्लाह (#) ज़ुहर की नमाज़ 
निस्फुन्नहार (यानी ज़वाल होते ही) पढ़ते थे 
_ और असर ऐसे वक़्त में पढ़ते थे कि सूरज 
बिल्कुल साफ़ ओर रोशन होता था (उसकी 
गर्मी और रोशनी में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता था) 
और मरिन की नमाज़ जब सूरज गुरूब हो 
जाता ओर इशा की नमाज़ कभी ताख़ीर से 
पढ़ते और कभी जल्दी पढ़ लेते। जब आप 
देखते कि लोग जमा हो गये हैं तो जल्दी पढ़ 
लेते और जब उन्हें देखते कि उन्होंने देर कर दी 
है तो ताख़ीर कर देते ओर सुबह लोग या आप 
(ॐ) अन्धेरे में पढ़ते थे। 

(सहीह बुखारी : 560, 565, अबू दाऊद : 397, 
नसाई : /263) 
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फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि आपका जुहर की नमाज़ के बारे में ये मामूल था कि आप 
ज़वाल होते ही निरफुन्नहार में पढ़ लिया करते थे। लेकिन दूसरी हदीसों की रोशनी में ये बात साबित हो 
चुकी है कि आपका ये मामूल गर्मी के मौसम में नहीं था। क्योंकि सख्त गर्मी के मौसम में आप जुहर 
को नमाज़ कुछ ताख़ीर से पढ़ते थे और इशा की नमाज़ में आप लोगों को सहूलत और उनको आमद 
का लिहाज करते थे ओर असर की नमाज़ उस वक़्त पढ़ लेते थे जबकि अभी सूरज की गर्मी और 
रोशनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता था। यानी जल्दी पढ़ लेते थे। खुलासा-ए-कलाम ये है कि आप 
(ॐ) इशा के सिवा हर नमाज़ वक़्त होते ही पढ़ लेते थे। | 
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(467) हज़रत मुहम्मद बिन अम्र बिन हसन 
बिन अली (रह.) बयान करते हैं कि हज्जाज 


नमाज़ें ताख़ीर से पढ़ता था तो हमने जाबिर _ 


बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से पूछा, आगे 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान है। 


(462) सय्यार बिन सलामह (रह.) कहते 
हैं कि मैंने अपने बाप को हज़रत अबू बरज़ा 
अस्लमी (रजि.) से रसूलुल्लाह (&) की 
नमाज़ के बारे में पूछते हुए सुना। शोबा ने 
पूछा, क्या तूने ख़ुद सुना? उसने कहा, गोया 
कि में अभी सुन रहा हूँ। उसने कहा, मेने अपने 
बाप को उनसे रसूलुल्लाह ($) की नमाज़ के 
बारे में सबाल करते हुए सुना तो उन्होंने 
बताया कि आप इशा को नमाज़ को आधी 
रात तक मुअख़ख़र (लेट) करने को परवाह 
नहीं करते थे और नमाज़ से पहले सोने और 
उसके बाद बातचीत करने को पसंद नहीं करते 
थे। शोबा कहते हैं बाद में मेरी उनसे फिर 
मुलाक़ात हुईं तो मेंने उनसे पूछा तो उन्होंने 
(सय्यार ने) बताया, आप ज़ुहर की नमाज़ 
सूरज ढलने पर पढ़ते थे ओर असर की नमाज़ 
ऐसे वक़्त में पढ़ते कि इंसान नमाज़ पढ़कर 
मदीना (की आबादी) के आख़िर पर ऐसे 
वक़्त में पहुँच जाता जबकि सूरज अभी 
ज़िन्दा होता था (यानी उसमें रोशनी और 
हरारत बाक़ी होती थी वो ज़र्द ओर ठण्डा नहीं 
होता था) ओर उन्होंने कहा, में नहीं जानता 
उन्होंने मरिरिब के लिये कोनसा वक़्त बताया 
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था। शोबा कहते हैं, में बाद में फिर सलामह से 
मिला और उससे पूछा तो उसने बताया, सुबह 
की नमाज़ ऐसे वक़्त में पढ़ते कि इंसान 
सलाम फेरकर अपने साथी के चेहरे को 
देखता जो उसका आएना होता था, तो उसको 
पहचान लेता और आप उसमें साठ से सो 
आयतों तक पढ़ते थे। 

(सहीह बुखारी : 547, 547, 599, 77, अबू दाऊद : 
398, 4849, नसाई : /246, /262, /265, इब्ने 
माजह : 674) 

(4463) इमाम शोबा इब्ने सलामह से बयान 
करते हैं कि मैंने अबू बरज़ा (रज़ि.) से सुना 
कि रसूलुल्लाह (#) बाज़ दफा इशा को 
नमाज़ आधी रात तक मुअख़्ख़र करने की 
परवाह नहीं करते थे और उससे पहले सोना 
ओर बाद में बातचीत करना पसंद नहीं करते 
थे। शोबा कहते हैं, फिर में उन्हें दोबारा मिला 
तो उन्होंने कहा, या तिहाई रात तक मुअख़ख़र 
करना। 

(१464) हज़रत अबू मिन्हाल सय्यार बिन 
सलामह (रह.) कहते हैं कि मैंने अबू बरज़ा 
अस्लमी (रजि.) से सुना कि रसूलुल्लाह 
(#8) इशा को तिहाई रात तक मुअख़ख़र कर 
देते थे और उससे पहले सोना और बाद में 
बातचीत करना, नापसंद करते थे और सुबह 
की नमाज़ में सौ से लेकर साठ आयतों तक 
पढ़ते थे और ऐसे वक़्त में सलाम फेरते थे कि 
लोग एक-दूसरे के चेहरे पहचान लेते थे। 
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fst oe 
फ़ायदा : इशा की नमाज़ से पहले इस तरह सोना कि नमाज़ बाजमाअत निकल जाये या उसका वक्ते 
मुख्तार निकल जाये, जाइज़ नहीं। लेकिन अगर इंसान बेदार होकर जमाअत के साथ मिल सके या 


किसी मजबूरी की बिना पर इन्फिरादी तौर पर पढ़नी हो तो वक्ते मुख्तार में पढ़ ले तो फिर इसमें कोई 


हर्ज नहीं है। इसी तरह इशा के बाद किसी दीनी व दुनियवी ज़रूरत बातचीत में मशगूल हो जाये और 


उसके मामूलात तहज्जुद या कम से कम फ़ज्र की नमाज़ मुतास्सिर न हो तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। 
लेकिन फिजूल ओर बिला मकसद बातचीत या नाविल और अफसाने का मुतालआ, टीवी देखना, 
जिनसे इशा की नमाज़ भी फौत हो जाती है, दुरुस्त नहीं है। 


ESS :42 म मुुतार (मुतअय्यन 
वक़्त) से नमाज़ को मुअख़्ख़र ० sl ४ २४४ ५०५ 


| 68 (६-3; | 
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(ताख़ीर) करना मक्रूह हे ओर अगर 
इमाम नमाज़ मुअख़ख़र करे तो मुक़्तदी 
को क्या करना चाहिये 


(465) हज़रत अबू ज़र (रजि. ) से रिवायत 7 ss i gs is 
है कि मुझे रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'तुम 


} 


क्या करोगे जब तुम्हारे हुक्मरान ऐसे लोग 325 gs AN el Sl («53 ४७. 


होंगे जो नमाज़ को उसके वक्ते (मुख्तार) से ५०% ८5 ८ > ४-७ 3७ yo) 
ताख़ीर करके पढ़ेंगे या नमाज़ को उसके वक्त _ ~ ६ ४५० > 50 2९० ९ ८535 
से निकालकर मार डालेंगे? तो मैंने अर्ज |: :5 ४ " ८ १,८; / 960७ ८ 
किया, तो आप (ॐ) का मेरे लिये क्या हुक्म क i ME 9 Pe अल 
हे? आपने फ़रमाया, 'नमाज़ अपने वक़्त प $१0 नई खलडे ली डरने समर 
पढ़ लो और अगर दोबारा उनके साथ नमाज़ ७50७. " 53 ८० a 2 9 
पाओ तो पढ़ लो, वो तेरे लिये नफल हो ५555 36 ६७2 YN |.> " ७ 

जायेगी।' ख़लाफ़ ने अन वक़्तिहा का लफ़्ज़ ६ 6 . "455 8 is ४८ 
बयान नहीं किया। हे 


ु Us; ० ts ५6 
(अबूदाऊद: 437, तिर्मिज़ी: 76, इब्ने माजह : 256) | 59 Ce i 


फ़बाइद : (१) नमाज़ अपने वक्ते मुख्तार में सुकून व इत्मीनान के साथ ख़ुशूअ व खुजूअ को 


कायम रख कर पढ़ना, नमाज़ को जिन्दा रखना है यानी नमाज़ की रूह और मक़सद को मल्हूज रखना 
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और नमाज़ को बिला उज्र व मजबूरी वक़्त के ख़त्म होने के बाद या वक़्ते आख़िर में पढ़ना या उसमें 
` बेपरवाई और नीम दिली (उकताहट) का मुज़ाहिरा करना, जल्दी-जल्दी बिला सुकून व ऐतदाल ठोंगे 
लगाना नमाज़ की रूह और उसके मक़सद को ज़ाया करके उसको मार डालना है। (2) अगर किसी 
इमाम का ये वतीरा और आदत हो कि वो नमाज़ हमेशा वक्ते मुख्तार के बाद या वक़्त के आख़िर में 
या वक़्त निकलने के बाद पढ़ाता है तो नमाज़ इन्फिरादी तौर पर या जमाअती जैसे मुम्किन हो पढ़ लेनी 
चाहिये। अगर फित्ना व फसाद का ख़तरा हो तो दोबारा जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ लेनी चाहिये। ये 
दूसरी नमाज़ नफ़ल होगी और आम तौर पर उमरा (हुक्मरान) ये ताख़ीर, जुहर और असर की नमाज़ में 
रवा रखते थे। इसलिये ये कहना कि असर की नमाज़ दोबारा नहीं पढ़ी जा सकती क्योंकि असर के बाद 
नफ़ल नहीं है, दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अपनी ख़ुशी से नहीं पढ़े जा रहे हैं, एक मजबूरी और ज़रूरत के 
तहत पढ़े जा रहे हैं। बिला सबब असर के बाद नफ़ल पढ़ना जाइज नहीं। (3) इस हदीस से ये भी 


साबित हुआ कि बाद वाली नमाज़ नफ़ल होगी और पहले पढ़ी हुई नमाज़ फर्ज़ होगी। 


(466) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत 
है कि मुझे रसूलुल्लाह (ईह) ने फ़रमाया, 'ऐ 
अबू ज़र! मेरे बाद ऐसे हुक्मरान आयेंगे जो 
नमाज़ को मार डालेंगे तो तुम नमाज़ उसके 
वक़्त पर पढ़ लेना। पस अगर तुमने (दोबारा 
उनके साथ) वक़्त पर नमाज़ पढ़ ली तो 
तुम्हारी नमाज़ नफ़ल हो जायेगी, वरना (अगर 
वो वक़्त पर न पढ़े) तो तुमने अपनी नमाज़ 
को बचा लिया। ॒ 
(467) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि मेरे ख़लील ने मुझे सुनने और 
मानने की तल्क़ीन की, अगरचे हुक्मरान कटे 
हुए आज़ा वाला हो और ये कि में नमाज़ 
वक़्त पर पढेँ। फिर अगर लोगों को पाऊँ 
उन्होंने नमाज़ (वक़्त के बाद पढ़ी है) तो 
तुमने अपनी नमाज़ को बचा लिया, वरना 
(अगर उन्होंने वक़्त के अंदर पढ़ ली) तो तेरी 
ये नमाज़ नफ़ली हो जायेगी।' 
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(468) हज़रत अबू ज़र (रजि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने मेरी रान पर हाथ 
मार कर फरमाया, 'तुम्हारी क्या हालत होगी 
जब तुम ऐसे लोगों में रह जाओगे जो नमाज़ 
को उसके वक़्त के बाद पढ़ेंगे?' तो उन्होंने 
पूछा, आपका क्या हुक्म है? आपने 
फ़रमाया, “नमाज़ उसके वक़्त में पढ़ लो। फिर 
अपनी ज़रूरत के लिये चले जाओ, अगर तेरी 
मस्जिद में मौजूदगी में तकबीर शुरू हो जाये 
तो पढ़ लो।' 

(नसाई : 2/75, 858) 


(469) हज़रत अबू आलिया बर्राअ (रह) से 
रिवायत हे कि इब्ने ज़ियाद ने नमाज़ में ताख़ीर 
कर दी और मेरे पास अब्दुल्लाह बिन सामित 
तशरीफ़ लाये। मैंने उन्हें कुर्सी पेश की वो उस 
पर बैठ गये। मैंने उन्हें इब्ने ज़ियाद की हरकत से 
आगाह किया तो उन्होंने अपना होंट काटा और 
मेरी रान पर हाथ मारा और कहा, जिस तरह तूने 
मुझसे पूछा हे उस तरह मैंने अबू ज़र (रज़ि.) से 
पूछा तो उन्होंने मेरी रान पर हाथ मारा जिस तरह 
मैंने तेरी रान पर हाथ मारा है और कहा, मेंने 
रसूलुल्लाह (ॐ) से पूछा था, जिस तरह तूने 
मुझसे पूछा हे तो आप (£) ने मेरी रान पर हाथ 
मारा जिस तरह मेने तेरी रान पर हाथ मारा हे 


(0:22 a) श्र No 


¢ 490 } ३ 


/ क) और NS 
फ़ायदा : हुक्मरान कैसा भी हो उसकी जाइज़ बात सुननी और माननी चाहिये। अपने इरादे और 
इश्ितयार से किसी आज़ा बुरीदा या गुलाम को हुक्मरान नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर वो 
जबरदस्ती इक्तिदार हासिल कर ले या ख़लीफा ऐसा हुक्मरान मुकर्रर कर दे तो उसके जाइज अहकाम 
माने जायेंगे। 
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$ जिल्द-2 4६ 
4७३ ie es न 
सहीह हसित ई. जिल्द2 ईद: 


और फरमाया, "नमाज़ वक़्त पर पढ़ो, फिर 


अगर उनके साथ नमाज़ पढ़ने का मोक़ा मिले 
या उनके पास मौजूद होते हुए नमाज़ तुम्हें पा ले 
और ये न कहो मैंने नमाज़ पढ़ ली है इसलिये में 
नहीं पढ़ता।' 

(470) हज़रत अबू ज़र (रजि.) से रिवायत 
है कि आपने फ़रमाया, 'तुम्हारी क्या हालत 
होगी।' या आपने फ़रमाया, 'तेरी क्या हालत 
होगी जब तुम ऐसे लोगों में रह जाओगे, जो 
नमाज़ को उसके वक़्त से मुअख़्ख़र कर लेंगे। 
तुम नमाज़ उसके वक़्त पर पढ़ लेना, फिर 
अगर नमाज़ खड़ी कर दी जाये तो उनके साथ 
पढ़ लेना, क्योंकि उसमें नेकी में इज़ाफ़ा है।' 


(477) हज़रत अबू आलिया बर्राअ (रह. ) 
से रिवायत है कि मेंने अब्दुल्लाह बिन सामित 
से पूछा कि हम जुम्आ के दिन हुक्मरानों की 
इक्र्तिदा में नमाज़ पढ़ते हैं और वो नमाज़ को 
मुअख़ख़र (लेट) कर देते हैं तो उन्होंने मेरी रान 
पर इस ज़ोर से हाथ मारा कि मुझे तकलीफ़ 
महसूस हुई ओर कहा, मेंने इसके बारे में अबू 
जर (रजि.) से पूछा तो उन्होंने मेरी रान पर 
हाथ मारा और कहा, मेने यही सवाल 
रसूलुल्लाह (झं) से किया था तो आपने 
फ़रमाया, 'नमाज़ उसके वक़्त पर पढ़ो और 
हुक्मरानों के साथ अपनी नमाज़ को नफ़ली 
क्ररार दो।' अब्दुल्लाह ने बताया, मुझे बताया 
गया कि नबी (ॐ) ने अबू ज़र (रजि.) की 
रान पर हाथ मारा था। 
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{ik 2, ~ 55 रे 


फायदा : इन तमाम रिवायतों से ये बात साबित होती है कि नमाज़े असर जल्दी पढ़नी चाहिये, अगर 
इमामे वक्त ताख़ीर करे तो नमाज़ अपने वक़्त पर पढ़ लेनी चाहिये और जमाअत के साथ दोबारा नमाज़ 
पढ़नी पड़े तो उसको दोबारा पढ़ लेना चाहिये। लेकिन उसकी ख़ातिर वक़्त पर नमाज़ पढ़ने को छोड़ना 
नहीं चाहिये या दोबारा बाजमाअत पढ़ने से गुरेज़ के लिये, पहली नमाज़ को बहाना नहीं बनाना चाहिये, 
न इस बात को बहाना बनाना चाहिये कि असर के बाद नफ़ल नहीं होते क्योंकि सबब और जरूरत की 
बिना पर असर के बाद नफ़ल नमाज़ पढ़ना जाइज़ है जैसाकि इन रिवायतों से साबित हो रहा है। 


बाब 43 : नमाज़ य्य की 


ध | 
फज़ीलत ओर उससे पीछे रहने पर Ao a | 


E ओर ये कि वो फ़र्ज़े किफ़ाया है ६६ i 9 Ll 


(472) हज़रत अबू हुरैरह से 


हि £,” F 
20७ ESF , <#८ ४ Ps ४.७ 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 


'बाजमाअत नमाज़ पढ़ना तुम्हारे अकेले 
नमाज़ पढ़ने से पच्चीस गुना अफ़ज़ल है।' 
(तिर्मिज़ी : 26, नसाई : 2/03) 


(।473) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'बाजमाअत नमाज़ पढ़ना इंसान के अकेले 
` नमाज़ पढ़ने से पच्चीस दर्जा बेहतर है।' और 
फ़रमाया, 'रात के फ़रिशते ओर दिन के 
फ़रिश्ति फ़ज्र की नमाज़ में जमा होते हैं।' अबू 
` हुरैरह (रज़ि.) ने कहा, (इसकी ताईद में) 
अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो, 'फ़ज्र 
की तिलावत, बिला शुब्हा फ़ज्र की क्रिरअत 
हाजिरी का वक़्त हे।' 

(सहीह बुखारी : 648) 
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(474) हज़रत :अबू हुररह (रजि) से ° ६5 ,५७८॥ २३ 55 ॐ re 
रिवायत हे कि मेंने रसूलुल्लाह (#) को 7 दि 


GANS iad GH ook 


है, सिर्फ़ इतना फ़क्र है'-कि उसमें दजे का लफ़ज ५७ १22 0 3 4८4 sh ced (ढटं2४| 


0 
था और इसमें जुज्अन का लफ़्ज़ है। Sy obey al A oho BN 
(सहीह बुखारी : 648) Fe Ysa 3 EN PE 


CT 


Pe £> २» “3 one k J 
(475) हज़रत अबू हुरेरह रजि.) की ७5; ८५; 3 ६5५ ll ko ७४४: 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, , 2 | 
'बाजमाअत नमाज़ पढ़ना, अकेले की £2) ४2४ 2४७ ४४ ७ ४ 6 
पच्चीस नमाज़ों के बराबर है।' ४४ Br ol be EY Gls bf ep | 
| (४००) ike UY bo ८४५०: है 
(2 (0२४४१ ees J a5 4 ४१ > 
| "NS 
मुफ़रदातुल हदीस : अल्फ़ज़्ज़ि : वह्दा यानी अकेले और मुन्फ़रिद के मानी में है। 
(476) हज़रत उमर बिन अता बिन अबी 
खुवार (रह.) से रिवायत हे कि में नाफ़ेअ 
बिन जुबेर बिन मुतइम (रज़ि.) के पास बैठा 
हुआ था कि इस अमना (बीच) में हमारे पास. '2% ८5 ९ ६ 0 + जल ही 
_ जुहैनियों के आज़ाद करदा गुलाम जैद बिन ४ १ ८28 ८% ७6 & (०७ # ७६८४ 
ज़ब्बान का बहनोई अबू अब्दुल्लाह (रजि.) 
गुज़रा तो उसे नाफेअ (रज़ि.) ने बुलाया तो as 38 BG i sd 
उसने कहा, मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना SI 
कि रसूलुल्लाह (अ) ने फ़रमाया, 'इमाम के 4५ ५ 4० 4 ५५८5 ४४ ५५६ ६८४ 
साथ नमाज़ पढ़ना अकेले नमाज़ पढ़ने से £ ९ |ॐ «७) & ४-2 " ०४५० 
पच्चीस गुना अफ़ज़ल है। र "i585 ६.२ No rts 
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(477) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) से ,॥. ७2538, is 

रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, _ Cea | 
बाजमाअत नमाज़ अदा करना अकेले नमाज़ ^ 2०0 ए ० है 
पढ़ने से सत्ताइस गुना अफ़ज़ल है।' his lsd Yo" ४७ bes ०५ al 


(सहीह बुखारी : 645, नसाई : 2/03) Ps ss 6-२ ५४ ४39 be 


फ़ायदा : जिस तरह हमारी इस माद्दी दुनिया में चीज़ों के ख़ास और असरात में दर्जों का तफावुत है 
और इस फर्क और इम्तियाज़ की बिना पर चीज़ों की क़द्रो-क़ीमत और अफादियत में फर्क पड़ता है। 
उसी तरह हमारे आमाल में भी दर्जों का फ़र्क है और ये इलम सिर्फ अल्लाह तआला ही को है और 
अल्लाह के बताने से रसूलुल्लाह (ह) पर उसका इन्किशाफ़ होता है और रसूलुल्लाह (ईह) ने 
फरमाया, 'नमाज़ बाजमाअत को फ़ज़ीलत अकेले नमाज़ पढ़ने के मुकाबले में पच्चीस या सत्ताइस गुना 
ज्यादा है। यानी कई बार पच्चीस गुना सवाब ज्यादा होता है और कई बार सत्ताइस गुना। इस फ़र्क़ की 
वजह नमाज़ में आने वाले खुलूस, ख़ुज़ूअ व ख़ुशूअ या मसाफ़त की दूरी है या आने वाले की 
मशगूलियत और मशक्कत है कि उसने जमाअत के हुसूल के लिये किस क्रिस्म का काम छोड़ा है और 
उसके लिये किस कद्र तकलीफ उठानी पड़ी है या बुलंद किरअत वाली नमाज़ों का सवाब सत्ताइस गुना 
और आहिस्ता क्रिएअत वाली का पच्चीस गुना या जिन नमाज़ों में फरिशतों का जमा होना होता है उनका 
सवाब सत्ताइस गुना और बाकी का पच्चीस गुना। 


(478) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) सेरिवायत , ६, ८ ५१५.५; „५% १९ ८} _ 
है कि नबी (ई) ने फ़रमाया, “आदमी की Ff र 
जमात के साथ नमाज़, उसके अकेले नमाज ५7०0 #४ “oY 
पढ़ने से सत्ताइस गुना बेहतर है।' AML ol oF 2० 
(इब्ने माजह : 789) EN ४ ENS" ०४७ es 
C9 es 0०८० 9 aks ke ~+ 
(4479) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। इब्ने 
नुमैर ने अपने बाप से बिजुअ व इशरीन कहा 7 ot 
और अबू बकर बिन अबी शैबा ने अपनी ।-# ~ ४-७ +36 9 ४-७ 
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रिवायत में बिज्अ की बजाए सब्आा कहा 
यानी बिज्ञअ की तअयीन कर दी कि इससे 
मुराद सात है। 


(480) इमाम साहब मज़्कूरा बाला 
रिवायत एक ओर उस्ताद से इन अल्फ़ाज़ में 
नक़ल करते हें कि नबी (#) ने बिज़्आ व 
इशरीन बीस से कुछ ज़्यादा फरमाया। 


(487) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ह) ने कुछ लोगों 
को किसी नमाज़ में गुम पाया तो फ़रमाया, 
'मैंने इरादा किया कि किसी आदमी को लोगों 
की इमामत करवाने का हुक्म दूँ, फिर में उन 
लोगों की तरफ़ जाऊँ जो नमाज़ से पीछे रहते 
हैं और उनके बारे में हुक्म दूँ कि उनको उनके 
घरों समेत लकड़ियों के गद्टों से जला दिया 
जाये ओर उनमें से किसी को अगर यक़ीन हो 
कि नमाज़ में हाजिरी से उसे गोश्त से भरपूर 
हड्डी मिलेगी तो वो उसमें हाजिर हो जायेगा।' 
आप (ॐ) की मुराद इश की नमाज़ हे। 
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मुफ़रदातुल हदीस : () उख़ालिफु इला रिजाल : उन लोगों को तरफ़ जाऊँ। (2) अज़्मन 


समीनन : मोटी-ताज़ी हड्डी। 


(482) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'मुनाफ़िक़रों के लिये सबसे भारी ओर दुशवार 
नमाज़ इशा ओर फ़ज्र की नमाज़ हे। अगर उन 
लोगों को इनकी खैर व बरकत ओर सवाब 
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का यक्रीन हो जाये तो उनके लिये ज़रूर आयें | 


अगरचे उन्हें घुटनों के बल चलकर आना पड़े 
ओर मैंने इरादा किया, में नमाज़ खड़ी करने 
का हुक्म दूँ, फिर किसी आदमी को कहुँ वो 
लोगों को जमाअत कराये, फिर में कुछ मदों 
को साथ लेकर जाऊँ जिनके पास लकड़ियों 
के गड्टे हों तो उन लोगों को जो नमाज़ में 
हाजिर नहीं होते उनके घरों समेत जला दूँ।' 
(इब्ने माजह : 797) 


(483) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, 
'मैंने इरादा किया कि अपने जवानों को हुक्म 
दूँ कि वो मेरे लिये लकड़ी के गद्ठे तैयार करें, 
फिर किसी आदमी को लोगों को नमाज़ 
पढ़ाने का हुक्म दूँ, फिर घरों को उनमें मौजूद 
लोगों समेत जला दूँ।' 


(484) यज़ीद बिन असम ने भी अबू हुररह 
(रज़ि.) से नबी (#) की मज़कूरा बाला 
हदीम़ की हम मानी हदी बयान की है। 

(अबू दाऊद : 549, तिर्मिज़ी : 27) 


(485) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(रज़ि.) बकान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) 
ने उन लोगों के बारे में जो जुम्आ से पीछे रह 
जाते हैं फरमाया, “मैंने इरादा किया कि किसी 
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आदमी को लोगों को जमात कराने का .& 5६४४८ «४४0 ०४७ les aks all 
हुक्म दूँ, फिर उन लोगों को जो जुम्आा से पीछे pes st ~ 4, | हज कला. है| nt EE 
रहते हैं, उनके घरों समेत जला दूँ।' है 
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5 PE ~ EN 
फ़वाइद : () अहादीसे मज्कूरा बाला (पिछली हदीसों) से साबित होता हे कि रसूलुल्लाह (ह) ने 
उन लोगों के बारे में जो बिला सबब और उज़्र नमाज़ में हाजिर नहीं होते फ़रमाया, ये मफ़ाद परस्त 
लोग हैं। क्योंकि आप (#) के दौर में सिर्फ़ मुनाफिक ही इशा और फज्र की नमाज़ों में ख़ुसूसी तौर पर 
शरीक नहीं होते थे। क्योंकि उस दौर में नमाज़ में रोशनी का इन्तिज़ाम न होने को बिना पर अन्धेरे में 
होती थीं और उनका पोशीदा रह जाना मुम्किन था। उनके निफाक को तरफ इशारा करते हुए फरमाया, 
अगर उनको इन नमाज़ों की ख़ैर व बरकत और अज्र व सवाब का यक़ीन हो या उनको इस बात का 
इल्म हो कि उनको गोश्त से भरपूर हड्डी मिलेगी तो ये नमाज में मशक्कत ओर दुश्वारी बर्दाश्त करते हुए 
घुटनों के बल चलकर आयें। (2) जो लोग जमाअत में हाजिर नहीं होते थे, आप (ह) ने उनके बारे 
में पुता इरादा फ़रमाया कि उन लोगों समेत उनके घरों को आग से जला दें, लेकिन फिर आप (ईह) ने 
अपने इरादे पर सिर्फ इसलिये अमल न किया कि घरों में औरतें और बच्चे भी होते हैं और उनके लिये 
जमाअत ज़रूरी नहीं है और न ये मस्जिद में आने के पाबंद हैं। (3) वो रिवायात जिनसे ये बात साबित 
होती है कि मुन्फ़रिद को एक दर्जा सवाब मिलता है, उनसे साबित होता है बिला उज्र और बिला सबब 
` जमाअत तर्क करने वाले की नमाज़ तो हो जायेगी लेकिन वो गुनाहगार होगा। उसको नमाज़ दोहराने की 
जरूरत नहीं है। (4) जमाअत के फर्जे ऐन होने के बारे में इख़ितलाफ़ है। हन्फियों, मालिकियों और 
शाफडूयों को अक्सरियत, नमाज़ बजमाअत को सुन्नते मुअक्कदा करार देती है लेकिन इन हज़रात में से 
कुछ लोग जमात को फज़े किफ़ाया करार देते हैं कि अगर कुछ लोग इस फर्ज़ को अदा कर लें तो 


बाकी के जिम्मे से साकित हो जायेगा। इस वजह से अहनाफ और शवाफेअ के नज़दीक अगर किसी . | 


बस्ती के सारे बाशिन्दे जमाअत से नमाज़ न पढ़ें तो उनसे जंग को जायेगी। हनाबिला और मुहहिसीन के 
नज़दीक बाजमाअत नमाज़ पढ़ना फर्जे ऐन है यानी हर शख्स को इन्फिरादी ओर शरसी जिम्मेदारी है 

कि वो जुम्आ और जमाञ्जत में शरीक हो। क्‍ 
जाहिर यूँ है और इमाम इब्ने तैमिया (रह.) के नज़दीक नमाज़ की सेहत व दुरुस्तगी के लिये जमाअत 
शर्त है। जो जमाअत में शरीक नहीं होता-डसको नमाज़ नहीं होती। अहादीस का तक़ाज़ा यही है कि 
इंसान को जमाअत में शरीक होना चाहिये, बिला सबब ओर बिला उज़्र जमाअत से महरूम होना, 


~ 
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_ निफाके अमली की निशानी है। खैर व बरकत और अज्र व सवाब से महरूमी हे और उसको आदत 
ओर वतीरा बना लेने की सूरत में खतरा है कि शायद ऐसे इंसान की नमाज़ ही न हो। | 


दर 44 : अज़ान सुनने वाले के लिये | वाले के लिये 


(जमाअत के लिये) मस्जिद में आना 
ज़रूरी है 


(48 हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि नबी (#) की ख़िदमत में एक 
नाबीना आदमी हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, 


ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे मस्जिद में लाने 
वाला कोई आदमी नहीं हे । तो उसने 
रसूलुल्लाह (#) से दरख़वास्त की कि उसे 
अपने घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मरहमत 
फरमायें। तो आपने उसको इजाज़त दे दी । 
जब उसने पुशत फेर ली तो आपने उसे बुलाया 
ओर फ़रमाया, 'क्या तुम नमाज़ के लिये 
बुलावा सुनते हो? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ! 
आपने फ़रमाया, 'तो उसे कुबूल करो (यानी 
नमाज़ के लिये आओ) ।' 

(नसाई 2/63) 
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फ़ायदा : हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) को इस हदीस का तकाज़ा और मफ़ाद यही है कि उस इंसान को 
नमाज़ बाजमाअत का एहतिमाम करना चाहिये जो मस्जिद में आ सकता है । अगरचे उसे नाबीना 
आदमी को तरह मेहनत व मशक्कत बर्दाश्त करके आना पड़े, अगर जमाअत छोड़ने को रुसत मिल 
सकती तो नाबीना इंसान जिसको लाने वाला भी मौजूद न हो, इसका सबसे ज्यादा हक़्दार था और 
आप (#६) ने उसको भी इजाज़त नहीं दी । 
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ES 45 : जमाअत के लिये हाजिर 


होना ही हिदायत की राह हे 


मरिजदों और नमाज़ की जगहों का बयान (£ 


OC eek) ¢ 


(487) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(रज़ि.) बयान करते हैं, मेने सहाबा किराम 
(रज़ि.) को देखा कि नमाज़ से किसी ऐसे 
शरस के सिवा कोई पीछे न रहता जो 
मुनाफ़िक़ होता था ओर उसके निफ़ाक़ का 
सब को पता था या बीमार होता था। ऐसा 
बीमार भी नमाज़ केलिये आता था जो दो 
आदमियों के सहारे चल सकता था। 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने हमें हिदायत के तरीक़्ों 
की तालीम दी ओर हिदायत के तरीक़्ों में से ये 
भी है कि नमाज़ ऐसी मस्जिद में आकर पढ़ी 
जाये जिसमें अज़ान दी जाती है। 


(488) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद क्‍ 
(रज़ि.) ने फरमाया, 'जिस इंसान को ये बात. 


पसंद हो कि कल क्रयामत के दिन उसकी 


अल्लाह तआला से मुलाक़ात मुसलमान होने 


की सूरत में हो, वो इन नमाज़ों की पाबंदी 
(एहतिमाम) उन जगहों में करे जहाँ उनके 
लिये बुलाया जाता है। यानी नमाज़ 
बाजमाअत अदा करे, क्योंकि अल्लाह 
तला ने तुम्हारे नबी के लिये हिदायत के 
तरीक्रे मुक्रर कर दिये हैं और नमाज़ों का 
एहतिमाम हिदायत के तरीक्रों में से है। यानी 
हिदायत का राहे अमल यही है और अगर तुम 
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नमाज़ घरों में पढ़ोगे जेसाकि ये जमात से | 


पीछे रहने वाला अपने घर में पढ़ता है तो तुम 
अपने नबी की राह छोड़ दोगे और अगर तुम 


अपने नबी के रास्ते को छोड़ दोगे तो गुमराह 


हो जाओगे। जो आदमी भी पाकीज़गी 
हासिल करता है और अच्छी तरह वुज़ू करता 
है फिर उन मस्जिदों में से किसी मस्जिद का 
रुख़ करता हे तो अल्लाह तआला उसके हर 
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क़दम के बदले एक नेकी लिखता है और एक 
दर्जा बुलंद फ़रमाता है ओर उसका एक गुनाह 
मिटा देता है ओर में ने अपने साथियों को 
पाया कि हममें से कोई एक भी जमात से 
पीछे न रहता था सिवाय ऐसे मुनाफ़िक़ के 
जिसका निफ़ाक़ सबको मालूम था। एक 
आदमी को दो आदमियों के सहारे लाकर सफ़ 
में खड़ा किया जाता था। 

(अबू दाऊद : 550, नसाई : 2/08-709) 


फ़वाइद : (7) नबी (<) के ख़ूबसूरत दोर में तमाम सहाबए किराम (रज़ि.) जमाअत का एहतिमाम 
करते थे, कोई भी सहीह मुसलमान जमाअत से पीछे रहने का तसव्वुर नहीं करता यहाँ तक कि बीमार 
होने की सूरत में अगर इंसान दो आदमियों के सहारे चलकर मस्जिद पहुँच सकता था तो वो इसका भी 
इन्तिज़ाम करते थे और बीमारी को बहाना बनाकर बीमारी की शिद्दत में भी जमाअत से पीछे नहीं रहते 
थे। सिर्फ ऐसे लोग ही पीछे रहते थे जिनका निफ़ाक़ मअरूफ़ व मशहूर था या वो ऐसे बीमार होते कि 
दो आदमियों के सहारे चलकर भी नहीं आ सकते थे। इसलिये आप (%) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उम्मे मक्तूम (रजि.) को नाबीना होने के बावजूद जमाअत से पीछे रहने की इजाज़त नहीं दी थी। (2) 
बक़ोल अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रजि.) जमाअत का एहतिमाम करना, मुसलमान की अलामत व 
शनाख़त है और हिदायत का रास्ता इख़ितियार करना है। (3) जमाअत की हाजिरी की ख़ातिर मस्जिद 
में जाने वाले को हर कदम के बदले एक नेकी मिलती है, एक बुराई मिटती है और उसका एक दर्जा 

बुलंद होता हे और जमाञ्जत से पीछे रहने वाला इन तीनों ख़ैरात व बरकात से महरूम रहता है। 
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श की IEE % 
(4) जमाअत से पीछे रहना मुनाफिक की अलामत है और एक मुसलमान को हर हालत में इस धब्बे 
से महफूज़ रहने को कोशिश करनी चाहिये अगर एक नाबीना आदमी को घर में नमाज़ पढ़ने की 
इजाज़त नहीं है तो आँखों वाला किस तरह घर में नमाज़ पढ़ सकता है। | 


(2 १५) (डी rn] ele 


Wd 46 : अज़ान के बाद मस्जिद से 


निकलकर जाना जाइज़ नहीं . 533 Fal BSI IS ora 


(489) अबू शसा बताते हैं कि हम 
मस्जिद में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) केसाथ #,, Sa हक, 
बैठे हुए थे कि मुअज्जिन ने अज़ान दे दी। तो | ५ Dr | 9 न रण ' vr) 
एक आदमी मस्जिद से उठकर चलने लगा। ८% & २ ८5 555 ४४ 2४७ ‘si 
हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) ने उस पर अपनी १.५ ८, (| :७5 55४ 556 ६74 
नज़रें जमा दीं यहाँ तक कि वो मस्जिद से G0 Ei («35 5६: 
निकल गया। तो हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) ने. 7 .. १. , 4° ही हा हे 
कहा, इस आदमी ने अबुल क़ासिम () की. ४“ न आ ८४ 2३० 
नाफ़रमात्री की है। क्‍ - # ०३ ale A ko pil ४| 
(अबू दाऊद : 536, तिर्मिज़ी : 204, नसाई: | 

2/29, इब्ने माजह : 733) 
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फ़ायदा : जब इंसान मस्जिद में मौजूद हो तो बिला किसी ज़रूरत ओर बगेर किसी उज्र के जमाअत 
छोड़कर नहीं जाना चाहिये। हाँ अगर किसी को दूसरी जगह जमाअत करानी है या मस्जिद में पानी नहीं 
है और उसे पेशाब व पाख़ाना की हाजत है या वुजू करके वापस आने की निय्यत है तो फिर वो मस्जिद 
से निकल सकता है। 

(490) अश्अ बिन अबी शमा अपने _ 5९६2, 8४७ i 5: 5 १ 6 
बाप से बयान करते हें कि मैंने अबू हुरैरह 2 
(रज़ि.) से सुना जबकि उन्होंने एक आदमी ०,४7 9१ ४ छ ली हा > 
को अज़ान के बाद मस्जिद से बाहर निकलते | | ५ 
देखा तो उन्होंने ये कहा, रहा ये, तो इसने ७८ 3४; 35 52% ४ Sas JG 
अबुल क्रासिम (ई) की नाफ़रमानी की है। 
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मुफ़रदातुल हदीस : यजताज़ : वो गुजरता है, रास्ता उबूर करता है। 


Cs 47 : इशा ओर सुबह की नमाज़ | 


बाजमाअत अदा करने को फ़ज़ीलत 


eke डे आर पड eb Eh जाए डे teh din hacen डिक nied bie nied डे झट कि फजी एक एत०१ ०३ है जाती 
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(497) अन्दुरहमान बिन अबी अम्रह 
बयान करते हैं कि हज़रत उसमान बिन 
अफ्फान (रज़ि.) शाम की नमाज़ के बाद 
मस्जिद में तशरीफ़ लाये ओर अकेले बैठ 
गये, में भी उनके पास बैठ. गया। उन्होंने 
फ़रमाया, ऐ भतीजे! मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) 
को ये फ़रमाते हुए सुना, 'जिसने इशा की 
नमाज़ बाजमाअत अदा की तो गोया उसने 
आधी रात तक क्रियाम किया ओर जिसने 
सुबह की नमाज़ भी जमात के साथ पढ़ी तो 
गोया उसने सारी रात नवाफ़िल पढ़े।'. 

(अबू दाऊद : 555, तिर्मिजी : 227) 


(१492) यही स्वायत अबू सहल उइम़मान 
बिन हकीम से एक दूसरा रावी भी इसी तरह 
नक़ल करता है। 
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फायदा : इशा और सुबह को दोनों नमाजों को जमाअत से अदा करना, इस कद्र अज्र व सवाब ओर 
खैर व बरकत का बाइस है कि इंसान अपना अक्सर हिस्सा आराम और नींद में गुज़ारने के बावजूद पूरी 
रात की इबादत का या डेढ़ रात को इबादत का सवाब पा लेता है। 
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(493) हज़रत जुन्दब बिन अब्दुल्लाह 


(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) 
ने फ़रमाया, 'जिस शरस ने सुबह की नमाज़ 
पढ़ी, वो अल्लाह तआला की अमान या 
ज़िम्मेदारी में हे तो अल्लाह तआला तुमसे 
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अपनी पनाह में आने वाले के बारे में मुताल्बा 
न करे, (अगर किसी ने उसकी पनाह में आने 
वाले को सताया और उसने उसका मुवाख़िज़ा 
किया) तो बो उसको पकड़ कर जहन्नम में 
ऑन्धे मुँह डाल देगा। 

मुफरदातुल हदीस : () फ़ी ज़िम्मतिल्लाह : वो अल्लाह की अमान और पनाह में है या उसकी 
जमानत और जिम्मेदारी में है। (2) मंस्यत्लुबुहू मिन जिम्मतिही बिशैइन : अगर किसी ने उसकी पनाह 
और जिम्मेदारी को कुछ नुकसान पहुँचाया, पनाह में आने वाले को कुछ तकलीफ पहुँचाकर उसकी अमान 
में दखल अन्दाज़ी को। (3) युदरिकुहू : वो उसको पकड़ लेगा, वो मुवाखिज़े से बच नहीं सकेगा। 


(494) हज़रत जुन्दब क़सरी (रजि.) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ ली तो वो 
अल्लाह के हिफ़्ज़ व अमान में है तो अल्लाह 
तआला अपनी अमान व जिम्मेदारी में आने 
वाले के बारे में कुछ बिल्कुल ना करे क्योंकि 
वो जिससे अपनी अमान के बारे में कुछ FA ५ 
मुतालबा करेगा वो उसे पकड़ लेगा फिर उसे “5४:22? ०: | A 5००४ १९ 
ओसन्धे मुँह जहन्नम की आग में डाल देगा।' EL A (८८ 4५ £ 5). 
फ़ायदा : जुन्दब क़सरी से मुराद जुन्दब बिन इक्रिमा ही है जो बजली है शायद इनका कसरी कबीले 
से ताल्लुक हो या पड़ौसी हो। 


(495) यही रिवायत हसन बसरी जुन्दब 
(रज़ि.) से बयान करते हें लेकिन आखिरी 
फ़िक़रह यकुब्बहू फ़ी नारि जहन्नम 'उसको 
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जहन्नम में ओन्धे मुँह फेंक है देगा' बयान नहीं. ४६, » €: 
करते। मे ड़ 
(तिर्मिजी : 222) 


फ़वाइद : (१) जुन्दब बिन सुफ़ियान भी जुन्दब बिन अब्दुल्लाह बजली है और सुफ़ियान उसका दादा है 
कभी निस्बत बाप की तरफ़ की गई है और कभी दादा की। (2) सुबह की नमाज़ का एहतिमाम ओर 
पाबंदी करना तमाम नमाज़ों की पाबंदी और इंसान के ईमान व इख़लास की दलील है। इसलिये सुबह की 
नमाज़ की पाबंदी करने वाला अल्लाह तआला के तहफ़्फुज़ (पनाह) में आ जाता है और उसको किसी 
किस्म का नुकसान और अज़ियत पहुँचाने वाला, उसके तहफ़्फुज़ और ज़िम्मेदारी को तोड़कर अल्लाह 
तआला के गैज़ व ग़ज़ब का निशाना बनता है और अपने किये के वबाल से नहीं बच सकता। गोया कि 
नमाज़ों की हिफ़ाज़त व निगेहदाश्त इंसान के तहफ़्फुज़ और निगेहदाश्त की ज़मानत है और नमाज़ों का 
तर्क, अपने आपको तहफ़्फुज़ और निगेहदाश्त से महरूम करना है और आज-कल की बदअमनी, 
दहशतगर्दी , गुण्डागर्दी और दंगा व फसाद में मुसलमानों के तारिके नमाज़ होने का बहुत ज्यादा दख़ल है 
कोई नमाज़ी अल्लाह तआला की अमान और पनाह को तोड़ने की जुरअत नहीं कर सकता। 


| , Fe ल ! 2) 
बाब 48 : उज़्र की सूरत में नमाज़ से | | ७० < ८5 4८> 7 > 


पीछे रह जाने की इजाज़त 


(496) हज़रत इतबान बिन मालिक ७ 2 i 229० 20 42५५ i 
में से हैं Sl CN PS 2२ oP «४०४ 
(रज़ि.) जो उन सहाबा किराम में से हैं जो म ह Dr! 
अन्सार से जंगे बद्र में शरीक हुए थे वो बयान `$ £ ए” ०-४ कल प्रात 0 
०३४ हें कि में सूतल्लाह (ऽह) की ख़िदमत 5 45 5,७६०) «27 0 3५४० ॐ 
| हाजिर हुआ ओर अर्ज़ किया, 5} {, `» Ce, 
RR अर्ज किया, ऐ MO Cio vo 80 ते 
के रसूल! मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है ओर में. म ?” .. त 
अपनी क्रौम को नमाज़ पढ़ाता हूँ और जब ७2 2-३ “6% «3 4५४४ A (#-० 
बारिशें होती हैं तो मेरे और उनके दरम्यान ,।८ ४॥ ५५ ५,८7 ४ 2 ०) 
वाला नाला बहने लगता है जिसकी वजहसे , < 5s ६ 3७ 
मैं उनकी मस्जिद में नहीं पहुँच सकता कि में _ ल FE “2 
उन्हें नमाज़ पढ़ाऊँ ओर में चाहता हूँ ऐ 55 |) (29 ol ४५ Spa: 
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अल्लाह के रसूल! आप (मेरे घर) तशरीफ़ 


लायें और किसी जगह नमाज़ अदा फ़रमायें 
ताकि में उस जगह को नमाज़गाह बना लूँ। तो 
आप (ॐ) ने फ़रमाया, "में इन्शाअल्लाह 
आउँगा और ये काम करूँगा।।' इतबान बताते 
हैं कि जब दिन काफ़ी बुलंद हो गया तो आप 
अबू बकर (रजि.) के साथ तशरीफ़ लाये। 
रसूलुल्लाह (#ँ) ने (अंदर आने की) 
इजाज़त तलब फ़रमाई, मेने इजाज़त दे दी। 
आप घर दाखिल होकर बैठे नहीं, तुरंत 
फरमाया, 'तुम अपने घर में किस जगह मेरे 
नमाज़ पढ़ने को पसंद करते हो?” मेंने घर के 
एक कोने की तरफ़ इशारा किया तो 
रसूलुल्लाह (#) ने खड़े होकर तकबीरे 
तहरीमा कही ओर हम आपके पीछे खड़े हो 
गये तो आपने दो रकअतें अदा कीं, फिर 
सलाम फेर दिया। हमने आपके लिये जो क्रीमे 
की आमेज़िश से मालीदा तैयार किया था 
उसके लिये आपको रोक लिया। इतबान 
बयान करते हें (आपकी आमद का सुनकर) 
हमारे मुहल्ले के हमारे गर्दो-नवाह (आस- 
पास) के लोग जमा हो गये यहाँ तक कि 
हमारे घर $: काफ़ी तादाद में लोग इकड्रे हो 
गये तो उनमें से किसी ने पूछा, मालिक बिन 
दुखशुन कहाँ है? तो उनमें से किसी ने कहा, 
वो तो मुनाफ़िक़ है, अल्लाह ओर उसके रसूल 
से मुहब्बत नहीं रखता। तो रसूलुल्लाह (ॐ) 
ने फरमाया, 'उसके बारे में ये बात न कहो, 
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क्या तुम्हें मालूम नहीं उसने अल्लाह के चेहे 4६5; ५9 ४४७ ५6 . ८&।| 4,८.55 40 
के लिये ला इला-ह इल्लल्लाह का इक़रार 
किया हे? तो सहाबा किराम (रजि.) ने कहा, 


4४ ०५०) JEG, GB 4७५०५ . 


अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं, £» + EB" ales ke ko 


हम तो उसका रुख़ और उसकी ख़ेरख़्वाही 
मुनाफ़िकों के लिये देखते हैं। तो रसूलुल्लाह 
(अ) ने फरमाया, बेशक अल्लाह तआला 
ने ऐसे शरस के लिये आग को हराम करार # - ५८2) 4 5 ए 2०० 
दिया हे जो अल्लाह तआला की रज़ा के 
हुसूल की खातिर ला इला-ह इल्लल्लाह का 2६, 5 5 3.5८ 
इक्ररार करे।' इव्ने शिहाब कहते हैं, मैंने बाद LY 45-4७ (६४2० |r 2342४ 
में हुसैन बिन मुहम्मद अन्सारी से जो बनू 

सालिम के सरदारों में से हें, महमूद बिन रबीअ 

की इस हदीस के बारे में पूछा तो उसने महमूद 

को तस्दीक़ को। 

मुफ़रदातुल हदीस : () ख़ज़ीर : गोश्त के छोटे-छोटे टुकड़े करके उसको खुले पानी में पकाना 
और पकने के बाद चूल्हे पर ही गोश्त पर आरा छिड़क देना। (2) माब रिजालुम्‌-मिन अहिलिद्दार : 
मुहल्ले के बहुत सारे लोग जमा हो गये यहाँ दार से मुराद मुहल्ला है, अहाता या हवेली नहीं। 
सरातिहिम : सरात सिरा की जमा है सरदार। 


As. 40 ॥| 2॥ ) ०७ ७ ,४॥ ८ 
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फ़वाइद : () किसी साहिबे इल्म व फ़ज़ल शख़िसियत को ख़ैर व बरकत के लिये घर बुलाना जाइज़ 


` है ताकि उससे किसी नेक काम का इप्त्तिताह करवाया जाये। (2) किसी मुत्तको और परहेज़गार 
शख्सियत से मस्जिद का इफ्तिताह करवाना और उससे नमाज़ पढ़वाना जाइज़ है। इसी तरह जरूरत के 
लिये घर में नमाज़ के लिये जगह मझ्सूस कराना और उसमें काबिले एहतिराम शख़्सियत से नमाज़ 
पढ़ाने की अपील करना ओर बाद में ख़ुद उस जगह नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। (3) अगर कोई इंसान 


किसी बुजुर्ग और मोहतरम शख़्सियत को किसी नेक मक़सद की ख़ातिर घर में बुलाये तो उसको | 


उसकी दावत कुबूल करके उसकी हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिये और ऐसे मोके पर खाने का 


एहतिमाम करना भी दुरुस्त है। (4) वादे को पूरा करने की निय्यत से इन्शाअल्लाह कहना चाहिये, _ 
इसको फरार का बहाना नहीं बनाना चाहिये। (5) अगर किसी बुजुर्ग और काबिले एहतिराम 
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शख्सियत को बुलाया जाये तो वो अपने साथ अपने रफीक को ले जा सकता है। (6) अगर किसी 
शख्स को घर बुलाया जाये तो वो बिला इजाज़त घर में दाखिल नहीं हो सकता, उसको अंदर दाखिल 
होने के लिये इजाज़त लेनी होगी। (7) किसी शख़स को जिस मक़सद के लिये बुलाया जाये उसे सबसे 
पहले उसको पूरा करना चाहिये। (8) कभी-कभार नफ़ल बाजमाअत अदा किये जा सकते हैं और 
उनको कम से कम तादाद दो है। (9) अगर किसी जगह कोई बुजुर्ग शख्सियत आये तो उसकी 
ख़िदमत ओर उससे फैज़ (दीनी मसाइल) हासिल करने के लिये वहाँ के लोगों को जमा होना चाहिये! 
(0) अगर कोई इंसान किसी मजबूरी और उज्र की बिना पर मस्जिद में हाजिर न हो सकता हो तो 
उसके लिये घर पर नमाज़ पढ़ना जाइज है। (4) किसी करीना की बिना पर किसी पर नकद व तबसरा _ 
करना ये इल्ज़ाम तराशी और जुर्म नहीं है। लेकिन अगर सुनने वाले के सामने उससे बेहतर करीना और 
अलामत उसके ख़िलाफ़ मौजूद हो तो उसको नक़द और तबसरा करने वाले की इस्लाह करनी चाहिये 
कि तुम्हारा क्रियाफा (अन्दाज़ा) दुरुस्त नहीं है। (2) मुनाफ़िकों से मेल-जोल रखना, जबकि इंसान 
ख़ुद उनसे मुतास्सिर न हो और उनकी हरकात को दुरुस्त न समझता हो जाइज़ है। (3) ला इला-ह 
इल्लल्लाह ट्वीन को कुबूल करने का उन्वान है और इस बात का अहद करना है कि में मुकम्मल दीन 
. को कुबूल करता हूँ और उस पर अमलपैरा होने का अहद करता हूँ। (१4) सिदक़ दिल (सच्चे दिल) 
से दीन को कुबूल करना और उस पर अमलपैरा होने का जज्बए ख़ालिस रखना, जन्नत में जाने की 
जमानत है। (5) इस हदीस से ये साबित नहीं होता कि आप लोगों के दिलों के हालात से आगाह थे, 
क्योंकि आपने इन्ने दुख॒शुन को मुनाफ़िक़ कहने वाले को मुखातब करके फ़रमाया था, क्या तुम उसको 
देखते नहीं हो कि उसने ला इला-ह इल्लल्लाह का इकरार, अल्लाह की ख़ुश्नूदी हासिल करने के लिये 
किया है तो क्या वो इंसान उसके दिल के हालात से आगाही हासिल कर सकता था, किसी के आमाल 
व अफ़्आाल और सीरत व किरदार को देख कर उसके बारे में फैसला किया जा सकता है। कुरआन 
मजीद में आपको मुखातब करके फ़रमाया गया है, आप उनको अलामत से पहचान लेंगे और आप 
उनको उनके बात करने के ढंग और उस्लूब से जान लेंगे। दिलों के हालात के बारे में फरमाया गया, ला _ 
तअूलमुहुम नस्नु नअलमुहुम (सूरह तौबा) आप उनको नहीं जानते हम ही उनको जानते हैं। (6) 
नाबीना इंसान इमाम बन सकता है। 


(7497) एक दूसरी सनद से इमाम साहब , ..; ८५ ५.८, Sh bs is; 
मज़्कूरा बाला हदी बयान करते हैं, उसमें ये 

अल्फ़ाज़ भी हें कि एक आदमी्ने कहा, 
मालिक बिन दुख़शुन या दाखैशीन कहाँ है? '(% 6 ०% ए ४७ A oF 
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और ये इज़ाफ़ा है क्‍ महमूद कहते हैं मेंने ये हदीम़ 5 


कुछ लोगों को (जिनमें अबू अय्यूब अन्सारी 
रजि. भी मोजूद थे) सुनाई। तो उन्होंने कहा, में 
नहीं समझता कि जो बात तुम बयान करते हो, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाई हो। तो मेंने दिल में 
क्सम उठाई कि अगर में इतबान को दोबारा 
मिलूँगा तो उनसे ये हदीस पूछुँगा। में उनके 
पास दोबारा आया तो वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, 
उनकी बीनाई ख़त्म हो चुकी थी लेकिन वो 
अपनी क्रोम के इमाम थे तो में उनके पहलू में 
बैठ गया और उनसे इस हदीस के बारे में पूछा 
तो उन्होंने मुझे पहले की तरह सारा वाक्रिया 
सुनाया। ज़ोहरी कहते हैं, इस वाक़िये के बाद 
बहुत से अहकाम नाज़िल हुए और बहुत सी 
चीज़ें फ़र्ज़ हुई। हमारे ख्याल में उनके बाद दीन 
मुकम्मल हो गया, लिहाज़ा जो इंसान इतबान 
(रज़ि.) की हदीस के ज़ाहिरी मफ्हूम से धोखा 
न खाना चाहता हो वो हमारी वज़ाहत से धोखा 
खाने से बच जाये। 
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फ़ायदा : इमाम ज़ोहरी का मक्रसद ये है कि इतबान (रजि.) की हदीस का ताल्लुक इन्तिदाए इस्लाम 
से है, जबकि अभी दीन के बहुत से फराइज और अहकाम नाज़िल नहीं हुए थे। इसलिये कोई इंसान इस 
धोखे में मुन्तला न हो कि महज़ कलिमे के इक्ररार से इंसान आग से बच जायेगा और हज़रत अबू 
अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) ने भी यही मफ़्हम लेकर (कि महज़ कलिमा निजात का बाइस है) इसका 
फ़रमाने नबवी होने से इंकार किया, लेकिन हमारे बयान करदा मफ़्हूम के मुताबिक इस हदीस में कोई 
इश्काल (दिक़क़त) नहीं है और इसकी पूरी वज़ाहत किताबुल इमान में गुजर चुकी है। 


(7498) हज़रत महमूद बिन रबीअ (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि मुझे उस कुल्ली की समझ 
है जो रसूलुल्लाह (ई) ने हमारे घर में एक 
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डोल से (पानी लेकर) की थी। महमूद कहते 


हें कि मुझे इतबान बिन मालिक (रज़ि.) ने 
बताया कि मैंने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के 
रसूल! मेरी नज़र में ख़राबी पैदा हो गई हे ओर 
दो रकआत नमाज़ पढ़ाने तक वाक्रिया 
सुनाया और ये कि हमने रसूलुल्लाह ($£) के 
लिये जो खाना तैयार किया था उसके लिये 
आप (#) को रोक लिया। उसके बाद यूनुस 
ओर मअख़मर ने जो इज़ाफ़ा किया वो बयान 
नहीं किया। 
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मुफ़रदातुल हदीम़ : जशीशह : बारीक आटा हण्डियाँ में पकाकर उस पर गोश्त या खजूरें बिखेरना। 


ES 49 : म नमाज़ बाजमाअत 
पढ़ाना ओर पाक चटाई, बोरिये ओर 


कपड़े वगैरह पर नमाज़ पढ़ना जाइज़ हे 


(499) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) 
बयान करते हैं कि उनकी दादी मुलैका 
(रजि. ) ने रसूलुल्लाह (ॐ) को आपके लिये 
तैयार करदा खाने के लिये बुलाया। आप 
(ॐ) ने उससे खाया फिर फ़रमाया, 'उठो! 
 मेंतुम्हें नमाज़ पढ़ा दूँ।' हज़रत अनस बिन 
मालिक (रज़ि.) कहते हैं, तो में अपनी एक 
चटाई की तरफ़ गया जो कसरते इस्तेमाल से 
स्याह हो चुकी थी, उसको पानी से धोया। 
फिर उस चटाई पर रसूलुल्लाह (#४) खड़े हो 
गये और मेंने एक यतीम बच्चे के साथ आपके 
` पीछे सफ़ बना ली और बुढ़िया हमारे पीछे 
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ई सहीह तुसित ई भल्व? ई TEs XIE} 
खड़ी हो गई। तो रसूलुल्लाह () ने हमें दो...) «(० «0 ho 9 ५ 
रकअतें पढ़ाई, फिर तशरीफ़ ले गये। al # 9६४५ 


(सहीह बुखारी : 380, 860, अबू दाऊद : 62 
तिर्मिजी : 234, नसाई : 800) 

मुफ़रदातुल हदीस : मिन तूलि मा लुबिस : कसरते इस्तेमाल की बिना पर यहाँ लिबास इस्तेमाल के 
मानी में है, यानी काफी देर से वो चटाई बिछी हुई थी इसलिये गर्दो -गुबार पड़ने से स्याह हो चुकी थी। 
फ़वाइद : (7) किसी साहिबे इल्म व फजल के लिये खाना तैयार करना और उसके लिये उसको 
अपने घर बुलाना दुरुस्त है। (2) किसी मक़सद के लिये नमाज़ के औकात के सिवा बगैर घर वालों के 
मुतालबे के उनके घर में नफ़ल नमाज़ बाजमाअत अदा करना दुरुस्त है और घर में बच्चों ओर औरतों 
को नमाज़ का तरीका सिखाने के लिये जमाअत कराना सहीह है। (3) अगर इमाम के साथ दो मुक़्तदी _ 
हों तो चो पीछे खड़े होंगे और औरत बच्चों की सफ में भी खड़ी नहीं हो सकती। (4) ज़मीन पर कोई 
पाक चीज़ बिछाकर उस पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है, मिट्टी पर नमाज़ पढ़ना लाज़िम नहीं है। 

(500) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) . ४9४ 62)! Er Es sags ss 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) सब ,,. rE a ह 
लोगों से आला व उम्दा अख़लाक़ से मुत्तसिफ़ + 7 ०४ Ws पल 
थे, कई बार आप हमारे घर में तशरीफ़ फरमा £2७ ¢? ~ ८ CN (ढ ० 2४ 
होते और (नफ़ली) नमाज़ का वक़्त हो जाता.) ५.८ «४0 ० 4 025 5७ ४७ 
तो आप जिस चटाई पर बेठे होते उसको साफ Hl 2225 5 ७5 i sc 
करने का हुक्म देते, फिर उसको धोया जाता। 3 5 37 3. 7 
फिर रसूलुल्लाह ($) इमामत करवाते, हम ts 5 ASE व 
आपके पीछे खड़े हो जाते तो आप हमें नमाज़ “4 *४॥ ८-2 4 ८५० 22 # ६४ #. 
पढ़ा देते और उनका बिछौना (चटाई) खजूर ४४४७५. 5७; ७ 25 i 2563 ol 
के पत्तों का था। BF 
(सहीह बुखारी : 629, 6203, तिर्मिज़ी : 

333, 989, इब्ने माजह : 3720) 


मुफ़रदातुल हदीम़ : (१) युक्नस : कनस से है साफ करना, झाड़ना। (2) युन्ज़हु : नज्हुन से है, धोना। 


फ़ायदा : आप (ॐ) अपने साथियों के साथ घुल-मिलकर रहते थे, तकल्लुफ ओर तसन्नोअ 
(दिखावे) से काम नहीं लेते, घर में आम इस्तेमाल होने वाली चटाई पर बैठ जाते और नमाज के वक़्त 
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(5१3 (02: OA Yo 


उसको साफ करवाकर उस पर नमाज़ पढ़ लेते और ये नफली नमाज होती थी, फर्ज नमाज आप 


मस्जिद में पढ़ाते थे। 


(507) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (%) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये 
ओर (घर में) सिर्फ़ में, मेरी वालिदा और मेरी 
ख़ाला उम्मे हराम मौजूद थे। तो आप (<) ने 
फ़रमाया, 'उठो! में तुम्हें नमाज़ पढ़ा दूँ।' 
हालांकि ये किसी (फ़र्ज़) नमाज़ का वक़्त न 
था। एक आदमी ने (अनस के शागिर्द) साबित 
से पूछा, आपने अनस को कहाँ खड़ा किया 
था? तो उन्होंने जवाब दिया, आपने अनस को 
अपनी दायें तरफ़ खड़ा किया था। अनस 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि फिर आपने हमारे 
लिये यानी हमारे घराने के लिये दुनिया और 
आखिरत की हर क्रिस्म की भलाई की दुआ 
फ़रमाई तो मेरी माँ ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के 
रसूल! आपका छोटा ओर प्यारा ख़ादिम 
(अनस) इसके हक़ में दुआ फ़रमायें, आपने 
मेरे लिये हर क्रिस्म की ख़ैर की दुआ फ़रमाई 
और मेरे लिये दुआ करते हुए आख़िर में दुआ 
की, 'ऐ अल्लाह! इसको माल ओर औलाद 
कसरत से इनायत फरमा और इसके लिये 
बरकत वदीत फ़रमा।' 

(नसाई : 2/86) 
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फ़वाइद : (7) अल्लाह तआला ने हज़रत अनस (रजि.) के हक़ में आपकी दुआ कुबूल फरमाई। 
आपके सौ से ऊपर बच्चे (बेटे, पोते और पोतियाँ वगैरह) थे और आप (अनस) का बाग हर साल दो 
बार फल देता था और आपको हर किस्म की फ़रावानी और खुशहाली मुयस्सर थी। (2) अगर इमाम 
के साथ नमाज़ पढ़ने वाला सिर्फ एक हो तो वो इमाम के दायें तरफ ख़ड़ा होगा। 
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ई सहीह हलि ह लित्क2 द KEE 
(502) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि) ७६५ , ६४८,३७७ १९ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने उसे 
उसकी वालिदा और उसकी ख़ाला को नमाज़ 
पढ़ाई आपने मुझे अपने दायें तरफ़ खड़ा किया ०४० ५ #ऐ५ ए? > ७ ० ok 


६] 
(2७४३३ (5 ६) “5 | > alll CO 6 AR 


और औरतों को हमारे पीछे खड़ा किया। ४७ . 2४७ ॥ ४5५ ५ 225 ०५0॥| 
(अबूदाऊद : 609, नसाई : 2/86, इब्ने माजह : 975) cs i 464७ 5 a 


फायदा : औरतों की सफ अलग होगी वो मर्दों या बच्चों की सफ में शरीक नहीं होंगी। 


(503) इमाम मुस्लिम ने मजकूर बाला ° ५६५ ७७ , ६८ 5 ३254 36555 


रिवायत दूसरे उस्तादों के वास्ते से भी बयान 5 ~ 20 3072 
की है (४.७ 7७ , बी एड की) ४०४०3 ८ oocs 


॥09० 


७.७ ०७ - lo - toa 
(504) ससूलुल्लाह (#) की ज़ौजा ६ ७. ,2....8 ८८ ५६ ५५ ८5 
मोहतरमा मैमूना (रज़ि.) बयान करती हैं, 0 4 4 6g ra ss 
रसूलुल्लाह (ह) मेरे बराबर खड़े होकर “ ४2:४2 "2८ ' a 
नमाज़ पढ़ते और कई बार सज्दा करते वक्त ए ७A ¢ FF ४-७ ८७ 
आपका कपड़ा मुझे लग जाता था और आप ५/6 , 45 १ ४0 + ६८ २5८5] 
बोरिये (छोटी चटाई) पर नमाज़ पढ़ते थे। dell lo NE Bs Bs 
(सहीह बुखारी : 333, 379, 58, अबू दाऊद : ठ F 


iri toad aes 
656, इब्ने माजह : 028) a sD 2 A) ~ a 


५४ Rd [5 553 ° FF ७ ka [ ~, sy | 
\ . ४-७ ५ ४ 3७५ 5४६. |$| 
फ़ायदा : इंसान अपनी बीवी के बराबर खड़े होकर (घर में) नमाज़ पढ़ सकता है। 
(505) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ५5 BRN od 
रसूलुल्लाह (ॐ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए , 
तो देखा आप चटाई पर नमाज पढ़ रहे हैं और “' Fe 
उस पर सज्दा करते हैं। ५ ४५४ 5६4 CE ४-७ ०७ ०-० 
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फ़ायदा : नमाज़ में पेशानी ज़मीन पर लगाना ज़रूरी नहीं है बल्कि चटाई पर भी रखी जा सकती है। 
हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ तवाज़ोअ और ख़ाकसारी व फ़रौतनी के इज़हार की ख़ातिर ज़मीन पर 


नमाज़ पढ़ने का हुक्म देते थे। 


Ee 50 : बाजमाअत नमाज़ पढ़ने की 


फज़ीलत ओर उसके लिये नमाज़ का 
इन्तिज़ार करना 


(506) हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ह) ने फ़रमाया, 
'आदमी का जमात के साथ नमाज़ पढ़ना 
उसके अकेले घर में या अकेले बाज़ार में 
नमाज़ पढ़ने से बीस से ज़्यादा दर्जा सवाब का 
बाइस है क्योंकि जब कोई नमाज़ी वुज़ू करता 
है और अच्छी तरह वुजू करता है फिर वो 
मस्जिद में आता हे ओर सिर्फ़ नमाज़ ही की 
खातिर उठता है। सिर्फ़ नमाज़ ही का इरादा 
करता हे तो वो जो क़दम भी उठाता हे उसके 
बदले में उसका एक दर्जा बुलंद होता है और 
एक गुनाह उसके सबब मिटा दिया जाता है, 
यहाँ तक कि वो इस तरह मस्जिद में दाखिल 
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हो जाता है। फिर जब वो मस्जिद में दाखिल . 55 6 al 8४ bs 
हो जाता है तो जब तक नमाज़ उस को रोके . , १.) ३४ ६ ६१2 ७5७ ८८.4] 
रखती है (नमाज़ का इन्तिज़ार करता है) वो ५४ ह हक , i PRN FA 
नमाज़ में समझा जाता है और तुममें से कोई. ९१ ० 2 0 3 *ह। 
एक जब तक अपने नमाज़ पढ़ने वाली जगह ४! ८५५४६ 45 ८2 $ १०४२४ (० 
में रहता है फ़रिश्ति उसके हक़ में ये दुआ करते 3४ 5 ७ ५६८ ९5 ६६0 ४ १६८ ६0 4८७; 
रहते हैं वो कहते हें, ऐ अल्लाह! इस पर रहम 
फरमा, ऐ अल्लाह! इसको बख़श दे, ऐ 
अल्लाह! इस पर नज़रे रहमत फ़रमा, इसकी 
तौबा कुबूल फ़रमा। जब तक वो तकलीफ 
नहीं पहुँचाता, जब तक कोई नया काम नहीं 
करता। 

(सहीह बुखारी : 477, अबू दाऊद : 559, इब्ने 
माजह : 786) 


मुफ़रदातुल हदीस़ : () ला यन्हज़ुहू : उसको नमाज़ के सिवा कोई चीज़ नहीं उठाती, आगे ला 
` गयुरीदु इल्लस्सलात इसकी तफ़्सीर व तोज़ीह है कि वो सिर्फ नमाज़ ही का इरादा करता है। (2) ख़ुतवह 

पेश के साथ, क़दम। (3) ख़तवह : जबर के साथ, एक क़दम उठाना। (4) मा लम युअज़ि : की 
तफ्सीर है मालप युह्दिस्। यानी हवा खारिज करके हाजिरीन (फरिशतों, इंसानों) को अज़ियत व 
तकलीफ़ पहुँचाया था उस (मस्जिद) में ख़िलाफ़े शरीअत किसी हरकत का इर्तिकाब करना। 


फ़ायदा : ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है और वहाँ इसके फ़वाइद गुज़र चुके हैं, मक़सद ये है कि दूर को 

मसाफ़त से आने वाले नमाज़ी को कदम ज्यादा उठाने पड़ते हैं, इसलिये उसको अज्र व सवाब भी ज्यादा. 

मिलता है और इंसान जब तक मस्जिद में नमाज़ के इन्तिज़ार में बैठता है वो नमाज़ के हुक्म में होता है 

_ और फ़रिशतों को दुआओं का हक़दार ठहरता है। इसलिये उसको मस्जिद में अदब व एहतिराम और वक़ार 
के साथ बैठना चाहिये और कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिये जो दूसरों के लिये तकलीफ़देह हो। 


(507) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्तादों 


से भी आमश की सनद ही से इसके हम मानी 5 
रिवायत नक़ल की है। +#<<७ io) CRS ie 


JG | | ७४.७५ ट्‌ ६ ४५5; ््ं esos] 


"Syn bis 


68 (६ 2 ह) ०० ०६ ~ 2 Fs (5) दर 
EE 3x5 ५ Ca Pe हु Sw HRS 


SHherkhan 
i 4५225 696 737 


(508) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं रसूलुल्लाह (ईह) ने फ़रमाया, 'तुममें 
से कोई जब तक नमाज़ पढ़ने की जगह बेठा 
रहता है फ़रिशते उसके हक़ में यूँ दुआ करते हैं, 


ऐ अल्लाह! इसको बख्श दे, ऐ अल्लाह! इस _ 


पर रहम. फ़रमा।' जब तक वो बेवुज़ू नहीं होता 
ओर जब तक तुममें से कोई शख़स नमाज़ की 
ख़ातिर रुका हुआ है वो नमाज़ ही में होता है।' 


(7509) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 'बन्दा 
नमाज़ ही में होता हे जब तक वो नमाज़ के 


इन्तिज़ार में नमाज़गाह में रहता है और फ़रिश्ति 
दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह! इसे माफ़ फ़रमा, ऐ 
अल्लाह! इस पर रहमत फ़रमा। यहाँ तक कि . 


वो चला जाये या वुज़ू तोड़ दे।' अबू राफेअ 
कहते हें, मेंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से पूछा, 


युह्दिसु का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा, . 


. आहिस्ता या बुलंद आवाज़ से हवा खारिज 
कर दे। (अबू दाऊद : 477) 

(50) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 


'तुममें से हर एक नमाज़ में होता हे जब तक 


नमाज़ उसे रोके रखती है, घर की तरफ़ पलटने 
से नमाज़ ही रुकावट बनी हे।' 
(सहीह बुखारी : 659, अबू दाऊद : 470) 
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(57) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (<) ने फ़रमाया, 
_ "तुम जब तक नमाज़ के इन्तिज़ार में बैठते हो 
नमाज़ ही में हो जब तक वुज़ू न टूटे, फरिएते 
उसके लिये दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह! इसे 
माफ़ फ़रमा, ऐ अल्लाह इस पर रहम फ़रमा।' 


(4542) इमाम मुस्लिम दूसरी सनद से अबू 


हुररह (रज़ि.) से इसके हम मानी रिवायत | 


नक्रल करते हैं। 
(तिर्मिजी : 330) . 


Fe 5१ : मस्जिदों तरफ जाने के 


लिये ज़्यादा क्रदम उठाने की फज़ीलत 


(573 ) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'नमाज़ का सब लोगों से ज़्यादा सवाब उस 
नमाज़ी को मिलता हे जो उसके लिये सबसे 
दूर से चलकर आता हे, उसके बाद जो, उसके 
बाद दूर से चलकर आता हे और जो आदमी 
इमाम के साथ नमाज़ पढ़ने के लिये नमाज़ 
का इन्तिज़ार करता हे उसको उससे ज़्यादा 
सवाब मिलता है, जो नमाज़ पढ़कर सो जाता 


है।' अबू कुरैन की रिवायत में मअल इमाम के 


बाद फ़ी जमाअतिन्‌ के अल्फ़ाज़ हैं। 
(सहीह बुखारी : 657) 
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` मरिजदों और नमाज़ की जगहों का बयान 
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(54) हज़रत उबइ बिन कअब (रज़ि.) 
बयान करते हें, एक आदमी था, मेरे इल्म में 
मस्जिद से उससे ज़्यादा किसी का फासला न 
था ओर उसकी कोई नमाज़ (बाजमाअत) 
क्रज़ा नहीं होती थी तो उसे किसी ने कहा या 
मैंने कहा, ऐ काश! आप तारीकी और गर्मी 
में आसानी के लिये सवारी के लिये गधा 
ख़रीद लें तो उसने कहा, मुझे ये बात पसंद 

.महीं है कि मेरा घर मस्जिद के पड़ौस में हो, में 
` चाहता हूँ मेरा मस्जिद तक चलकर जाना 
ओर जब में घर लोटूँ तो मेरा लौटना लिखा 
जाये। तो रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, “ये 


सब कुछ अल्लाह तला ने तेरे लिये जमा 


करदियाहै' | 
(अबू दाऊद : 557, इब्ने माजह : 783) 


6 7” 


CS ६ gs Gx ६ LP ce 


0680 bd a ~ iz : म ~ rd 0 
Ree HIB # Rg ८ 


~ ७3.७ 


HED ४; 5७ 0७ :T | 


नी 


री ORE ह 3 
US SY 5७५ ६५ Ml bo i 


नी 


Sol » ४४ <5 ॥ ४ |.४ - ०७ - 
GE. 2७०) 33 £७७)॥ 3 ४४ 
Sl dl i So 5 22 
3 el (० ४५५७ .]! 
०40 EE. ७ Eas I 
HME SE" ०...) 4५ al 


~ 
Z 
£ 


फ़ायदा : इंसान का रात की तारीकी में और गर्मियों को शिद्दत में घर से मस्जिद तक जाना-आना 
लिखा जाता है और उन चीज़ों (गर्मी, अन्धेरे, आने-जाने) का इंसान को अज्र व सवाब मिलता है 
इसलिये मस्जिद से मसाफ़त के बुअद और दूरी से डर कर या उसको बहाना बनाकर घर में नमाज़ पढ़ 
लेना दुरुस्त नहीं है। नमाज़ के लिये जिस क़द्र मशक्कत बर्दाश्त करेगा या दूर से आयेगा उतना ही अज्र 


व सवाब में इज़ाफ़ा होगा। 


(55) इमाम साहब एक दूसरी सनद से 


इसके हम मानी रिवायत बयान करते हैं। 


(56) हज़रत उबइ बिन क्ब (रजि. ) 
बयान करते हैं, एक अन्सारी आदमी था, 
उसका घर मदीना में सबसे ज़्यादा दूर था ओर 
उसकी कोई नमाज़ रसूलुल्लाह (#) की 
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इक्रितिदा में पढ्ने से नहीं रहती थी। हमने उसके 455 १ 565 2 5 5 ०5 8 
लिये दर्द महसूस किया (उसको तकलीफ़ का 

. हमें एहसास हुआ) तो मैंने उसे कहा, ऐ फ़लाँ! plas tle all coh Ah जे EE दक 
ऐ काश! आप एक गधा ख़रीद लें जो आपको “> ०% ४ 4 ७८:२४ - ०७ 
गर्मी ओर ज़मीन के ज़हरीले कीड़ों से बचाये। £» <2) £22 ८» 2५2४ b> El 
उसने कहा, हाँ अल्लाह की क़सम! मुझेये ६ ७4 ४ 06 . > 
पसंद नहीं है कि मेरा घर तनाबों (रस्सियों) के i Lf OF a 8 
ज़रिये मुहम्मद (%) के घर से बन्धा हुआ ५0१५१५५१ * ४3 2४ सके ५०६ 
होता। तो मुझे उसकी ये बात बहुत नागवार ८० १४ 5 SS +# 3० १२ ss 
महसूस ह यहाँ तक हे नबी (ई) की 4 ८ - 0७ - 2:5७ bes uke ०0 
ख़िदमत में आकर आपको उसकी ख़बर दी। ge [i 
आपने उसे बुलवाया, तो उसने आपको भी *? ' ही जज ली अंक 5 की 
इस क़िस्म का जवाब दिया और आपको (“० 4४० 4४ ५-० (४ नं 
बताया, में अपने आने-जाने पर स़वाब की . "८८८८ ७४४ ३|" 
उम्मीद रखता हूँ। तो रसूलुल्लाह (ईह) ने क्‍ ह 
फ़रमाया, 'तुझे वो अज्र मिलेगा जिसकी 

तुमने निय्यत की। | 
मुफरदातुल हदीस : (7.).हवाम्म : हाम्मह की जमा है। जहरीले कीड़े-मकोड़ों को कहते हैं। (2) 
मुतन्नब : तनब से माख़ूज है। ख़ेमे को रस्सियों से बांधना। मकसद है कि मेरा घर आप (%) के घर से 
मुत्तसिल (मिला हुआ) होता। (3) हमल्तु बिही हिम्ला : मेंने सीना पर बोझ उठाया, मक़सद ये है 
कि उसके ये अल्फाज़ मेरे लिये बहुत नागवारी का बाइस बने। (4) फ़ी असरिही : इस चाल और 
आमद व रफ़्त केसबब। : 


फ़ायदा : अन्सारी सहाबी का मकसद ये था, मेरा घर मस्जिद से दूर है, मुझे आने-जाने में मशक्कत 
बर्दाश्त करनी पड़ती है और मैं ये मशक़्क़त सिर्फ़ इस उम्मीद पर बर्दाश्त करता हूँ कि मुझे इसका अज्र 
मिलेगा। में अपने अज्र व सवाब से किसी सूरत में महरूम नहीं होना चाहता। ये नहीं कि वो नबी (#ह) 
के कुर्न व जवार को पसंद नहीं करता था। 

(577) इमाम साहब अपने दूसरे उस्तादों से : १:5० , 2 ye 5 4... ४५: 
भी आसिम की मज़्कूरा सनद से इसके हम 

मानी रिवायत बयान करते हैं। अं oF A ++ 
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(578) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि हमारे घर मस्जिद 
से दूर वाक़ेअ थे तो हमने चाहा, हम अपने 
घरों को फ़रोख़त (बेच) करके मस्जिद के 
क़रीब घर खरीद लें। रसूलुल्लाह (#) ने हमें 
इससे रोक दिया ओर फ़रमाया, 'तुम्हें हर 
_क़दम के बदले में एक दर्जा मिलेगा।' 


(579) हज़रत जाबिर (रजि.) बयाम करते 


हैं, मस्जिद के गिर्द कुछ जगहें ख़ाली हुईं तो 
बनू सलमा के लोगों ने चाहा मस्जिद के 
क़रीब मुन्तक्रिल हो जायें। रसूलुल्लाह (ॐ) 
. को भी इसका पता चल गया तो आप ($६) ने 
उन्हें फ़रमाया, 'मुझे इत्तिलाअ मिली है कि 
तुम मस्जिद के क़रीब मुन्तक्रिल होना चाहते 
हो?' उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ! ऐ अल्लाह 
के रसूल! हमने इसका इरादा किया है। 
आप (ॐ) ने रमाया, 'ऐ बनू सलमा! अपने 
घरों में रहो, तुम्हारे नक्शे क़्रदम लिखे जाते हैं 
अपने घरों में ही रहो, तुम्हारे क़दमों के 
निशानात लिखे जाते हैं।' 

(520) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि बनू सलमा के लोगों ने मस्जिद के 
क़रीब आ जाने का इरादा किया, क्योंकि 
मस्जिद के क़रीब जगहें खाली थीं। नबी (ॐ) 
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को भी इसकी ख़बर मिल गई तो आप (ॐ) ६६५ - ५6 - . 2८६.८ ५०४ ८ "5८६ 
vegan "बन ri पा ५ में ४४" पड है| ८४ 28 ६५ 4७ 
रहो, तुम्हारे नक़्शे क़दम जाते है। आग को ड म ts Ek 
उन्होंने कहा, हमें पसंद नहीं है कि हम 3७ bls. = USS Sts 4 
मुन्तक्रिल हो चुके होते। Css ७ GU 
मुफ़रदातुल हदीस : () बिक़ाअ : बुकअह को जमा है, क़तअ ज़मीन, ज़मीन का टुकड़ा। (2) 
आसार : असर की जमा है, पाँव का निशान। | 
फ़ायदा : मस्जिद के करीब सिर्फ इस गर्ज़ के तहत जगह लेना कि ज़्यादा दूर से चलकर न आना पड़े 
दुरुस्त नहीं है क्योंकि इंसान जिस कद्र मस्जिद से दूर होगा उस कद्र उसको एहतिमाम ज्यादा करना 
पड़ेगा। नमाज़ के लिये ज्यादा फिक्रमन्दी, ज्यादा मशक्कत और दूर की मसाफ़त ज्यादा वक़्त की 
तालिब होगी तो ये हर चीज़ अज्र व सवाब और फ़जीलत का बाइस होगी। अगर इसका सबब कोई 
और चीज़ हो जैसे मस्जिद के करीब होने की वजह से बच्चे मस्जिद में पढ़ सकेंगे, बूढ़े और मरीज़ के 
लिये भी जमाअत के लिये मस्जिद में जाना आसान होगा। हमारे लिये तकबीरे तहरीमा में शिरकत 
आसान होगी तो इस निय्यत के तहत मस्जिद के क़रीब आना दुरुस्त है। 


| 52 : मस्जिद में नमाज़ के लिये 


od AN 2a लि 


चलकर आने से गुनाह मिटते हैं ओर 


(527) हज़रत अबू हुररह (रज़ि.) बयान ab ७४ ya So 2४ 
करते हें कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया, ra NN 
'जिसने घर में बुजू किया फिर अल्लाह केघरों 7 ०४४ कई ८ की हा अर 
में से किसी घर की तरफ़ चलकर गया, ताकि £१ ७९ (5% ७ 2 2: १४ 0 
अल्लाह के फ़र्ज़ों में से किसी फ़रीज़े को अदा ४७ 529५ ,, 4८ (iY ७3७ ., 4 
गुनाह उतरेंगे ओर दूसरे से दर्जा बुलंद होगा।' , 
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(.522) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
“अगर तुममें से किसी के घर के सामने नहर 
हो, जिससे वो हर रोज़ पाँच बार नहाता हो, 
क्या उसके जिस्म पर कोई मैल-कुचेल रह 
जायेगी?' सहाबा ने अर्ज़ की, उस पर कोई 
मेल-कुचेल नहीं रहेगी? आप (ह) ने 
फरमाया, “पाँच नमाज़ों की मिसाल ऐसी ही 
है, अल्लाह तआला इनसे गुनाहों को मिटा 
देता है।' 

(सहीह बुखारी : 528, तिर्मिज़ी : 2868, नसाई : 
/230-237) 
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फ़ायदा : नमाज़ पढ़ने से इंसान के सगीरा (छोटे) गुनाह माफ़ हो जाते हैं, क्योंकि छोटे गुनाहों के ._ 
अस़रात ज़ाहिर बदन पर होते हैं। इसलिये उनका इज़ाला आसान होता है, जिस तरह जिस्म की मैल 
अगर इंसान के मसामों में दाखिल न हो या कपड़े में मेल जज़्ब न हो तो उसका धोना आसान होता है 
लेकिन अगर जिस्म पर लगने वाली मैल, उसके अंदर सरायत कर जाये तो उसको सिर्फ़ साबुन से साफ़ 
करना भी आसान नहीं होता। कबीरा गुनाहों के अस़रात इंसान के दिल को मुतास्सिर करते हैं। इसलिये 
वो तौबा या अल्लाह तआला की ख़ुसूसी रहमत के बगैर माफ़ नहीं होते। 


(523) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (&) 
ने फ़रमाया, 'पाँच नमाज़ों की मिसाल गहरी 
नहर की मानिन्द है, जो किसी इंसान के 
दरवाज़े पर बह रही हो, वो उससे रोज़ाना पाँच 
बार नहाता हो।' हसन बसरी ने कहा, ये गुस्ल 
उसके जिस्म पर मेल-कुचैल छोड़ेगा? (यानी 
नहीं छोड़ेगा)। 
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मुफरदातुल हदीस: (7) गमरःज्यादा पानी या गहरा पानी। (2) दरन : बदन पर लगने वाली मेल-कुचैल। 
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% सहीह तुति द मिज 
(524) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुललाह (#8) ने फ़रमाया, 'जो 
इंसान (नमाज़ के लिये) मस्जिद में आता- 
जाता है उसके हर आने-जाने पर अल्लाह 
तआला उसके लिये जन्नत में ज़ियाफ़त 
(मेहमान नवाज़ी) तेयार फ़रमाता हे।' | 
(सहीह बुखारी : 662) 
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फ़ायदा : नमाज़ की पाबंदी और एहतिमाम इंसान के लिये जन्नत में ज़ियाफ़त व दावत का सबब बनता 
है और मेहमान वाली तकरीम का सबब बनता है। गदा औ राह का मानी मुत्लक़न आना-जाना है, 


सिर्फ सुबह व शाम आना-जाना मुराद नहीं है। 


ह 53: जे की नमाज़ के बाद 
अपनी नमाज़गाह में बैठने की फ़ज़ीलत 
ओर मस्जिदों की फ़ज़ीलत 
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(525) सिमाक बिन हरब बयान करते हैं, 
मेने जाबिर बिन समुरह (रजि.) से पूछा, क्या 
आप रसूलुल्लाह (<) के पास बैठा करते 
थे? उसने कहा, हाँ, बकस़रत (बहुत)। आप 
जिस जगह सुबह की नमाज़ पढ़ते थे, सूरज 
निकलने तक उस जगह तशरीफ़ रखते जब 
सूरज निकल आता तो फिर आप उठते और 
सहाबा किराम (रज़ि.) आपस में बातचीत 
करते, जाहिलिय्यत के दोर की बातें शुरू हो 
जातीं तो वो लोग हँसते और आप भी 


मुस्कुराते। 
(अबू दाऊद : 294, नसाईं : 3/80-87) 
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फ़ायदा : सुबह की नमाज़ के बाद सूरज निकलने तक मस्जिद में ज़िक्र व अज़कार और तिलावत के 


fk 22945 Yo 


६४ 


लिये बैठे रहना अज्र व सवाब का बाइस है और पन्द व मौडजत या इबरत पज़ीरी के लिये इस्लाम से . 
पहले के वाक्तियात या दूसरे तारीख़ी वाक्रियात सुनना और सुनाना जाइज़ है और मस्जिद के तक़हुस व 
एहतिराम को मल्हूज़ रखते हुए ज़रूरत के वक्त उसमें हँसना और मुस्कराना भी जाइज़ है। 


(526) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (#) नमाज़े 
फ़ज्र पढ़ने के बाद सूरज के अच्छी तरह 
निकलने तक अपने मुसल्ले पर ही तशरीफ़ 
फ़रमा रहते थे। 

(अबू दाऊद : 4850) 


(527) इमाम मुस्लिम ने मज़्कूरा बाला 
(ऊपर की) रिवायत अपने दूसरे उस्तादों से 
बयान की हे लेकिन उसमें (हसनन) अच्छी 
तरह निकलने के अल्फाज़ नहीं हैं। 

(तिमिंजी : 585, नसाई : 3/80) 


(528) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'अल्लाह तआला को तमाम जगहों से पसंद 
जगह मस्जिदें हें ओर सबसे ज़्यादा नापसंद 
जगहे बाज़ार है।' 
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फ़ायदा : अल्लाह तआला को ऐसे मकामात पसंद हैं जहाँ लोग उसकी याद में मसरूफ हों, ज़िक्र व 
अज़कार करें, तस्बीह व तहमीद और तहलील व तकबीर में मशगूल हों। किताबो-सुन्नत की तालीम व 
तदरीस या पढ़ने में लगे हों और ये काम सबसे ज्यादा मसाजिद में होते हैं। इसलिये मसाजिद सब जगहों 
से पसन्दीदा हैं। इसके बरखिलाफ़ बाज़ार उमूमन जिक्रे इलाही से ख़ाली होते हैं, हर वक़्त शोर व शगब 
बर्पा रहता है, खुले आम झूठ, झूठी क़समें, धोखा, जअलसाज़ी, आमेज़िश (मिलावट), नाजाइज़ 
कारोबार उरूज पर होते हैं, अहकामे शरीअत की खुले आम मुखालिफ़त होती हे इसलिये ये जगहे 
अल्लाह तआला को पसंद नहीं हैं। 


दाब 54 : इपामत का हकदार कौन है 54 : इमामत का हक़दार कोन है 


(529) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने ; का | C2 
फरमाया, 'जब तीन नमाज़ी हों तो उनमें से ?* ७१ ० के का जी , 
एक इमाम बने और उनमें इमामत का हक़दार 4८ ८2 4 ०५०४ 06 06 5) 
वो है जो कुरआन मजीद की ख़ूब तिलावत | ६४६५5 288 ४७४ |" le) 
करता है। 

(नसाईं : 2/77, 839) 


फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि इमामत का हक़दार वो इंसान है जिसे कुरआन मजीद के 
साथ ख़ास शगफ़ व ताल्लुक़ हो और वो इसकी कसरत के साथ (ज्यादा से ज्यादा) तिलावत करता 
हो, लेकिन इसमें इर्ितलाफ है कि क्या क्रिरअत से मुराद सिर्फ हिफ्ज़े कुरआन और उसकी कसरत के 
साथ तिलावत है या इससे मुराद हिफज़े कुरआन के साथ इसका इलम व फ़हम भी है। इमाम अहमद के 
नज़दीक सिर्फ कारी मुक़द्दम है और बाक़ी अझम्मा के नज़दीक कुरआन का इलम व फ़हम रखने वाला 
आलिम मुक़द्दम है। अगर कारी आलिम भी हो तो उसके मुकद्दम होने में कोई इख्तिलाफ नहीं है। . 
(530) इमाम मुस्लिम ने दूसरे उस्तादों से (६. 2५ ६ 
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(537) इमाम मुस्लिम ने ओर उस्तादों से 
यही रिवायत बयान की है। 


(532) हज़रत अबू मसङ्द अन्सारी 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) 
ने फ़रमाया, 'लोगों की इमामत वो शख़स करे 
जो उनमें सबसे ज़्यादा अल्लाह की किताब 
पढ़ने वाला हो और अगर उसमें सब यकसाँ 
(बराबर) हों तो उनमें जो सबसे ज़्यादा सुन्नत 
का इल्म रखता हो, पस अगर सुन्नत में भी 
सब बराबर हों तो वो जिसने सबसे पहले 
हिज्रत की हो और अगर हिज्रत में भी सब 
बराबर हों तो वो इमामत करवाये जो सबसे 
पहले मुसलमान हुआ ओर कोई आदमी दूसरे 
_ आदमी के इक्र्तिदार की जगह में इमामत न 
कराये और न ही उसके घर में उसकी इजाज़त 
के बगैर उसकी मख़सूस जगह पर बेठे।' अशज 
ने अपनी रिवायत में सिल्मन्‌ की जगह सिन्नन्‌ 
कहा यानी उप्र में ज्यादा हो। | 

(अबू दाऊद : 582, 583, 584, तिर्मिज़ी : 235 

नसाई : 2/76, 2/77, इब्ने माजह : 980) 
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मुफ़रदातुल हदीस : (१) सिल्मन : इस्लाम लाना, मुसलमान होना। सुल्तान सियादत व हुकूमत।. 

(2) तक्रिमतिही : उसको इज्ज़त व तकरीम की जगह, किसी की मस्नद। यानी मुस्तक़िल इमाम की | 
इजाज़त के बगैर उसकी जगह पर इमामत नहीं करवाई जा सकती और किसी के घर उसकी मख़्सूस _ 
जगह पर उसको इजाज़त के बगेर बैठा नहीं जा सकता। 
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फ़ायदा : अहदे नबवी में फज़ीलत का मदार दीन व तक़वा था। इसलिये सबसे पहला मैयार फज़ीलते 
कुरआन मजीद के साथ शगफ़ व ताल्लुक था। नमाज़ की इमामत के लिये ज्यादा अहल और मौज़ूँ वो 
शख्स है जो किताबुल्लाह के साथ शगफ व रन्त में दूसरों से फाइक़ (ऊँचा) हो। फज़ीलत का दूसरा 
मैयार सुन्नत का इलम है और जाहिर है अगर अक्ररउ से मुराद किताबुल्लाह का इल्म रखने वाला हो तो 
फिर जो सन्नत का ज्यादा इलम रखता होगा वही कुरआन का ज्यादा इल्म रखता होगा। क्योंकि सुन्नत 
ही करआन की शारेह (तशरीह) और मुफस्सिर है और नबी (%) से जो कुरआन पढ़ते थे आप (ईह) 
उनको उसके हक़ाइक़ व मआरिफ़ और उस पर अमल का तरीका भी बताते थे। आप (#£) के दोर में 
तीसरा मैयारे फज़ीलत हिज्रत में मुम होना था, अब ये चीज़ बाकी नहीं रही। इसलिये उलमा ने 
इसकी जगह सलाह व तकवा में फ़ौक़ियत व बरतरी को तीसरा मैयार करार दिया है। तरजीह का चौथा _ 
मैयार आपने उसमें पहले इस्लाम लाने को क़रार दिया है और अगली हदीस में उम्र में बुजुर्गी को मैयार 
करार दिया है यानी उसको मुसलमान हुए ज्यादा अरसा हो चुका हो। खुलासए कलाम ये है कि 
जमाअत में जो शख्स सबसे बेहतर ओर अफ़ज़ल हो उसको इमाम बनाया जाये। आज-कल इस अहम 
हिदायत से गफलत बरती जा रही है। इसलिये उम्मत में बहुत सी ख़राबियों ने राह बना ली है और 
उम्मत का शीराज़ा बिखर गया। 


(533) इमाम मुस्लिम ने अपने बहुत से LR HE कप 


दूसरे उस्तादों से भी मज़कूरा बाला रिवायत 
को बयान किया है। ०.७) € 4०१०७ sl ‘nF ०.० GG 
Ll Cel "४०७३ ट ks io ४-७ Dl 
42 ‘ioe oS ड ८3५४० ४४.७ ‘rs 
. dk ey 


(534) अबू मसक़द (रज़ि.) बयान करते हैं. ॥६ (६. १. hl 3 is is; 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने हमें फ़रमाया, “लोगों leans rss 
की इमामत वो शख़स कराये जो उनमें सबसे 
ज्यादा किताबुल्लाह का पढ़ने वाला हो और “%- ४७ £6) > he 6 < >#5 
क्रिरअत में सबसे आगे हो। अगर वो क्रित .> ५६८० ४ २.६०८ ०.६ (८८७ ८; ८-3 
में बराबर हों तो उनका इमाम वो शख्स बने |. ,|॥ Lol RMN i 
जो हिज्रत में सबसे आगे हो। अगर हिज्रत में | 
बराबर हों तो उनकी इमामत वो शख़स करे जो. Fl PRN PERV IPRS ‘s 
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उनमें उम्र में बड़ा हो ओर किसी आदमी की 
उसके घर में ओर उसके इक़्तिदार में इमामत न 
करो ओर न उसके घर में उसकी इज़्ज़त व 
. तक्रीम की जगह पर बेठो, मगर ये कि वो 
तुम्हें इजाज़त दे दे या उसकी इजाज़त से हो।' 


(535) हज़रत मालिक बिन हुवेरिम़ 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि हम हम उप्र 
नौजवान रसूलुल्लाह (ॐ) की ख़िदमत में 


हाजिर हुए ओर हम आप (ॐ) के पास बीस 
दिन ठहरे। रसूलुल्लाह (<) बहुत मेहरबान 


ओर नर्म दिल थे तो आपने ख्याल किया कि 
हम अपने घर वालों को चाहने लगे हैं, यानी 
हम घर जाना चाहते हैं तो आपने हमसे पूछा, 
हम किन घर वालों को छोड़कर आये हैं? तो 
हमने आपको बता दिया। आपने फरमाया, 
'अपने ख़ानदान के पास लोट जाओ और 
उन्हीं में ठहरो, उन्हें तालीम दो ओर उन्हें हुक्म 
दो जब नमाज़ का वक़्त हो जाये तुममें से एक 
अज़ान कहे। फिर तुममें से जो बड़ा हो वो 
तुम्हारा इमाम बने।' 

(सहीह बुखारी : 630-637, 628, 658, 685, 89, 
2847, 6008, 7246, अबू दाऊद : 589, तिर्मिज़ी : 
205, नसाई : 2/8-9, 2/77, 2/9, 2/2, इब्ने 
माजह : 979) 
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फ़ायदा : हज़रत मालिक बिन हुवेरिस्त (रजि.) चूंकि तक़रीबन हम उप्र साथियों के साथ नबी (ॐ) 
को ख़िदमत में हुसूले तालीम के लिये हाज़िर हुए थे और सबने बराबर तालीम हासिल को। इसलिये 
आप (<) ने वजहे तरजीह उम्र में बुजुर्गी को करार दिया। 
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(536) इमाम मुस्लिम ने यही रिवायत एक 
दूसरे उस्ताद से बयान की है। 


(537) हज़रत अबू सुलेमान मालिक बिन 
हुवेरिस (रज़ि.) बयान करते हें कि में कुछ 
लोगों के साथ रसूलुल्लाह (£) की ख़िदमत 
में हाजिर हुआ ओर हम लोग तकरीबन हम 
उप्र नौजवान थे। फिर मज़कूरा रिवायत के हम 
मानौ रिवायत बयान को। 


(538) हज़रत मालिक बिन हुवेरिम़ 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि में और मेरा दोस्त 
नबी (ॐ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो जब 
हमने आप ($£) के यहाँ से वापस जाने का 
इरादा किया, आपने हमें फरमाया, 'जब 
नमाज़ का वक़्त हो जाये तो अज़ान का 


इन्तिज़ाम करना, फिर इक़ामत कहना और. 


जो तुममें से बड़ा है वो इमामत कराये।' 
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फ़ायदा : सफर में भी अजान और जमाअत का एहतिमाम करना चाहिये। मअज्जिन के लिये बेहतर 
और अफज़ल होना शर्त नहीं है, इमामत का हकदार अफजल और बेहतर ही है। आते वक्त सब साथी _ 
इकट्ठे आये, जाते वक़्त सबसे आख़िर में आप (ह) को अल्विदाअ कहने वाले ये दोनों साथी थे, 


इसलिये आपने इनको ख़ुसूसी हिदायत दीं। 
(539) इमाम मुस्लिम एक दूसरे उस्ताद से 
यही रिवायत बयान करते हें जिसके आख़िर 
में है, खालिद हज्ज़ा ने कहा, ये दोनों क्रिरअत 
में बराबर थे। 
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बाब 55 : जब मुसलमान किसी 
मुसीबत में मुब्तला हों तो तमाम 
नमाज़ों में दुआए कुनूत पढ़ना बेहतर है 


(540) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($) जिस वक़्त सुबह 
की नमाज़ की क्रिरअत से फ़ार होकर 
अल्लाहु अकबर कहते और (रुकूअ से) सर 
उठाते तो फ़रमाते, समि्जल्लाह लिमन हमिदह 
रब्बना व लकल हम्द अल्लाह तआला को 
जिसने हम्द की उसने उसको सुन लिया। ऐ 
हमारे रब! हम्द का हक़दार तू ही है। फिर खड़े- 
खड़े दुआ करते, ऐ अल्लाह! वलीद बिन 
 बलीद, सलमा बिन हिशाम, अय्याश बिन 
अबी रबीआ और कमज़ोर समझे जाने वाले 
मोमिनों को निजात दे। ऐ अल्लाह! मुज़रियों 
को सझ़त तरीक्रे से रोंद डाल और ये पकड़ 


यूसुफ़ (अलै.) के दौर की ख़ुश्कसाली की 


सूरत में हो। ऐ अल्लाह! लिहयान, रिअल, 
ज़कवान और उ्सय्या जिसने अल्लाह ओर 
उसके रसूल की नाफ़रमानी को, पर लानत 
फ़रमा। फिर हमको ख़बर पहुँची कि जब ये 
आयत उतरी, 'आपको इस मामले में कोई 
इख्तियार नहीं हे, अल्लाह चाहे तो उनकी 
तोबा क़ुबूल कर ले, चाहे तो उनको अज़ाब दे 
क्योंकि वो ज़ालिम हैं।' (सूरह आले इमरान : 
728) तो आप (£) ने ये दुआ छोड़ दी। 
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फ़ायदा : जब मुसलमान किसी मुसीबत का शिकार हों जैसे दुश्मन का ख़ौफ़ हो, ख़ुश्कसाली हो 
कोई वबा फैल जाये तो तमाम नमाज़ों में कुनूते नाज़िला करना बेहतर है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई 
और इमाम अहमद (रह.) का यही मौक़िफ़ है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा और साहिबेन के नजदीक, 
कुनूते नाजिला नमाज़ों में मन्सूख़ है। अल्लामा इब्ने हम्माम ने कुनूते नाज़िला को शरीअते मुस्तमिर्रह 
करार दिया है। क्योंकि ये ख़ुलफ़ाए राशिदीन से साबित है और बिअरे मज़ना में शहीद होने वाले सत्तर 
कारियों के लिये आप ($&) ने एक माह तक दुआ फ़रमाई और फिर छोड़ दी, क्योंकि मक़सद पूरा हो 
गया था। इसलिये कुनूते नाज़िला का ताल्लुक ज़रूरत से है, अगर मुसलमान ख़ौफ़ज़दा हों, मुसीबत से 
दोचार हों तो दुआ की जायेगी वरना नहीं। 

नोट : लैस लक मिनल अम्रि शैअ आयत से साबित होता है कि आप (#) मुख्तारे कुल मुत्लक़ 
नहीं हैं। अल्लामा सईदी ने इसका जवाब देने की कोशिश की है लेकिन जवाब की बजाए गैर श़री 
तौर पर इस बात को तस्लीम कर लिया है। अल्लामा आलूसी हनफ़ी की इबारत नक़ल करके तर्जुमा 
लिखते हैं, आप (अह) उनको तौबा के लिये मजबूर करने पर कादिर नहीं, न तोबा से रोकने पर, अज़ाब 
देने पर कादिर हैं न माफ करने पर, ये तमाम उमूर अल्लाह तआला के इख़तियार में है। 


अल्लामा इस्माईल हनफी की इबारत नक़ल करके तर्जुमा लिखते हैं, आयत का मानी ये है कि 
कुफ़्फ़ार के मामलात का अल्लाह तआला अलल इत्लाक़ (मुकम्मल तौर पर) मालिक है ख़वाह उन्हें | 
हलाक कर दे या सज़ा दे, इस्लाम लाने पर उनकी तोबा कुबूल करे या इस्लाम न लाने पर उनको 
अज़ाबे उख़रवी दे। आप (#ह) इन मामलात के मालिक नहीं हैं। (शरह सहीह मुस्लिम : 2/329) 


(547) इमाम मुस्लिम यही रिवायत दूसरी 

सनद से बयान करते हैं लेकिन उसमें  _ ,, 
अल्लाहुम्मल अन लिहयान व रि्लन से “रण ४/7 
आख़िर तक का हिस्सा बयान नहीं करते। ko ON SEP OF १४ 5: 
(सहीह बुखारी : 6200, इब्ने माजह : 244) wk ०४3 " ०9 es ae al 
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(542) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने नमाज़ में sg 
रुकूअ के बाद एक माह तक कुनूत किया जब ”' “०” ' EY BS pr 0 
आप समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहते तो ये 22 ४ ५ “2 + ४ (्ढं 
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दुआ-ए-क्ुनूत पढ़ते। ऐ अल्लाह! वलीद 


बिन वलीद को निजात दे, ऐ अल्लाह! 
सलमा बिन हिशाम को निजात दे, ऐ 
अल्लाह! अय्याश बिन अबी रबीआ को 
निजात दे। ऐ अल्लाह! कमज़ोर मुसलमानों 
को निजात दे, ऐ अल्लाह! मुज़रियों को बड़ी 
शिइत से रोंद डाल। ऐ अल्लाह! उन पर यूसुफ़ 
के दौर का क़हत मुसल्लत कर दे।' अबू हुरैरह 
(रज़ि.) कहते हैं, फिर मैंने बाद में रसूलुल्लाह 
(ॐ) को देखा कि आपने उन लोगों के हक़ 
में दुआ करना छोड़ दिया है तो मुझे बताया 
गया कि तुम देख नहीं रहे हो कि ये लोग आ 
चुके हैं। 


Ee" JG || 44 ४३५० 9 25H 
5 a 6 ह >् ¢ 
HID ० ०५६ . "is $.2 40 


is LES 50| (ही 
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(अबू दाऊद : 442) so 3 9» bos ५४ 


मुफरदातुल हदीस : (१) वत्अतक : वता पामाली करना, रोंदना, मकसद ये है उनकी पकड़ 
फरमा। (2) सिनीन : सिनह की जमा है ये लफ़्ज़ कहतसाली के लिये इस्तेमाल होता है। मक़सद ये है 
कि उनको क़हतसाली से दोचार फ़रमा। (3) क़द क़दिमू : वो आ चुके हैं, कुछ हज़रात ने इसका 
तर्जुमा मातू किया है जो दुरुस्त नहीं है क्योंकि सलमा बिन हिशाम १4 हिजरी में फौत हुए हैं और 
अय्याश बिन अबी रबीआ ]5 हिजरी में। सिर्फ वलीद बिन वलीद आपकी ख़िदमत में पहुँचते ही 
वफ़ात पा गये थे। 


फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ कि मुसलमान कैदियों की ख़ुलासी ओर निजात के लिये नमाज़ में 


दुआ की जा सकती है। वलीद बिन वलीद, ख़ालिद बिन वलीद के भाई हैं। सलमा बिन हिशाम, अबू | 


जहल का भाई है और अय्याश बिन अबी रबीआ भी अबू जहल का माँ को तरफ से भाई है। ये तीनों 
मुश्रिकीने मक्का की केद में थे। आप (ह) की दुआ के नतीजे में मुश्रिकों की कैद से छूटकर भाग 
आये और उनकी आमद के बाद आपने दुआ छोड़ दी। इसलिये दुआ छोड़ने से इसका मन्सूख होना 
कैसे साबित हुआ। ये तो मक़सद पूरा होने की बिना पर छोड़ दी गई थी। 


(543) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ई) इशा की नमाज़ 


20 #072 
> Cr POV 


20 


Kis : D> (Cr HO) कं, 
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पढ़ा रहे थे कि आपने | समिजल्लाहु लिमन 
हमिदह कहा, फिर सज्दा करने से पहले ये 


दुआ की, 'ऐ अल्लाह! अय्याश बिन अबी 
रबीआ को निजात दे।' फिर मज़कूरा बाला 
रिवाय॑त बयान की। लेकिन उसमें क्राल अबू 
हुरैरह सुम्म रऐतु अल्अख़ वाला हिस्सा नक़ल 
नहीं किया। 

(सहीह बुखारी : 4598) 


(544) हज़रत अबू हुरैरह (रजि. ) ने कहा, 


अल्लाह की क्सम! में तुम्हें रसूलुल्लाह (#). 


की नमाज़ के क़रीब-क़रीब नमाज़ पढ़ाऊँगा। 
हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) जुहर, इशा और 
सुबह की नमाज़ में कुनूत करते थे, मोमिनों के 
हक़ में दुआ करते ओर काफ़िरों पर लानत 
भेजते। 

(सहीह बुखारी : 
नसाई : 2/202) 


(545) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने तीस 
दिन उन लोगों के ख़िलाफ़ दुआ की जिन्होंने 
बिरे मऊ़ना के लोगों को क़त्ल (शहीद) कर 
दिया था। आप रिअूल, ज़कवान, लिहयान 
ओर उसय्या के लोग जिन्होंने अल्लाह और 
उसके रसूल की नाफ़रमानी की, के ख़िलाफ़ 
दुआ करते। हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि अल्लाह तआला ने बिरे मङ़ना के 
वाक्रिये में शहीद होने वाले लोगों के बारे में ये 


797, अबू दाऊद : 440, 
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शत महा, ती थे पगाम RT 
यत उता 'हमा क्रोम तक ये पैगाम 

पहुँचा दो कि हम अपने रब से जा मिले, वो RR वर कप की 
हमसे ख़ुश हुआ ओर हम उससे राज़ी हैं।' हमने eo oP ४ ED SY ag 
इस आयत को तिलावत की, बाद में ये आयत | - 
मन्सूख हो गई। 

(सहीह बुखारी : 4095, 2874) 

फ़ायदा : सफर 4 हिजरी में अबू बराअ आमिर बिन मालिक जो मुल्ला अबल असनह के नाम से 
मारूफ़ था और अपनी क्रोम का सरदार था, इलाक़े नजद से। नबी (अ) की ख़िदमत में हाजिर हुआ, 
आपने उसे इस्लाम को दावत दी। मगर उसने न उसे कुबूल किया न रह और आपको बड़े मुख्लिसाना 
अन्दाज़ में ये मशवरा दिया कि आप अपने कुछ साथियों को मेरे इलाके में भेजें, उम्मीद है लोग 
इस्लाम कुबूल.कर लेंगे ओर आपके लोग मेरी पनाह में होंगे। आपने तालीम व तब्लीग के लिये सत्तर _ 
कारी भेजे ताकि वो मुअल्लिम और दाई का फरीज़ा सर अन्जाम दें। आपने उनका अमीर मुनन्ज़िर बिन 
अम्र को मुक्रर किया। आपने अबू बराअ के भतीजे आमिर बिन तुफैल के नाम ख़त दिया था जब ये 
वफ़द बिआरे मऊ़ना नामी जगह पर पहुँचा तो वहाँ से हराम बिन मल्हान रसूलुल्लाह (ह) का ख़त : 
लेकर आमिर बिन तुफेल की तरफ़ रवाना हुए। उसने ख़त देखे बगैर ही अपने आदमी को इशारा कर के 
उनको कत्ल करवा दिया। फिर अपनी कोम बनू आमिर को कहा कि मदीना से आने वाले लोगों पर 
हमला करो। लेकिन उन्होंने अपने सरदार अबू बुरदा के अहद को तोड़ना गवारा न किया। तब उसने बनू 
सुलैम की शाख़ों यानी रिझूल, ज़कवान, लिहयान और उसय्या को इस काम पर आमादा किया। उन 
लोगों ने मुसलमान कारियों को शहीद कर दिया। सिर्फ़ दो आदमी जिन्दा बचे। आपको इस वाक्रिये की 
इत्तिलाअ मिली तो आपको बेहद दुख हुआ और आपने उन क़बाइल के ख़िलाफ़ एक माह तक कुनूते 
नाजिला फ़रमाई। 


उन शुहदा को ख़वाहिश पर अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह (ई) को इस वाक़िये को 
इत्तिलाअ दी और उनका पैगाम पहुँचा दिया। जिसको वक्ती तौर पर पढ़ा गया, फिर वो मन्सूख हो 
 गया। मन्सूख़ शुदा आयात चूंकि अब कुरआन में नहीं है, इसलिये वो तवातुर से साबित नहीं है। 
नोट : इस वाक्रिये बिआरे मऊ़ना से साबित होता है कि आपको $इल्मे गैब न था। वरना आप अबू 
बराअ के कहने पर सत्तर मुन्तख्ब लोगों को उसके इलाके में न भेजते। लेकिन अल्लामा सईदी इसका 
इन्तिहाई मज़हका ख़ेज़ (मज़ाक़िया अन्दाज़ में) जवाब देते हैं कि आपको उनकी शहादत का इलम था। 
आपने अहले नजद के मुतालबे तब्लीग पर उन्हें नजद भेज दिया ताकि कल कयामत के दिन वो ये न 
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SEE % 


कह सकें कि हमने तो कुबूले इस्लाम के लिये तेरे नबी से मुबल्लिग माँगे थे उसने नहीं भेजे। (शरह 


सहीह मुस्लिम : 2/332) 


हालांकि ऊपर ये लिखा है कि आपने अबू बराअ के कहने पर सहाबा किराम (रजि.) को भेजा 
था और उसने उनकी हिफाज़त की ज़मानत दी, उसकी जमानत पर भेजा था। फिर अगर आपको मालूम 
था तो आपने इस क्र रंज व मलाल का इजहार क्यों फरमाया और एक माह तक उनके ख़िलाफ़ बहुआ 
क्यों फरमाई। यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने आपको रोक दिया और ये लोग अहले नजद तक तो 
पहुँचे ही नहीं। बिञरे मना तो मक्का और असफ़ान के दरम्यान हुजैल का इलाका है। आमिर बिन 


तुफैल ने तो उनको रास्ते में ही रोक लिया था। 
(546) इमाम मुहम्मद बिन सीरीन बयान 
करते हैं कि मैंने हज़रत अनस (रज़ि.) से 
पूछा, क्या रसूलुल्लाह (#) ने सुबह की 
नमाज़ में कुनूत की है? उन्होंने जवाब दिया, 
हाँ! कुछ अरसा, रुकूअ के बाद। 

(सहीह बुखारी : 7007, अबू दाऊद : ।444, 
नसाई : 2/200-207, इब्ने माजह : 84) 


(547) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ई) ने एक 
माह सुबह की नमाज़ में रुकूअ के बाद 
दुआ-ए-क्ुनूत की है। रिल और ज़कवान 
के ख़िलाफ़ दुआ की ओर फ़रमाया, 
'उसय्या ने अल्लाह ओर उसके रसूल की 
नाफ़रमानी की हे।' 

(सहीह बुखारी : 7003, 4094, नसाई : 2/200) 


(548) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ईह) ने फ़ज्र की 
नमाज़ में रुकूअ के बाद एक महीना कुनूत 
की, बनू उसय्या के ख़िलाफ़ बद दुआ। 

(अबू दाऊद : 445) 
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(549) आसिम बयान करते हैं, मैंने हज़रत oe 
CR 
अनस (रज़ि.) से कुनूत के बारे में सवाल किया 9 बने i PI nS 
कि वो रुकू से पहले है या रुकू के बाद है? ५७ '>* &# ०८५ ४ «49७८ ४ ४-७ 
ह जवाब त रुकूअ से eo ६ 3 ८७४) 05 oil oi 
कहा, कुछ लोग खयाल कर पु 

रसूलुल्लाह ($) ने कुनूत रुकूअ के बाद की (८७ 5७ 2.७ 08 ES 0४ ०४ ५ 5 
है? तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह (ई) ने. #+० 4४० 4४ ho A ८५८ 5 Ge 
(रुकूअ के बाद) एक महीना कुनूत किया, ,॥ ॥,2; 55 ६ 0 SN 4६ 3.5 
उन लोगों के ख़िलाफ़ दुआ की जिन्होंने हर | व 
आप(ॐ) के कुछ साथियों को जिन्हें कुरा £” ul sf ls FS कं 
कहा जाता था, क़त्ल कर दिया था। FN ६६ JE 2२७०० ५» KOS 
(सहीहबुख़ारीः002, 300, 370, 4096, 6३94) 


फ़ायदा : हज़रत अनस (रजि.) के जवाब से मालूम होता है आप कुनूत हमेशा रुकूअ के बाद नहीं 
करते थे। आपने रुकूअ से पहले भी कुनूत की है। इमाम शाफेई और इमाम अहमद (रह.) रुकूअ के 
बाद दुआए कुनूत करने के काइल हैं। सहीह रिवायात की रोशनी में कुनूते नाजिला रुकूअ के बाद बुलंद 
आवाज़ से है। इसमें हाथ उठाये जायेंगे और मुक़्तदी आमीन कहेंगे वित्र में कुनूत इमाम अहमद के 
नज़दीक रसूलुल्लाह (ॐ) से साबित नहीं है लेकिन नसाई और इब्ने माजह की रिवायत है कि आप 
वित्र में रुकूअ से पहले कुनूत करते थे। इन्ने हिन्बान की रिवायत में है कि आपने हज़रत हसन (रजि. ) 
को वित्र में रुकूअ के बाद कुनूत सिखाया। 
(4550) हज़रत अनस (रजि.) बयान करते 
हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को किसी 
जमाअत (को शहादत) पर इस क्रद्र गमज़दा 
नहीं देखा, जिस क़द्र आप ग़मगीन उन सत्तर ८५८ “63 #१ “© 4४ ० :४| 0) 
आदमियों पर हुए थे जो बिजे मना के 2.» ९ Cl bb 3 bi 
वाक्रिये में शहीद हो गये। उनको कुर्रा के :5.; ;।*। ५१८४ । 6 5,4 ५ 
नाम से पुकारा जाता था। आप एक महीने ey 
तक उनके क्रातिलीन के ख़िलाफ़ दुआ FES 
करते रहे। 
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(557) ये रिवायत | इमाम साहब दूसरे 


` उस्तादों से भी बयान करते हैं जिसमें वो एक 
दूसरे पर कुछ इज़ाफ़ा करते हैं। 


(4552) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि नबी (झं) ने एक माह कुनूत की, 
रिअूल और ज़कवान ओर उसय्या जिन्होंने 
अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की, 
उन पर लानत भेजते थे। (नसाई : 2/203) 


(553) इमाम साहब ने मज़्कूरा बाला 
रिवायत के हम मानी रिवायत दूसरी सनद से 
बयान की है। 


(554) हज़रत अनस (रजि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह ($) ने अरब के कुछ 
क्रबाइल के ख़िलाफ़ एक माह दुआए कुनूत 
की, फिर उसे छोड़ दिया। 
(सहीह बुखारी : 4089, नसाई 
माजह : 243) 


: 076, 078, इब्ने 
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मुफरदातुल हदीस : अहयाइन : हय्य की जमा है, क़बीले को कहते हैं। 


(555) हज़रत बराअ बिन आजिब (रजि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) सुबह और 
मरिन की नमाज़ में दुआए कुनूत करते थे। 


(अबूदाऊद : 447, तिर्मिज़ी : 40, नसाई : 2/202) 
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(556 ) हज़रतं बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़ज्र 
और मरिरिब में दुआ-ए- क्रुनूत की। 


(557) हज़रत ख़ुफ़ाफ़ बिन ईमा गिफ़ारी 
ने नमाज़ में ये दुआ की, 'ऐ अल्लाह! बनू 
लिहयान, रिआल;: ज़कवान और उसय्या 
जिन्होंने अल्लाह ओर उसके रसूल की 
नाफ़रमानी की है लानत भेज। शिफ़ार को 


अल्लाह तआला माफ फरमाये ओर अस्लम 


को सलामत रखे।' 


(4558) खुफाफ बिन ईमा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ह) ने रुकूअ किया, 
फिर उससे अपना सर उठाया और कहा, 
'गिफ़ार को अल्लाह माफ़ फ़रमाये, अस्लम 
को महफूज़ रखे। उसय्या ने अल्लाह और 
उसके रसूल की नाफ़रमानी को। ऐ अल्लाह! 
बनू लिहयान पर लानत भेज ओर रिअल ओर 
. ज़कवान पर लानत नाज़िल कर।' फिर आपने 
सज्दा किया। ख़ुफ़ाफ़ ने कहा, इस बिना पर 
_ काफ़िरों पर लानत भेजी जाती है। 


(559) इमाम साहब एक दूसरी सनद से 
ख़ुफ़ाफ़ बिन ईमा (रजि.) की मज़्कूरा 
रिवायत बयान करते हैं लेकिन ख़ुफ़ाफ़ का ये 
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काफ़िरों पर लानत भेजी जाती है। 88 Ba EN i Els ६ ४ 


फ़ायदा : इस बाब की रिवायात से सुबह की नमाज़ में हमेशा कुनूत करना साबित नहीं होता। लेकिन 
पाक व हिन्द के नुस्खों में इमाम नववी ने इस बाब में इन अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा किया है। अल्लाह तआला 
से पनाह माँगना और सुबह की नमाज़ में कुनूत का हमेशा करना मुस्तहब होना और उसका मौका व महल 
आखिरी रकअत में रुकू के बाद सर उठाने के बाद है ओर उसका बुलंद पढ़ना बेहतर है। इमाम शाफेई 
का यही मौक्रिफ है। इमाम मालिक के नज़दीक सुबह की नमाज़ में कुनूत सुन्नत है। इमाम अहमद ओर 
इमाम अबू हनीफा के नज़दीक कुनूत नहीं है। सहीह बात ये है कि कुनूत का मदार मुसलमानों की ज़रूरत 
व हाजत पर है। अगर मुसीबत शदीद हो या ख़तरा ज्यादा हो अक्सर या सब नमाज़ों में कुनूते नाज़िला 
पढ़ी जायेगी। अगर ख़तरा और मुसीबत कम हो तो एक या दो नमाजों में कुनूत कर लें। 


बाब 56 : फ़ौतशुदा नमाज़ों की 
क्रज़ाई ओर क़ज़ाई में जल्दी करना 


| _ _ __बेहतहै | हे 


(560) हज़रत अबू हुररह (रज़ि.) बयान ४:2४ dl 25८ as is 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#ँ) जब ग़ज़्व-ए- 8 
ख़ैबर से वापस लोटे, एक रात चलते रहे यहाँ ५५ ए 9 2 9 ०४ 
तक कि वः pe हिल आ गई हर SDD ८ coll of 2०१० bE 
आपने पड़ाव किया ओर बिलाल (रजि. ३2४ है 
आ (र 5 Ge? bs 4६४ all he Al ४५०३ 
फ़रमाया, 'तुम आज रात हमारी हिफाज़त 5 sy ह 
करो।' हज़रत बिलाल (रजि.) जब तक #25 | ८ *४ 4५ 2 १3४ ४ 
, gi £ o NR i F 5 El 6 
अल्लाह को मन्जूर रहा नफ़ल पढ़ते रहे। ६ 9 " 39) 3७; EE 
रसूलुल्लाह (#) ओर आपके साथी सो गये। 3 ७ ३, bs." ([॥ 
=D ~ 
जब सुबह का वक्त क़रीब आ गया तो ˆ” _ * ह 
बिलाल (रज़ि.) फ़ज्र के फूटने की (जगह) ‰ ७०3 «५५ le a lo A ४५५ 
की तरफ़ रुख़ करके अपनी सवारी को टेक ,..|, OW Sl Hl oo ए६ 
लगाकर बैठ गये। तो बिलाल (रज़ि.) पर क 
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उसकी आँखें गालिब आ गई क्योंकि वो 
सवारी को टेक लगाये हुए थे। तो रसूलुल्लाह 
(#), बिलाल ओर आपके साथियों में से 
कोई भी बेदार न हुआ यहाँ तक कि उन पर 
धूप पड़ने लगी। सबसे पहले रसूलुल्लाह 
(ॐ) बेदार हुए तो रसूलुल्लाह (#) ने 
घबराकर फरमाया, 'ऐ अल्लाह!' बिलाल ने 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ-बाप आप 
पर कुर्बान! मेरी रूह को उस ज़ात ने पकड़ 
लिया, जिसने आपकी रूह को क्रन्ज़े में कर 
`. लिया। आपने फ़रमाया, 'कूच करो।' तो 
सहाबा किराम (रज़ि.) ने अपनी सवारियों 


ने बुजू किया और बिलाल (रज़ि.) को हुक्म 
दिया। उन्होंने नमाज़ का एहतिमाम किया 
(अज़ान'ः ओर इक्रामत कही) आपने उन्हें 
नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पढ़ने के बाद फ़रमाया, 
'जो नमाज़ भूल जाये वो याद आते ही उसे 
पढ़ ले क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान 
है, मेरी याद के लिये नमाज़ पढ़िये।' (सूरह 
ताहा : 4) इब्ने शिहाब ज़िकरी (मेरी याद 
के लिये) के बजाए लिज्ज़िकरा (याद आने 
पर) पढ़ते थे। | 

(अबू दाऊद : 435-436, इन्ने माजह : 696) 


` थोड़ा सा चलाया। फिर रसूलुल्लाह (ॐ). 
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फ़ायदा : हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने बड़े पुर ऐतिमाद होकर ये दावा किया था कि आप सो जायें, मैं 
आपको बेदार करूँगा। मालूम होता है इन्शाअल्लाह नहीं कहा। इसलिये हुजूर (#ह) और आपके 
साथियों को तरह, उन पर भी नींद ने गल्बा पा लिया और जब धूप से आप सबसे पहले बेदार हुए तो 
आपको नमाज़ के कज़ा होने पर अफ़सोस हुआ और आप (ॐ) ने बिलाल (रज़ि.) से पूछा, तुमने ये . 


SHherkhan 
B25 696 7 37 


BES 3 


क्या किया? उन्होंने माज़रत की कि मैंने जान-बूझकर ऐसे नहीं किया। अल्लाह तआला को ऐसे ही 

मन्जूर था तो आपने उस गफ़लत का बाइस बनने वाली ज़मीन को छोड़ने का हुक्म दिया और आगे 

चलकर सबसे पहले नमाज़ का ही एहतिमाम फरमाया। इसीलिये क़ज़ाशुदा नमाज़ को जितना जल्दी 

मुम्किन हो पढ़ने की कोशिश करनी चाहिये। जहाँ तक हो सके ऐसी जगहों से परहेज़ करना चाहिये जो 
इंसान को दीनी उमूर से गाफिल कर देती हैं। 


(567) हज़रत अबू हुररह (रज़ि.) बयान 
करते हैं, हमने रसूलुल्लाह (#) के साथ रात 5 
के आखिरी हिस्से में पड़ाव किया ओर हम नि $ “ 2 
सूरज निकलने तक बेदार न हो सके) तो नबी ०४ 2 ७5 - (0 आप ४-४ 
(ॐ) ने फ़रमाया, 'हर इंसान अपनी सवारी ५6 57 , | ६ « rE bo Rt AEs 
का सर पकड़ ले यानी लगाम या महार 5 bes ake al Lo ४5 ५ (०८ 
doar: FN 5.2 
पकड़कर चल पड़े। क्योंकि ये ऐसी जगह है ह fn न i 
जिसमें हमारे साथ शैतान आ गया है।' हमने ५? id क 
आपके हुक्म पर अमल किया। फिर आपने ५? & + "_ 9 4४४ | ० 
पानी मँगवाया, फिर आपने वुज़ू करके दो 4३ ४:५७ ५ lis 56 abl ls 
रकअतें ( सुन्नत) पढ़ी। फिर जमात खड़ी 5 ५७५ ७5 ४ ७५६ 08 . " 56५5) 
की गई (इक़रामत कही गई) ओर आपने सुबह 
की नमाज़ पढ़ाई। 
(नसाई : ]/298 ) व Bl Las ie] CR] पा Crs 


फ़वाइद : (१) अगर मुश्तरका तौर पर नमाज़ फौत हो जाये तो वक़्त मिलते ही उसके लिये एहतिमाम 
किया जायेगा। अजान कहकर सुन्नतें पढ़ी जायेंगी। फिर इक़ामत कहकर जमाअत करवाई जायेगी। अगर 
नमाज़ें एक से ज्यादा फ़त हो जायें तो पहली नमाज़ के लिये अज़ान और इक़ामत दोनों है। बाद वाली 
नमाज़ों के लिये इख़तियार है। हर एक के लिये अजान और इक़ामत कह लें या सिर्फ इक़ामत पर 
इक्तिफ़ा कर लें। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद हर नमाज़ के लिये अज़ान के क़ाइल हैं। इमाम 
मालिक और इमाम शाफेई आखिरी कोल में अजान के काइल नहीं। (2) इमाम मालिक, इमाम 
_ शाफ़ेई ओर इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक सुन्नतों को कज़ाई बेहतर है। सुन्नतें नमाज़ के साथ रह गई 
हों या सिर्फ सुन्नतें बाकी हों और अहनाफ के नज़दीक अगर सिर्फ सुन्नतें रह गई हों तो उनकी कज़ा नहीं 
है। फो के साथ क़ज़ा है। 
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(]562) हज़रत अबू क्रतादा (रजि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने हमें ख़िताब 
फ़रमाया और कहा, 'तुम आज ज़वाल से 
लेकर रात भर चलोगे और कल सुबह 
इन्शाअल्लाह पानी पर पहुँचोगे।' तो लोग 
चल पड़े कोई किसी दूसरे की तरफ़ मुतवज्जह 
नहीं हो रहा था। अबू क़तादा (रजि.) कहते हैं, 
रसूलुल्लाह (ॐ) चलते रहे। में भी साथ था 
कि आधी रात गुज़र गई। रसूलुल्लाह (ड) को 
ऊँघ आ गई और अपनी सवारी पर एक तरफ़ 
झुके। मेने आगे बढ़कर आपको जगाये बगैर 
सहारा दिया यहाँ तक कि आप अपनी सवारी 
पर सौधे हो गये। फिर आप चलते रहे। यहाँ 
तक कि रात का अक्सर हिस्सा गुज़र गया तो 
. आप अपनी सवारी पर एक तरफ़ झुक गये। 
फिर मेने आपको जगाये बगैर सहारा दिया। 
यहाँ तक कि आप सवारी पर सीधे बैठ गये। 
फिर चलते रहे यहाँ तक कि रात का आखिरी 
हिस्सा आ पहुँचा। तो आप पहली दो बार से 
ज़्यादा झुक गये। क़रीब था कि आप गिर जायें 
तो मैंने आपके पास आकर आपको सहारा 
दिया। आपने सर उठाकर पूछा, 'ये कोन है?' 
मेने कहा, अबू क़्तादा हूँ। आपने पूछा, तुम 
कब से मेरे साथ इस तरह चल रहे हो? मेने 
अर्ज़ किया, रात भर से आपके साथ इस तरह 
चल रहा हूँ। आपने फ़रमाया, 'अल्लाह तेरी 
हिफाज़त फ़रमाये, क्योंकि तुमने उसके नबी 
की हिफ़ाज़त की है।' फिर आपने फ़रमाया, 
'क्या तुम्हारे ख्याल में हम लोगों से ओझल हो 


सकते हैं?' फिर फ़रमाया, 'क्या तुम्हें कोई . 
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नज़र आ रहा है?' मेने कहा, ये सवार है। फिर 


मैंने कहा, ये दूसरा सवार है। यहाँ तक कि सात 
सवार जमा हो गये। रसूलुल्लाह (#) रास्ते से 
एक तरफ़ हट गये और अपना सर ज़मीन पर 


रख लिया। यानी सोने लगे। फिर आपने | 


फ़रमाया, 'तुम लोग हमारी नमाज़ को 
हिफाजत करना।' फिर सबसे पहले 
रसूलुल्लाह (ॐ) बेदार हुए जबकि सूरज 
आपकी पुएत पर आ चुका था और हम भी 
घबराकर उठ खड़े हुए। फिर आपने फ़रमाया, 
'सवार हो जाओ।' तो हम सवार होकर चल 
पड़े। यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो गया तो 
आप सवारी से उतरे। फिर आपने वुज़ू का 
बर्तन तलब किया जो मेरे पास था। उसमें 
थोड़ा सा पानी था तो आपने उससे तख़फ़ीफ़ 
के साथ वुज़ू किया। यानी कम मर्तबा आज़ा 
(वुज़ू के अंग) धोये कि कम पानी इस्तेमाल 
किया और बर्तन में थोड़ा सा पानी बच गया। 
फिर आप (ॐ) ने अबू क़तादा (रज़ि.) से 
फ़रमाया, “हमारे लिये अपने बर्तन को महफूज 
रखना, जल्द ये कि एक बड़ी ख़ैर का सबब 
_ होगा।' फिर बिलाल (रजि.) ने अज़ान कही। 
फिर रसूलुल्लाह (ई) ने दो रकअतें अदा कीं। 
फिर सुबह की नमाज़ पढ़ाई। उसको उसी तरह 
पढ़ाया जिस तरह रोज़ाना पढ़ाते थे। फिर 
रसूलुल्लाह (ॐ) सवार हो गये और हम भी 
आप (ईह) के साथ सवार हो गये और हम 


एक-दूसरे से सरगोशी करने लगे कि नमाज़ के. 


बारे में जो हमने कोताही की हे उसका 
कफ्फ़ारा क्या हे? आपने फ़रमाया, 'क्या में 
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तुम्हारे लिये नमूना नहीं हुँ?' फिर आपने 


फरमाया, 'हाँ! सो जाने की सूरत में कोताही 
नहीं है, कोताही तो इस सूरत में है कि इंसान 
नमाज़ न पढ़े (हालांकि पढ़ सकता हे) यहाँ 
तक कि दूसरी नमाज़ का वक़्त हो जाये। 
जिसको ये सूरत (कि सोया रहे) पेश आ जाये 
तो वो बेदार होने पर नमाज़ पढ़ ले ओर अगले 
दिन नमाज़ अपने वक़्त पर पढ़े। (जान- 
बूझकर मुअख़्ख़र (ताखीर) न करे) फिर 
आपने पूछा, तुम्हारे ख्याल में लोगों ने क्या 
. किया?' फिर फ़रमाया, 'लोगों ने सुबह के 
वक़्त अपने नबी को अपने अंदर नहीं पाया तो 
अबू बकर और उमर (रजि.) ने कहा, 
रसूलुल्लाह (ॐ) तुम्हारे पीछे हैं वो तुम्हें अपने 


पीछे नही छोड़ सकते ओर दूसरे लोगों ने कहा, 


रसूलुल्लाह (ॐ) तुम्हारे आगे हैं। पस अगर 
लोग अबू बकर और उमर (रज़ि.) की इताअत 
करेंगे तो हिदायत पायेंगे (यानी उनकी बात 
मान लेंगे तो मेरे इन्तिज़ार में रुके रहेंगे क्योंकि 
में तो पीछे हूँ) फिर हम लोगों के पास उस 
वक़्त पहुँचे जब दिन काफ़ी चढ़ आया और हर 
चीज़ गर्म हो गई और लोग कह रहे थे कि ऐ 


अल्लाह के रसूल! हम प्यासे मर गये। आप. 


(ॐ) ने फ़रमाया, “तुम हलाक नहीं होगे।' 
फिर आपने फरमाया, 
लाओ।' और आपने वुज़ू का बर्तन मँगवाया। 


रसूलुल्लाह (ॐ) पानी डालने लगे और अबू . 


क़तादा (रज़ि.) पिला रहे थे जूँ ही लोगों ने 
बर्तन में मामूली सा पानी देखा तो उस पर टूट 


पड़े (हर एक की ख़वाहिश थी कि में पानी से _ 


'प्रेर छोटा प्याला 
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महरूम न रहूँ) तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
फरमाया, 'अच्छा अख़लाक़ इखितयार करो, 
सब सेराब हो जाओगे।' तो लोगों ने आप 
(#६) की बात पर अमल किया। रसूलुल्लाह 
(ॐ) पानी उंडेलने लगे और में उन्हें पिलाने 
लगा। यहाँ तक कि मेरे ओर रसूलुल्लाह (ह) 
के सिवा कोई बाक़ी न रहा। फिर रसूलुल्लाह 
(#) ने पानी डाला और मुझे फ़रमाया, 
'पियो।' तो मेने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल! जब तक आप नहीं पी लेंगे में नहीं 
पियुँगा। आपने फ़रमाया, 'लोगों. को पिलाने 
वाला आख़िर में पीता है।' तो मेने पी लिया 
और रसूलुल्लाह (€) ने भी पी लिया। फिर 
सब लोग सैराब होकर आराम के साथ पानी 
तक पहुँच गये। साबित कहते हें, अब्दुल्लाह 
बिन रबाह ने बताया में जामेअ मस्जिद में ये 
हदीस बयान कर रहा था कि हज़रत इमरान 
बिन हुसैन (रज़ि.) ने फ़रमाया, ऐ नौजवान! 
सोच लो, कैसे बयान कर रहे हो क्योंकि उस 
रात के सवारों में से एक में भी हूँ। तो मेंने कहा, 
तो आप (ॐ) वाक्रिया बेहतर जानते हैं। 
उन्होंने पूछा, तुम किस खानदान से हो? मैंने 
कहा, अन्सार से हूँ। उन्होंने कहा, बयान करो 
तुम अपने वाक्रियात को बेहतर जानते हो। तो 
मैंने लोगों को पूरा वाक्रिया सुनाया। हज़रत 
इमरान बिन हुसैन (रजि.) ने कहा, में भी उस 
_ रात मौजूद था ओर में नहीं समझता किसी ने 
इस वाक्रिये को इस तरह याद रखा है जैसा तूने 
याद रखा है। 
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मुफरदातुल हदीस : (7) ला यल्वि अहद अला अहद : कोई एक-दूसरे की तरफ मुड़कर नहीं देखता 
था, सब सीधे रुख़ चल रहे थे। (2) इन्हारुल्लैल : रात का हिस्सा। रात आधी गुज़र गई। (3) नअस 
आपको ऊँघ आ गई। (4) दअअम्तुहू : मेने आपको सहारा दिया ताकि आप सीधे हो जायें। (5) 
तहव्वरल्लैल : रात का अक्सर हिस्सा गुजर गया। (6) तहव्बरल बिना : से माखूज इमारत गिरने लगी। . 
(7) यन्जफ़ल : गिरने लगी। बिमा हफिज्त में बा सबबिया है और मा मस्दरिया है, यानी बसबब। (8) 
हफ़िज़क : तेरे हिफाजत करने के सबब, तेरी हिफाज़त की बिना पर। (9) रकबुन, राकिब : की जमा है। 
सवार मीज़अतन : लोटा वुज़ू करने का बर्तन। (0) बुज़ू : दून वुजू आम वुजू से हल्का। आम वुज़ू से 
कम पानी इस्तेमाल किया। (4) यहमिसु इला बखज़िन : एक दूसरे से आहिस्तगी के साथ बातचीत 
करना। (2) उस्वह : नमूना, मॉडल। (3) लैस फ़िन्नौम तफ़रीत : सोये-सोये गैर इख्तियारी तौर पर॒ | 
नमाज़ फौत हो जाये तो ये तक्रसीर और कोताही नहीं है। (4) मा तरोनन्नास सनऊ सुम्मा क्राल : . 
मक़सद ये है कि जब आपने सूरज निकलने के बाद उन पीछे रह जाने वाले साथियों को सुबह की नमाज़ 
पढ़ा दी तो उनसे पूछा, तुम्हारे ख्याल में दूसरे साथियों का हमारे बारे में क्या झ्याल हे कि हम कहाँ हैं? 
फ़वाइद : (॥) हुजूर (#8) ने सफर के सिलसिले में तमाम साथियों को ऐतिमाद में लिया और उनको 
सूरते हाल से पूरी तरह आगाह फ़रमाया ताकि वो ज़हनी तोर पर तैयार हो जायें और उस सफर में बहुत से 
मोजिज़ात (चमत्कार) जुहूर पजीर हुए और आप (%ह) ने आइन्दा पेश आने वाले वाकियात से भी आगाह 
फरमाया। लेकिन इसका ये मानी नहीं है कि आपको ऐसी कुव्वत हासिल थी जिस चीज से आप गैब को | 
जान लेते थे। रसूल अल्लाह तआला की निगरानी और हिफाजत में होता हे। इसलिये अल्लाह तआला ने 
अपनी हिक्मत व मस्लिहत के तहत जिससे आगाह करना चाहता है आगाह फरमा देता है और जिसको 
छिपाना चाहता है अपनी हिक्मत के तहत छिपाये रखता है। आपको सुबह के वक़्त से आगाह नहीं फ़रमाया। | 
आपने नमाज़ के एहतिमाम की ख़ातिर ड्यूटी मुक्रर को थी। मुहाफिज़ भी सो गये, लेकिन आपने इस | 
वाकिये से आगाह नहीं फरमाया कि ये वाकिया भी पेश आयेगा और न ही आप (#£) को अपनी ऊँघ और 
अबू क़तादा (रजि.) के बार-बार सहारा देने का पता चला। (2) आप (६) नींद की मजबूरी के तहत 
साथियों से अलग होकर लेट गये और साथियों को नमाज़ के बारे में ताकीद फरमाई। लेकिन सब नींद के 
हाथों मजबूर होकर सो गये। सूरज के काफी बुलंद होने के बाद आप बेदार हुए। लेकिन आपने साथियों को 
सरजनिश ओर तोबीख़ नहीं फरमाई। बल्कि साथी जब इस सिलसिले में परेशान हुए कि इस कोताही का 
कफ़्फ़ारा क्या होगा तो उनको हौसला दिया। (3) हज़रत अबू क़तादा (रजि.) आपके साथ रहे। आपकी 
हिफाजत की तो आपने उसकी इस ख़िदमत का ऐतराफ़ रमाया ओर उसको दुआए खैर दी। (4) आप 
(#) ने फोतशुदा नमाज़ को पूरे एहतिमाम के साथ बाजमाअत अदा रमाया और गफ़लत वाली जगह को 
छोड़कर नमाज अदा को और साथियों को बता दिया। अगर गैर शऊ़री ओर गैर इरादी तौर पर सोने की _ 
वजह से नमाज़ का वक़्त निकल जाये तो इंसान मअज़ूर तसव्वुर होगा, गुनाहगार नहीं होगा। हाँ उसको नींद 
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से बेदार होने के बाद नमाज़ पढ़ लेनी चाहिये और आइन्दा का इआदा करे, जान-बूझकर नमाज़ में ताख़ीर 
करना दुरुस्त नहीं है। (5) आप (%ह) ने बुज़ू के बर्तन से तफीफ के साथ वुज़ू किया ओर उसमें कुछ पानी 
रहने दिया और अबू क्रतादा (रजि.) को बता दिया कि इस बर्तन की हिफ़ाज़त करना। ये एक अजीब ख़बर 
का बाइस बनेगा और ऐसे ही हुआ कि जब सहाबा किराम (रज़ि.) ने प्यास से हलाकत की शिकायत को 
तो आपने फरमाया, हौसला रखो। किसी क्रिस्म की हलाकत से दोचार नहीं होगे। इस मामूली पानी में इतनी 
बरकत हुई कि सब साथी इससे सैराब हो गये और जब सैंकड़ों साथी मामूली पानी देखकर एक-दूसरे से 
पहले पानी लेने की कोशिश करने लगे तो आपने रमाया, “आराम व सुकून से पानी लो। तुम सब सैराब 
और आसूदा हो जाओगे।' और ऐसा ही हुआ कि सुकून व इत्मीनान से अपनी-अपनी बारी पर पानी लेकर 
तमाम लोग सैराब हो गये। (6) आप (#ह) ने अपने साथियों से पीछे रहकर नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ पढ़ने के 
बाद दूसरे साथियों में होने वाली बातचीत से आगाह फ़रमाया ओर ये भी बता दिया अबू बकर (रज़ि.) 
और उमर (रजि.) ने सहीह बात की है अगर लोग इनकी बात मानकर हमारा इन्तिज़ार करेंगे तो यही फैसला 
सहीह होगा और हम उन तक पहुँच जायेंगे। (7) आप (ईह) चूंकि लोगों को पानी पिला रहे थे इसलिये 
आप (#) ने सबसे आखिर में पानी नोश फरमाया और इस बात की अमली तालीम दी कि साक्रिल कोम 
आख्रिरुहुम शुर्बन पानी पिलाने वाला सबसे आखिर में पीता है। (8) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) ने जिस | 
सफ़र का वाकिया बयान किया है, अगरचे उसमें भी इमरान बिन हुसैन (रजि.) मौजूद थे लेकिन जो 
वाक़िया उन्होंने खुद बयान किया है वो उससे अलग वाक़िया है। लेकिन ये मुम्किन है दोनों वाक़रियात एक | 
ही सफर में पेश आये हों। एक वाकिया में आपके साथ सिर्फ सांत साथी थे और दूसरे वाक्रिये में सब साथी 
साथ थे जैसाकि अगली हदीस में आ रहा है। (9) हुजूर (#४) ने पहले ही बता दिया था कि तुम ज़वाल के 
बाद से लेकर रात भर चलने के बाद पानी पर पहुँचोगे। ऐसे ही हुआ जब लोग पानी में बरकत के बाद सैराब 
होकर आसूदा हालत में चल पड़े तो पानी पर पहुँच गये। इसी तरह आप (#) ने सफर में जितनी 
पेशीनगोइयाँ फरमाई थीं पूरी हो गई। 

(563) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रजि.) 
बयान करते हैं कि एक सफ़र में में नबी (#) के 
साथ था कि हम रात भर चलते रहे यहाँ तक कि. & 6% 2 2४८ A 42८ ७.५ 
सुबह का वक़्त हो गया तो हमने पड़ाव किया 
और हम पर नींद ने गल्बा पा लिया। यहाँ तक Hd 
कि सूरज निकल आया। हममें सबसे पहले अबू << ५6 : ० ८ 35% ६ “४2% 
बकर (रजि.) बेदार हुए। हमारी आदत थी कि र 
जब नबी (ॐ) सो जाते तो हम आपको नींद से. 7 ४ NSE 
जगाते नहीं थे, यहाँ तक कि आप ख़ुद ही बेदार १ ८% 56 5 5 ६४४४ Cob ४ 
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हो जाते। फिर (अबू बकर (रजि.) के बाद) 
उमर (रजि.) बेदार हो गये तो वो नबी (#£) के 
पास खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहने लगे 
और तकबीर भी बुलंद आवाज़ से कहते। यहाँ 
तक कि रसूलुल्लाह (#) बेदार हो गये। जब 
आप (ईह) ने सर मुबारक उठाया और सूरज को 
देखा कि वो निकल चुका है तो फ़रमाया, 'कूच 
करो।' हमारे साथ आप भी चलते रहे यहाँ तक 


कि सूरज सफ़ेद हो गया। (यानी सुरी ख़त्म हो. 


गई धूप फैल गई) आप (#%) ने सवारी से 
उतरकर सुबह की नमाज़ पढ़ाई एक आदमी 
लोगों से अलग रहा। उसने हमारे साथ नमाज़ न 
पढ़ी तो रसूलुल्लाह (#) ने जब सलाम फेरा तो 
उससे पूछा, 'ऐ फ़लाँ! तुमने हमारे साथ नमाज़ 
क्यों नहीं पढ़ी?' उसने जवाब दिया, ऐ अल्लाह 
के नबी! मुझे जनाबत लाहिक़ हो गई थी 
(जनाबत की बिना पर जमाञ्जत में शरीक नहीं 
हुआ) आपने उसे तयम्मुम का हुक्म दिया और 
उसने मिट्टी से तयम्मुम किया ओर नमाज़ पढ़ 

_ली। फिर आपने चंद साथियों के साथ मुझे आगे 

पानी की तलाश में दोड़ाया। क्योंकि हमें सरत 
_ प्यास लग चुकी थी। हम जा रहे थे कि अचानक 
हमें एक औरत मिली जो दो मश्कों के दरम्यान 
पाँच लटकाये हुए थी तो हमने उससे पूछा, पानी 
कहाँ है? उसने कहा, दूर बहुत ही दूर। तुम पानी 
हासिल नहीं कर सकते। हमने पूछा, तेरे घर 
बालों से पानी कितनी दूर है? उसने कहा, एक 
दिन-रात का फासला हे। हमने कहा, 
रसूलुल्लाह (#) के पास चलो। उसने कहा, 
रसूलुल्लाह क्या होता है? हमने उसका मामला 
उसके इझ्तियार में न रहने दिया ओर उसको 
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लेकर चल पड़े और हम उसको रसूलुल्लाह 
(अष) के सामने ले आये। आपने उससे पूछा, 
उसने आपको वही कुछ बताया जो हमें बता 
चुकी थी और उसने आपको ये भी बताया वो 
यतीमों वाली हे। उसके कई यतीम बच्चे हैं। 
आपने उसके पानी वाले ऊँट के बारे में हुक्म 
दिया। उसे बिठाया गया। आपने उसकी मश्कों 
के ऊपर वाले दहानों में कुल्ली की फिर उसके 
ऊँट को बिठा दिया गया तो हमने पानी पिया 
जबकि हम चालीस प्यासे आदमी थे। हम सेराब 
हो गये ओर हमारे पास जो मश्कीज़ा ओर बर्तन 
था उसको हमने भर लिया ओर आप (#%) ने 


साथी को गुस्ल करवाया। हाँ हमने किसी ऊँट 


को पानी नहीं पिलाया और उसकी मशकें फटने 
को थीं यानी उसकी मशके पहले से भी ज़्यादा 
भर गईं। फिर आपने फ़रमाया, 'जो कुछ तुम्हारे 
पास है लाओ।' हमने उसके लिये रोटी के टुकड़े 
और खजूरें जमा कीं और आपने उन्हें एक थैली 
में बांध दिया और उसे फ़रमाया, 'जाओ इसे 
अपने बच्चे को खिलाओ ओर जान लो हमने तेरे 
पानी को कुछ कम नहीं किया।' जब वो अपने 
घर वालों के पास आई तो कहने लगी, आज में 


सब इंसानों से बड़े जादूगर को मिल चुकी हूँ या. 


वो नबी हे जेसाकि उसका दावा है। उसने ये 
काम दिखाये तो अल्लाह ताला ने उस ओरत 
की वजह से उन बस्ती वालों को हिदायत दी। 
वो मुसलमान हुई और बस्ती वाले भी मुसलमान 
हो गये 

(सहीह बुखारी : 357) 
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मुफ़रदातुल हदीस : (१) अदलज्ना : हम तक़रीबन रात भर चलते रहे। (2) बज़ग़तिश्शम्सु : सूरज 
निकल आया। (3) सादिलह : लटकाये हुए। (4) मज़ादतेन : मज़ादा, बड़ी मश्क, मज़ादतैन दो 
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मश्के जो ऊँट के ऊपर लादी जाती हैं। (5) फ़लम नुमल्लिकहा मिन अम्रिहा शैआ : हमने उसको 
अपनी मज़ी न करने दी। (6) मूतिमह : यतीम बच्चों वाली जिनका बाप.फ़ौत हो चुका है। (7) 
रावियति : पानी ढोने वाले ऊँट। (8) अज्लावैन : अज़ला की तसनिया है, पानी निकालने वाला मुँह 
कभी मश्कीजे के निचले की बजाए ऊपर वाले मुँह को भी कह देते हैं, जिससे पानी डाला जाता है। 
इसलिये यहाँ इसकी सिफ़त उलय्या लाई गई है। (9) तन्ज़रिजु मिनल माअ : पानी की ज्यादती से 
फटना। (0) किसर : कसरह को जमा हे, टुकड़े। (7) सर्रा लहा सुर्र॑तन : उसके लिये थैली बांधी। 
(2) सुर्र॑तन : थैली (3) लम नरज़ा : हमने कुछ कम नहीं किया। (4) ज़ैत, ज़ेत : कैत व कैत 
या कज़ा व कज़ा के हम मानी है। यानी ये काम किये या इस-इस तरह किया। (5) सिर्म : घरों का 
इज्तिमाअ, जमाअत और गिरोह। 


 फ़वाइद : (१) हुजूर (#) बशर (इंसान) थे। बशरी तकाज़े की बिना पर ही नीद ने आप पर गल्बा पाया 
और आपने नींद से मजबूर होकर रात के आखिरी हिस्से में आराम के लिये पड़ाव किया और नमाज़ के 
_ लिये आपने ये इन्तिज़ाम किया कि हज़रत बिलाल (रजि.) की ड्यूटी लगाई कि वो जागकर सुबह का 
_ इन्तिज़ार करें ओर जब फज्र तुलूअ हो तो साथियों को जगा दें। लेकिन सफ़र की थकावट की वजह से वो 
भी सो गये यहाँ तक कि सूरज निकल आया। (2) सहाबा किराम (रजि.) हुजूर (#) को अदब व 
एहतिराम को बिना पर जगाते नहीं थे और ये बात भी मल्हूज होती थी कि मुम्किन है आप पर नींद की 
हालत में वस्य का नुज़ूल हो रहा हो और आपको बेदार करना उसमें खलल अन्दाजी का सबब बने और 
सूरज के बुलंद होने की सूरत में जब आपको बेदार करने की ज़रूरत लाहिक हुई तो हजरत उमर (रज़ि.) ने 
इस मकसद के लिये बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर कहना शुरू किया। आपको बराहे रास्त बेदार नहीं 
` किया। इससे मालूम हुआ किसी बुजुर्ग शख्सियत को नमाज़ के लिये बेदार करना बेअदबी या गुस्तारी 
नहीं है। (3) नींद को वजह से अगर नमाज़ कज़ा हो जाये तो बाइसे अफसोस तो है लेकिन गुनाह और 
जुर्म नहीं है। (4) जो शख्स मुसलमानों के साथ जमाअत में शरीक न हो उससे उसका सबब मालुम 
करना चाहिये। अगर उसका उज्र शरई हो तो उसे कुबूल कर लेना चाहिये। जैसाकि जुन्बी सहाबी ने अद्मे 
वाक़िफ़ियत की बिना पर तयम्मुम न किया। इसलिये नमाज़ में शरीक न हुआ तो आपने उससे उसका 
सबब पूछा, बताने पर उसको मसला समझा दिया जिससे साबित हुआ अगर पानी न मिले तो जुन्बी 
तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लेगा ओर बाद में जब पानी मिल जायेगा तो गुस्ल कर लेगा। (5) ज़रूरत के 
तहत अजनबी औरत से बातचीत करना जाइज़ है और काफिर को चीज़ से भी फायदा उठाया जा सकता है 
और काफिर के साथ एहसान भी किया जा सकता है। (6) प्यास की ज़रूरत गुस्ले जनाबत पर मुक़द्म हे। 
. पानी पीने की ज़रूरत से ज्यादा हो तो उससे गुस्ल किया जायेगा। (7) इस वाक्ये में भी आपके 

मोजिज़े का जुहूर हुआ कि आपने मश्कीज़े का मुँह खोलकर उसमें कुल्ली रमाई, उस मश्कीज़े से 
चालीस सहाबा किराम (रज़ि.) ने वुजू किया। पानी पिया और अपने पानी के तमाम बर्तन भर लिये, ऽहः 
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सहाबी को गुस्ल करवाया, कुछ मश्कीज़े के पानी में किसी क्रिस्म की कमी न हुई बल्कि वो पहले से 
ज्यादा भरा मालूम होता था। (8) नींद की हालत में दिल अगरचे बेदार होता था लेकिन आँखें सो जाती 
थीं। इसलिये आप (#) को फज्र के तुलूअ होने और सूरज के निकलने का पता न चल सका क्योंकि 
सूरज का ताल्लुक़ देखने से है जो आँखों का काम है, दिल का नहीं। (9) जब आप (#) की सुबह की 
नमाज़ फौत हो गई तो आपने सुबह की नमाज से पहले सुबह की सुन्नतें पढ़ी, जिससे मालूम हुआ कि क़ज़ा 
शुदा नमाज़ के साथ, उसकी सुन्नतें पढ़ना बेहतर है। इमाम मालिक, इमाम शाफेई और इमाम अहमद 
(रह.) का यही मौक्रिफ है अहनाफ़ के नजदीक सुन्नतों की क़ज़ाई नहीं है। कुछ अहनाफ़ का ख्याल है कि 
_ आगर नमाज़ के साथ सुन्नतें क़ज़ा हो जायें तो फिर उनकी क़ज़ाई है। अगर सिर्फ सुन्नतें रह जायें तो कज़ाई 
नहीं है। (40) इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद के नजदीक कज़ा होने वाली नमाज़ के लिये अज़ान 
कही जायेगी और इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई के कौले जदीद के मुताबिक़ तकबीर कह लेना ही. 
काफ़ी है। 


(564) हज़रत इमरान बिन हुसेन (रजि) ६६.६ , ज - 
बयान करते हैं कि हम एक सफ़र में. आ ह म क 
रसूलुल्लाह (#) के साथ थे तो हम रात भर ES ४-७ «|: १ 


चलते रहे, यहाँ तक कि रात का आखिरी. 


वक़्त यानी सुबह के क़रीब का वक़्त हो गया, 
तो हम इस तरह लेट गये कि मुसाफिर को 
उससे ज़्यादा लज़ीज़ लेटना नहीं मिलता। फिर 
हमें सूरज की गर्मी ही ने बेदार किया। आगे 
कुछ कमी व बेशी के साथ अस्लम बिन ज़रीर 
की मज़्कूरा बाला रिवायत की तरह बयान 
किया और इस हदीस में ये भी हे कि जब उमर 
बिन ख़त्ताब (रज़ि.) बेदार हुए ओर उन्होंने 
लोगों की परेशानकुन हालत देखी और वो 


बुलंद आवाज़ और ज़ोरावर थे तो उन्होंने . 


अल्लाहु अकबर कहना शुरू किया और 
तकबीर को बुलंद आवाज़ से कहा, यहाँ तक 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) उनकी बुलंद आवाज़ से 


बेदार हो गये। जब रसूलुल्लाह (%) बेदार हो. 
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गये तो लोगों ने आपसे अपनी परेशानी का ८ 4 १535 १) ae «0 lo 
तज्किरा किया तो आपने फ़रमाया, 'कोई 2» 5 हि Ei on Os Ss 4 
नुक्सान नहीं, कूच करो।' ओर हदीम़ को ROE re 
आख़िर तक बयान किया। Ed Cals . "Males 
मुफ़रदातुल हदीस़ : () अज्वफ़ : बुलंद आवाज़, आवाज़ जिसके जौफ़ (पेट) से निकले। (2) 
जलीद : कवी, ताकतवर और मज़बूत। (3) ला ज़ैर : यानी नींद के सबब नमाज़ का लेट हो जाना 
बाइसे नुकसान नहीं है। इसलिये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। | 

(565) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान ,« ›,. ५१ ४: 2 छ उन] ए 
करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ईह) सफ़र में - | 

होते और रात को पड़ाव करते तो अपने दायें ८ ४ ७६ ८ २५७७ ४-४ ५-# 
पहलू पर लेटते ओर जब सुबह के क़रीब ६८ ८७ ८५ ५0 ६८ ६.40 2१८ ८५ 5५ 
पड़ाव करते तो अपना बाज़ू ज़मीन पर रख . GE अ. 5६ 5 & 
लेते और अपना सर अपनी हथेली पर रख le ed 
लेते। | क्‍ ७५ i fo ७ 3७ IN sls ike 


(६६4४ | ks ie | >) “ट ke rs) 
८5 ks 4...) (४४१) PA DN 
फ़ायदा : अगर इंसान सुबह के क़रीब आराम करने की ज़रूरत महसूस करे तो इस अन्दाज से लेटने से 
गुरेज़ करे कि नींद गहरी आ जाये, बल्कि इस तरह बैठकर कुछ आराम करे कि नमाज़ के लिये बेदार 
होना आसान हो। 
(566) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने. be ie 
जाये तो जब याद आ जाये उस वक़्त उसे पढ़ ६2 ८.5 ७" ४४ hs «७ al lo 
ले। उसका यही कफ़फ़ारा है।' और क्रतादा 
क "BY US "| ७.५३ Glad 
(रज़ि.) ने आयत पढ़ी, अक्रिमिस्सला-त ह as 
लिज़िकरी (मेरी याद के लिये नमाज़ पढ़ो)।' PHYA 3 ४3६ ०७ 
(सहीह बुख़ारी : 597) | 
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(567) हज़रत अनस (रज़ि ) ने नबी (ॐ) 


की मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की और 
उसमें ये टुकड़ा नक़ल नहीं किया कि 'उसका 
कफ़्फ़ारा यही है।' 

(तिर्मिज़ी : 778, नसाई : /293, इब्ने माजह : 
695) 


(568) अनस बिन मालिक (रजि.) 


बयान करते हें कि नबी (#) ने फरमाया, 
'जो कोई नमाज़ पढ़ना भूल गया या उससे 
सोया रहा, तो उसका कफफारा ये है कि याद 
आते ही पढ़ ले।' 


(569) अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
“जब तुममें से कोई नमाज़ से सोया रहे या 
उससे गाफिल हो जाये तो उसे याद आने पर 
पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान 
है, 'मेरी याद के लिये नमाज़ पढ़ो।' 
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फायदा : हज़रत अनस (रजि.) को हदीस से मालूम होता है कि इंसान जिस वक़्त भी नींद से बेदार हो 
या भूल जाने को सूरत में जब नमाज़ याद आ जाये, वो नमाज़ पढ़ लेगा। हाँ बिला सबब और जान- 
बूझकर ओकाते मक्रूहा में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम. 

अहमद (रह.) का यही मस्लक हे कि ओक़ाते मक्रूहा में नमाज़ की कज़ाई दी जा सकती है। अहनाफ़ | 
के नज़दीक इन औकात में नमाज़ की क़ज़ाई देना भी दुरुस्त नहीं है। 
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इस किताब के कुल 3१ बाब और 267 हदीसें है। 
किताब सलातुल मुसाफिरीन व क़सरिहा 


का तारु 


_सहीह मुस्लिम की किताबों और अबवाब के उन्वान इमाम मुस्लिम (रह.) के अपने नहीं हैं। 
उन्होंने सुनन की एक उम्दा ततीब से अहादीस बयान की हैं । किताबों और अबवाब की तक़सीम बाद में 
` की गई है | फर्ज़ नमाजों के कई सारे मसाइल पर अहादीस लाने के बाद यहाँ इमाम मुस्लिम (रह.) ने 
सफ़र की नमाज़ और उससे मुताल्लिक़ मसाइल, जैसे : कसर, सफर और सफ़र के अलावा नमाज़ें जमा | 
करने, सफर के दौरान में नवाफिल और दूसरी सहूलतों के बारे में अहादीस लाये हैं । इमाम नववी (रह.) 
ने यहाँ इस हवाले से किताब सलातुल मुसाफिरीन व क़सरिहा का उन्वान बांध दिया है । इन मसाइल के 
बाद इमाम मुस्लिम (रह.) ने इमाम की इक्तिदा और उसके बाद नफ़ल नमाज़ों के हवाले से अहादीस _ 
बयान की हैं । आख़िर में बड़ा हिस्सा रात के नवाफिल (तहज्जुद) से मुताल्लिका मसाइल के लिये 
वक़फ़ किया है । इन सबके उन्वान अबवाब की सूरत में हैं.। इससे पता चलता है कि किताब सलातुल 
` मुसाफिरीन व कसरिहा मुस्तक़िल किताब नहीं बल्कि ज़ैली किताब है । असल किताबुस्सलात ही है जो 
इस ज़ैली के ख़त्म होने के बाद इख्तिताम पज़ीर होती है । यही वजह है कि कुछ मुताख़्खिरीन ने अपनी 
शुरूह में इस ज़ैली किताब को असल किताबुस्सलात ही में जम (शामिल) कर दिया है। . 


. किताबुस्सलात के इस हिस्से में उन सहूलतों का ज़िक्र है जो अल्लाह की तरफ से पहले हालते 
जंग में अता की गई और बाद में उनको तमाम मुसाफिरों के लिये कर दिया गया । तहिय्यतुल मस्जिद, 
चाश्त की नमाज़, फर्ज़ नमाज़ों के साथ अदा किये जाने वाले नवाफिल के अलावा रात की नमाज में 
` रब्बे तआल! के साथ मुनाजात (लौ लगाने) की लज्ज़तों, उन घड़ियों में मुनाजात करने वाले बन्दों के 
लिये अल्लाह के कुर्न और उसकी बेपनाह रहमत व मग्फिरत के दरवाज़े खुल जाने और रसूलुल्लाह 

(ॐ) की ख़ूबसूरत दुआओं का रूह परवर तज्किरा, पढ़ने वाले के ईमान में इज़ाफ़ा कर देता है । 
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हदीस नम्बर 570 से 73 तक 
(बकिया अहादीस अगली जिल्द में) 


23) 2 «० So OLS 


6. मुसाफिरों की नमाज़ ओर उसके क्रसर का बयान 


| ब । : सफ़र पर निकलने वालों की | 


नमाज़ ओर उसका क्रसर करना 


(570) रसूलुल्लाह (ॐ) की ज़ोजा 


` मोहतरमा हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती 


हैं कि सफ़र ओर हज़र (इक्रामत) में नमाज़. 


दो-दो रक्त फर्ज़ की गई थी, फिर सफर में 
नमाज़ पहली हालत पर बरक्ररार रखी गई और 
हज़र की नमाज़ में इज़ाफ़ा कर दिया गया। 

 (सहीह बुखारी:355 अबूदाऊदः98, नसाई:/255) 


(4577) नबी (#६) की बीवी हज़रत आइशा | 
(रज़ि.) बयान करती हें कि जब अल्लाह 


ताला ने नमाज़ फर्ज़ की तो उसे दो रकअत 
फर्ज़ क़रार दिया। फिर हज़र की सूरत में उसे 
पूरा कर दिया और सफर में नमाज़ को पहली 
फर्जिय्यत पर क्रायम रखा गया। 


(572) हज़रत आइशा (रजि.) बयान | 


करती हैं, शुरूआत में नमाज़ दो रकअत फ़र्ज़ 
को गई। फिर सफर की नमाज़ बरक्ररार रखी 
गई ओर हज़र की नमाज़ पूरी कर दी गई। 
इमाम ज़ोहरी कहते हैं, मैंने उरवह (रज़ि.) से 
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पूछा, आइशा (रजि.) सफ़र में नमाज़ पूरी ०४ /। ७ ६5 4८८७ ०७ ७ ५४४ El 
क्यों पढ़ती हैं? उसने कहा, उसमान (रज़ि.) | i Fs 265 ६॥ 
. की तरह बो भी तावील करती हैं। 
(सहीह बुखारी : 7090, नसाई : 3/78) 

फ़वाइद : () नमाज़ हिज्रत से पहले मक्का मुकर्रमा में फर्ज़ हुई है। मरि की नमाज़ के सिवा बाक़ी चारों 
नमाज़ें दो-दो रकअत थीं। मदीना मुनव्वरा की तरफ़ हिज्रत के बाद मग्रिब और फज्र के सिवा नमाजों में दो-दो _ 
रकत का इज़ाफ़ा कर दिया गया। फ़ज्र में क्रित तबील होती है इसलिये इसमें इज़ाफ़ा नहीं किया गया और 
मग्रिब का अन्दाज़ पहले ही जुदागाना था। (2) हजरत उसमान (रजि.) ओर हज़रत आइशा (रजि.) नमाज़ 
पूरी क्यों पढ़ते थे? इसके सबब और वजह या तावील में इ़्तिलाफ है। हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) का ख्याल है 
दोराने सफ़र में नमाज़ में कसर करते थे और जब कहीं पड़ाव कर लेते तो नमाज़ पूरी पढ़ते थे। कुछ हज़रात का 
र्याल है कि हज़रत उसमान (रजि.) के दौर में इस्लाम दूर तक फैल गया और कुछ ऐसे लोग भी हज करने के 
लिये आते थे जो दीनी मसाइल पूरी तरह नहीं समझते थे, इसलिये उन्होंने अपनी खिलाफत का आधा दोर गुजरने 
के बाद मिना में नमाज़ पूरी पढ़नी शुरू कर दी थी तांकि लोग किसी गलतफहमी में मुब्तला न हो जायें। 

_ कुछ हज़रात का ख्याल है कि हज़रत उसमान (रजि.) के दौर में जब मिना में लोगों ने रिहाइश के लिये 

मकानात बना लिये और उसने एक बस्ती की शक्ल इस््तियार कर ली तो उन्होंने नमाज़ पूरी पढ़नी शुरू कर दी। 
कुछ हज़रात का ख्याल है उन्होंने मिना में शादी कर ली थी और इंसान जहाँ शादी कर ले वहाँ नमाज़ पूरी पढ़ेगा। 
इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम अहमद (रह.) का नज़रिया भी यही है। इसलिये बक़ोल इब्ने 
कय्यिम (रह.) यही जवाब बेहतर है अगरचे और भी अस्बाब बयान किये गये हैं। (3) सफर में नमाज़ के क्सर 
और रोजे के इफ्तार करने की रुसत है, इसलिये सहीह यही मालूम होता है कि हज़रत उसमान (रज़ि.) ओर 
हजरत आइशा (रजि.) क्रसर को फर्ज़ नहीं समझते थे, जिस तरह के सुनन दार कुतनी में रिवायत है जिसको 
उन्होंने सहीह करार दिया है कि हज़रत आइशा (रजि.) ने रसूलुल्लाह (#४) से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! 
आपने नमाजे क्रस्र पढ़ी है और मैंने नमाज़ पूरी पढ़ी है, आपने रोज़ा रखा है ओर मैंने इफ्तार किया है। आप (ॐ). 
` ने फ़रमाया, 'ऐ आइशा! तूने अच्छा किया हे।' (4) इमाम मालिक, इमाम शाफेई और इमाम अहमद. 
(रह.) के नज़दीक नमाज़ में कसर करना अफजल और पूरा पढ़ना जाइज़ है। इमाम अबू हनीफा (रह.) के 
नजदीक कस्र "नरज है अकेले के लिये पूरी नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं है, हाँ इमाम की इक्तिदा में जाइज़ है। 
हालांकि अहनाफ का उसूल है कि रावी के फहम को रिवायत पर तरजीह होगी ओर यहाँ हज़रत आइशा (रजि.) 
का अमल यही है कि वो नमाज़ पूरी पढ़ती थीं। इसीलिये अहनाफ़ को नमाज़ पूरी पढ़नी चाहिये। 
(4573) हज़रत यअला बिन उमय्या बयान 
करते हैं कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) NS ke I 
पूछा कि अल्लाह तआला का फरमान हे, _ ० बज SE DF ०९ 5 
'अगर तुम्हें काफ़िरों की तरफ़ से फ़ित्ते का. ५४ + ७-७ ५5%) ०७; ७:७| 5७८ 
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अन्देशा हो तो तुम पर कोई हर्ज नहीं हे कि 
नमाज़ में क़रर कर लो।' (सूरह निसा : 707) 
अब तो लोग बेख़ोफ़ हो गये हें (फिर क्रसर 
क्यों करते हैं?) तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे 
भी इस बात पर तअजज्जुब हुआ था, जिस पर 


तुम तअज्जुब कर रहे हो, तो मैंने इसके बारे में 


रसूलुल्लाह (#) से सवाल किया, तो आप 
(#६) ने फ़रमाया, 'ये अल्लाह तआला का 
सदक़ा हे जो अल्लाह तआला ने तुम पर 
किया है, तो उसके सदक़्े को कुबूल करो।' 
(अबू दाऊद : 799, 200, तिर्मिज़ी : 3034, 
नसाई : 3/20, इब्ने माजह : 7065) 
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फायदा : इस हदीस से मालूम हुआ नमाज़े क़रस्र का असल सबब दुश्मन से जंग का अन्देशा था, लेकिन 
अल्लाह ताला ने उम्मत पर एहसान करते हुए इसको आम कर दिया कि अगरचे सफ़र में किसी क्रिस्म 
का ख़ौफ़ व ख़तरा न हो तब भी क़सर कर सकते हो इसलिये 'लैसा अलैकुम जुनाहुन' और सदके का 
. लफ़्ज़ इस बात को दलील है कि ये फर्ज़ नहीं है लेकिन ये चूंकि अल्लाह का फज्ल व एहसान है इसलिये 
इसका तकाज़ा यही है कि इंसान इन्फिरादी और शख़्सी तौर पर नमाज़ क़रर पढ़े। हाँ अगर मुक्रोम इमाम 


(लोकल इमाम) के पीछे नमाज़ पढ़े तो पूरी पढ़ ले। 

(574) हज़रत यअला बिन उमय्या बयान 
करते हैं कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से 
सवाल किया तो उन्होंने मज़कूरा बाला जवाब 


दिया। 


(575) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
. (रज़ि.) बयान करते हें कि अल्लाह तआला 


ने तुम्हारे नबी (#) के वास्ते से उसकी ज़बान 
से, हज़र में चार, सफ़र में दो और ख़ोफ़ 


(जंग) में एक रकअत नमाज़ फ़र्ज़ की है। 
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3/8-9, 3/69, इब्ने माजह : ]068) 
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फ़ायदा : सफ़र में जुहर, असर और इशा में स्र है। यानी सिर्फ दो रकअत नमाज़ फर्ज है। मग्रिब और 
फज्र की नमाज में सफर और हज़र में कोई फ़र्क नहीं है। जंग में अगर जंग सफर में हो तो अइम्मए अरबझा 
और जुम्हूर उम्मत के नज़दीक नमाज़ क़रर है। जंगी हालात की बिना पर कैफियत में फ़र्क़ हो सकता हे। 
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तफ्सील नमाजे खोफ़ में आयेगी। 
(576) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 


करते हैं कि अल्लाह तला ने तुम्हारे नबी 


(ॐ) की ज़बान पर मुसाफिर पर दो रकअतें 
मुक्रीम पर चार ओर जंग में एक रक्त फ़र्ज़ 
की है। 
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फ़ायदा : जुम्हूर उम्मत के नज़दीक मुजाहिद, एक रकअत इमाम के साथ पढ़ेगा और एक रकअत अकेला 
पढ़ेगा और यहाँ म्राद इमाम के साथ वाली रकअत है। लेकिन हसन बसरी, जह्हाक और इमाम इस्हाक 


(रह.) के नज़दीक ख़ौफ़ में एक ही रकअत फर्ज है। 
(4577) मूसा बिन सलमा हुज़ली बयान 
करते हें कि मेंने इब्ने अब्बास (रजि.) से 
पूछा, जब मैं मक्का में हूँ और इमाम के साथ 
नमाज़ न पढेँ तो फिर कैसे नमाज़ पढूँ? तो 
उन्होंने जवाब दिया, अबुल क्रासिम (ॐ) को 
सुन्नत दो रकअत हे। 

(नसाई : 3/9) 


(4578) इमाम साहब ने क़तादा (रज़ि.) की 
मज़्कूरा सनद से दूसरे उस्तादों से भी इस 
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क्रिस्म की हदीस बयान की हे। १७ 


(579) हफ़्स बिन आसिम बयान करते हैं. 


कि मेने मक्का के रास्ते में इब्ने उमर (रज़ि.) के 


साथ सफ़र किया। उन्होंने हमें जुहर की नमाज़. 


दो रकअत पढ़ाई। फिर वो और हम अपनी 
क्रियामगाह की तरफ़ बढ़े और हम उनके साथ 
बैठ गये। अचानक उन्होंने उस जगह की तरफ़ 
नज़र दोड़ाई जहाँ उन्होंने नमाज़ पढ़ाई थी तो 
लोगों को देखा खड़े नमाज़ पढ़ रहे हें। तो 
उन्होंने पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, 
सुन्नतें पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर मुझे सुन्नतें 
पढ़नी होतीं तो में नमाज़ पूरी पढ़ता (क्रसर न 
करता) ऐ मेरे भतीजे! में इस सफर में 
रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ रहा तो आप (ॐ) ने 
दो रकअत से ज़्यादा नमाज़ नहीं पढ़ी। यहाँ तक 
कि अल्लाह तआला ने उन्हें क़ब्ज़े में ले लिया 
_ और में अबू बकर (रजि.) के साथ रहा तो 
उन्होंने भी दो रकअत से ज़्यादा नमाज़ नहीं 
पढ़ी। यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने उन्हें 
क़ब्ज़े में ले लिया और में उमर (रज़ि.) के साथ 
रहा तो उन्होंने दो रकअत से ज़्यादा न पढ़ोीं। 
यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने उनको वफ़ात 
दी और उसमान (रज़ि.) के साथ रहा उन्होंने 
भी दो से ज़्यादा रकअतें नहीं पढ़ीं। यहाँ तक 
कि वो अल्लाह के हुक्म से वफ़ात पा गये और 
अल्लाह तआला का फ़रमान है, 'तुम्हारे लिये 
` रसूलुल्लाह (#) बेहतरीन नमूना हैं।' 
(सहीह बुखारी : 0I, 702, अबू दाऊद : 223, 
नसाई : 3/23,. इब्ने माजह : 7077) | 
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(02: 297, Yo 


| | ॥$ १ 559 ॥ R NSE 
फ़वाइद : (१) हुजूर (#) और खुलफ़ाए राशिदीन नमाज़ के साथ, सफ़र में सुनने मुअक्कदा नहीं पढ़ते 
थे। लेकिन सुबह की सून्नतें पढ़ते थे इसी तरह वित्र भी पढ़ते थे और आम नवाफिल भी सवारी पर बेठे-बैठे 
पढ़ते थे। इसलिये इमाम मालिक, शाफेई और इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक सुनने मुअक्कदा का हुक्म 
नवाफिल वाला होगा। उनको नफ़ल की हैसियत से पढ़ लिया जायेगा। हाफिज़ इब्ने कय्यिम ने हसन बसरी 
से नकल किया है कि रसूलुल्लाह (#) के साथी सफर में फर्ज़ नमाज़ से पहले और बांद में नफ़ल पढ़ा 
करते थे। (ज़ादुल मआद, तब अहयाउत्तुरासुल इस्लामी, पेज नम्बर 456) (2) हज़रत उसमान 
(रज़ि.) मिना के सिवा तमाम मक़ामात पर सफ़र में नमाज़ क़रर पढ़ते थे। (3) अहनाफ के नज़दीक 
मुसाफिर सफ़र के दौरान सुन्नते मुअक्कदा न पढ़े और हालते कियाम में पढ़ ले। 

(4580) हफ़्स बिन आसिम बयान करते हैं, hg ४७ ae BS Es 
मैं एक बीमारी में मुब्तला हुआ तो इन्ने उमर 

(रज़ि.) मेरी इयादत के लिये आये तो मैंने. ४ ४ 7४ 972४ ० ४ ot 
उनसे सफ़र में सुन्नतें पढ़ने के बारे में सवाल + ८ ४४ 7 <2 ४४ ‘ob ५. 
किया? तो उन्होंने कहा, में सफ़र में 5 45 >> 4503 ४७ «० »८ 
ूलुल्लाह ( i के क i A आप ८ ||, 4 Ss 3& 
(ईह) को सुन्नतें पढ़ते नहीं देखा ओर अगर ; #2 5 ५७ 23 

मुझे सुच्ततें पढ़नी होतीं तो मैं नमाज़ हीपूरी ˆ > BNP 4 बा 


पढ़ता और अल्लाह तआला का फ़रमान है, ) a ॥ ४७ Hs २००) ४८० 
'रसूलुल्लाह तुम्हारे लिये बेहतरीन नमूना हैं।' [es Bl A ०0,2५ ७ BIE 


फ़ायदा : हज़रत इन्ने उमर (रज़ि.) का मक़संद ये है कि सफर की बिना पर मुसाफिर की सहूलत और 
आसानी की ख़ातिर फर्ज़ नमाज़ में तख़फ़ीफ़ कर दी गई है तो सुनने रातिबा की पाबंदी क्यों ज़रूरी ठहरी? 
अगर मुसाफिर के लिये तख्फ़ोफ व सहूलत मतलूब न होती तो नमाज़ पूरी पढ़ना ही बेहतर ठहरता। | 
(587) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते | (is 2° १४5 

हैं रसूलुल्लाह (ई) ने मदीना में ज़ुहर की चार ER 
रकअतें पढ़ाई और ज़ुल हुलैफ़ा में असर की 


As Ss GG 0७% 5 ८555 


9 


दो रकअतें पढ़ाईं। EPID HF DCN 
(सहीह बुखारी : 547, 548, 7557, 772, (०05 chs] ४४.७ YG ६४५ 
774, 7705, 295, 2986, अबू दाऊद : 7796,.. 0,27 $ ,..४ ३०७ «६७ bo 


2793, नसाई : /237) 
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(582) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
बयान करते हैं मेंने रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ 
मदीना में ज़ुहर की चार रकआत पढ़ीं और मैंने 
आप (ॐ) के साथ जुल हुलेफ़ा में असर की 
दो रकअ़तें पढ़ीं। 


(सहीह बुखारी : 7089, 546, अबू दाऊद : 7202, 
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773, तिर्मिज़ी : 546, नसाई : 7/235) 
(583) यहया बिन यज़ीद हुनाई बयान 


हैं मैंने ०००००). ८८४ Vio! | | BSS 
करते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) 5 र FFA 
से नमाज़ क़रर करने के बारे में पूछा तो उन्होंने PIS HE AY 2५८ 
कहा, रसूलुल्लाह (#) जब तीन मील या “४ ०० - 0 2 ० os 


तीन फ़रसख़ की मसाफत पर निकलते 
(उसके बारे में शोबा को शक है) तो दो 
रक्त नमाज़ पढ़ते। 
(अबू दाऊद : 20) 


| AI JG ६4) नेट एड LS Cr 
Co ८ है। ५ 52] A YL 


i EF les ००० «0 (५५० १ 
- SY aS 6८४ HN 3: 
फ़वाइद : (॥) हुजूर (ह) ने चार क्रिस्म के सफ़र फ़रमाये हैं : () आम तौर पर आप (ॐ) ने सफर 
जिहाद की ख़ातिर किया है (2) सफ़रे हिज्रत (3) सफ़रे उमरह (4) सफ़रे हज और ये चारों सफ़र तवील थे। 
आप (ईह) का कोई सफर भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ नौ या दस मील तक का हो। (2) इमाम मालिक के 
नज़दीक मसाफ़ते क़स्र एक दिन की मसाफ़त है जो आम तोर पर बीस मील बनते हैं। इमाम शाफेई और इमाम 
_ अहमद के नज़दीक मसाफते क़्स्र दो दिन की मसाफत है। जैसे इमाम नववी और इमाम इन्ने कुदामा ने चार 
बरद (यानी 48 मील करार दिया है) क्योंकि एक बरीद में चार फरसख़ होते हैं और एक फरसख़ में तीन मील 
होते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक मसाफते कसर तीन दिन को मसाफत है। लेकिन अहनाफ़ आम तौर पर 
मीलों में इसको 48 मील करार देते हैं। इस तरह इन तीनों इमामों के नज़दीक अगर 48 मील तक सफर करना 
हो तो फिर इंसान कस्र कर सकता है लेकिन ये तहदीद और तअयीन किसी सहीह और मरफूअ हदीस से 
साबित नहीं है। आप (ॐ) से मुत्लक़ सफ़र में बिला तहदीद व तअयीन कस्र साबित है। इसलिये उफ आम 
में जितनी मसाफत को सफर समझा जाता है उसमें इंसान नमाज कस्र कर सकता है। मसाफत की तअयीन की 
जरूरत नहीं है। इंसान जब अपने आपको मुसाफिर समझे ओर उसका दिल मुत्मइन हो कि वाकेई मुसाफिर हुँ 
तो वो क्रसर नमाज़ पढ़े। (3) इंसान जब घर से सफर पर रवाना हो जाये और आबादी से निकल जाये तो 
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नमाज़ का वक़्त हो जाने पर वो कस्र नमाज़ पढ़ेगा। हज्जतुल विदा के मौक़े पर जो आप (#ह) का आखिरी 
सफ़र है, आपने जुहर की नमाज़ मदीना में पूरी पढ़ी और असर की नमाज़ जुल हुलैफा में क़स्र की सूरत में 
अदा की और जुल हुलैफ़ा मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 6 मील के फासले पर है। कुछ हज़रात ने हज़रत अनस 
(रजि.) के जवाब से क़स्र की मसाफत तीन फरसख़ यानी नौ मील करार दी है। हालांकि हुजूर (ईह) का कोई 
सफर भी इतनी कम मसाफत का साबित नहीं है। | 


(584) जुबैर बिन नुफ्रेर बयान करते हैं कि ६ 58 5%) ०% & 2% ७४ 
में शुरहबील बिन सिम्त के साथ एक बस्ती में १: (८६; 
गया जो 7 या 8 मील के फासले पर थी . PEPER 
तो उन्होंने नमाज़ दो कअत अदा की। तो मैने “° 7 


5 JG = ‘SN द्‌ ५ EE 
- SN EN 


उनसे पूछा, उन्होंने जवाब दिया, मैंने उमर 
(रज़ि.) को ज़ुल हुलेफ़ा में दो रकअत पढ़ते 
देखा तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने जवाब दिया 
मैं वैसे ही करता हूँ जैसाकि मैंने रसूलुल्लाह 
(ॐ) को करते देखा है। 

(नसाईं : 436) 
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फ़ायदा : ये बात ऊपर गुजर चुकी है कि जुल हुलेफा रसूलुल्लाह ($#8) का सफ़र का आखिरी पड़ाव नहीं 
था कि आप इससे आगे न गये हों। दौराने सफर अलग-अलग वक्तों में आपने वहाँ आरिज़ी तीर पर . 
कियाम फरमाया और नमाज़ कसर अदा की। क्योंकि आप मुसाफिर थे और मस्राफिर आते-जाते वक़्त 


आबादी से बाहर क़स्र कर सकता है। 

 (585) दूसरी सनद में हे कि इब्ने सिम्त 
हिम्स की दौमीन नामी जगह पर पहुँचे जो 8 
मील के फासले पर थी (ओर वहाँ नमाज़ 
क्रसर पढ़ी)। 


(586) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) 
बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (#) के साथ 
मदीना से मक्का जाने के लिये निकले तो आप 
(#8) दो-दो रकअत नमाज़ पढ़ते रहे यहाँ तक 
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कि वापस मदीना पहुँच गये। रावी ने हज़रत |. ६६ fe NR PR 
अनस (रजि.) से पूछा, आप मक्का में कितना . , A? - 
अरसा ठहरे? उन्होंने जवाब दिया, दस दिन। GS ES IS) 7४० 
(सहीह बुखारी : 708, 4297, अबू दाऊद : 7233, liseli 
तिर्मिज़ी : 548, नसाई : 3/8, इब्ने माजह : 077) 
` फ़ायदा : इस हदीस में हज्जतुल विदाअ के सफर की तरफ़ इशारा है। आप चार जिल्हिज्जा को मक्का मुकरमा 
पहुँचे थे। फिर आठ ज़िल्हिज्जा को सुबह के बाद मिना चले गये और नौ जिल्हिज्जा को सुबह की नमाज़ के बाद 
अरफ़ात चले गये। दस ज़िल्हिज्जा की रात मुज्दलफा में गुजारी और सूरज निकलने से पहले मिना की तरफ 
वापस आ गये और 3 ज़िल्हिज्जा तक मिना में रहे और 4 ज़िल्हिज्जा को फज्र से पहले मदीना मुनव्वरा की 
_ तरफ सफ़र इख्तियार कर लिया। इस तरह आपने मक्का मुकर॑मा और उसके आस-पास में दस दिन गुज़ारे। ख़ास 
तौर पर मक्का में आपने बीस नमाज़ें अदा कीं। इसलिये इमाम मालिक, इमाम शाफेई, और इमाम अहमद के 
नजदीक कस्र बीस नमाज़ तक है। अगर इससे ज्यादा अरसा कियाम करना हो तो शुरू ही से नमाज़ पूरी पढ़नी 
होगी और अहनाफ़ ने फ़तहे मक्का के दिनों से इस्तिदलाल करते हुए मुद्दते सफर पन्द्रह दिन मुकर्रर की है। 
हालांकि ये दिन जंग के दिन थे, जिनमें इंसान इक्रामत की निय्यत नहीं करता। अल्लामा गुलाम रसूल साहब 
कहते हैं, ये रिवायात हमें तब मुज़िर होतीं जब उनमें ये तसरीह होती कि आपने ]5, 77 या 9 दिन क्रियाम की 
निय्यत की होती और फिर आप क़रर करते रहते क्योंकि अगर १5 दिन क्रियाम की निय्यत न हो। फिर क्रियाम 
पन्द्रह दिन से ज्यादा हो जाये फिर भी क़रर पढ़ी जाती है। (जिल्द 2, पेज नम्बर 378) 

अहनाफ के पास पन्द्रह दिन के लिये बतौरे दलील कोई मरफूअ हदीस नहीं है। अल्लामा गुलाम रसूल 
ने सिर्फ हज़रत इन्ने उमर (रजि.) का अमल पेश किया है ओर उनसे इस सिलसिले में अलग-अलग अफ्आल 
मन्क्रूल हैं। 
(587) यही हदीस हज़रत अनस (रज़ि.) से १७६४; ८ il ४ ७६५ 


एक दूसरी सनद से भी मरवी है। a Us BE 06 5 2 
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(588) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ६% , . ७४७ 3७0 ८2 ४0 22८ i 
बयान करते हैं कि हम हज के लिये मदीना से 
चले, फिर मज़्कूरा बाला रिवायत बयान 
फ़रमाई। ७2 EF ०५४८ «५0७ EF ए*| 
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(589) यही रिवायत आ एक और सनद से 
मन्क्रूल है लेकिन उसमें हज का तज्किरा नहीं 
है। 


बाब 2 : मिना में नमाज़ क़सर पढ़ना 
- 


(590) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (अ) 
ने मिना और दूसरी जगह यानी उसके आस- 
पास में मुसाफिर वाली नमाज़ पढ़ी। अबू 
बकर व उमर (रज़ि.) ने भी ओर उसमान 
(रज़ि.) ने अपनी खिलाफत के शुरूआती 


सालों में दो रकअत नमाज़ पढ़ी, बाद में पूरी 


चार पढ्ने लगे। 
(597) एक दूसरी सनद से भी यही रिवायत 
मन्क्रूल है लेकिन उसमें मिना के साथ दूसरी 


जगह का जिक्र नहीं हे। 


(4592) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने मिना में दो 
रकञ्जत नमाज़ पढ़ी। आप (ॐ) के बाद अबु 


बकर ने और अबू बकर के बाद उमर ने और. 


उस्मान ने अपनी ख़िलाफ़त के शुरूआती 
सालों में और बाद में उसमान (रज़ि.) चार 
रकअत पढ़ने लगे। इसलिये इन्ने उमर (रजि. ) 
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जब इमाम के साथ नमाज़ पढ़ते तो चार 


रकत पढ़ते और जब अकेले पढ़ते तो दो 
रकअतें पढ़ते। 


. (7593) इमाम साहब ने दूसरे उस्तादों से भी 
इस क्रिस्म की रिवायत नक़ल की है। 


. (594) इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (#), अबू बकर, उमर और 
उसमान (रजि.) ने आठ या छः साल मिना में 
मुसाफिर वाली नमाज़ पढ़ी। हफ़्स बयान 
करते हें, इब्ने उमर (रज़ि.) मिना में दो 
रकत नमाज़ पढ़ते थे। फिर अपने बिस्तर पर 
आ जाते थे। मेंने कहा, चाचा! काश आप 
फर्ज़ नमाज़ के बाद दो सुन्नतें भी पढ़ लिया 
करें तो उन्होंने कहा, अगर में ऐसे करता तो 
नमाज़ पूरीपढ़लेता ॒ 
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फ़ायदा : इब्ने उमर (रजि.) को रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत उसमान (रजि.) सिर्फ़ मिना में 
चार रकआत पढ़ने लगे थे। बाकी मक्रामात पर दो रकअत ही पढ़ते थे। 


(।595) शोबा के शागिर्द ओर ऊपर वाली 


सनद से बयान करते हैं लेकिन उन्होंने ये नहीं . 


कहा, मिना। बल्कि दोनों ने कहा, सफ़र में 
नमाज़ पढ़ी। 
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(596) अब्दुरहमान बिन यज़ीद बयान करते wh 5 eas i is 
हैं कि हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने हमें मिना में 

चार रकआत पढ़ाई तो इसका तज्किरा 56 के 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि.) के पास ५ 3४ ४ 2 ४५४ ५४ > >> 
किया गया तो उन्होंने इन्ना लिल्लाहि वइन्ना ५०८ १ ५) 2० 20 (.8 OS | 
इलैहि राजिन पढ़ा। फिर बताया मेने ” Fron ve Pe Mh 
रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ मिना में दो रकअत ५” : CN ~ Er 
नमाज़ पढ़ो और मेने अबू बकर सिद्दीक़ A LD C55) iy ०५३ 4०० 4४ 
(रजि.) के साथ मिना में दो रक्‌अत नमाज़ पढ़ी bo los ss Gg pA 
और मैंने उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) केसाथ ५ be bi 
मिना में दो रकत नमाज़ पढ़ी। काश! चार ७” र ४०2 2४ प्र 


“0” 2 06 = 


Ke Eis ०७ Ean ४४.७ 2६) oF 


रकआत में मेरा हिस्सा अगर शर्फ़े कुबूलियत SEES 3६४; 55 El 
हासिल करने वाली रकअतें हों। | | f 
(सहीह बुखारी : 7084, अबू दाऊद : १960, नसाई : 

३/१9-20) 


फ़ायदा : चूंकि स्सूलुल्लाह (#), अबू बकर ओर उमर (रजि.) मिना में नमाज़ क़रर पढ़ते थे। 
इसलिये अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) यही चाहते थे कि उसमान 
(रजि.) भी मिना में दो रकअत ही नमाज़ पढ़ें। लेकिन इस राय ओर फिक्र के बावजूद वो उसमान 
(रजि.) की मख़ालिफ़त करके इन्तिशार और इपफ्तिराक पैदा करने से परहेज करते थे और उनको 
इक्तिदा में पूरी नमाज़ पढ़ते थे और अकेले नमाज़ कस्र पढ़ते थे। जिससे मालूम होता है इन्तिशार और 
इफ्तिराक़ एक नापसन्दीदा हरकत है। इससे बचने की ख़ातिर एक ऐसी बात कुबूल को जा सकती है जो 
मरजूह हो। नीज़ आपके क़ौल और फैअल की मौजूदगी में किसी बड़े से बड़े इंसान का कोल व फैअल 
भी हुज्जत नहीं है अगरचे उस पर बेजा तन्क़रोद व तन्सरा नहीं किया जायेगा। 

(597) इमाम मुस्लिम ने दूसरे उस्तादों से ६.१5 ⁄; «23 ११ ४५ ४ ७ 
भी इसी मफ्हूम की हामिल हदीस बयान को। fsa ४४५ ८ igs < ७४ 
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(598) हज़रत हारिस्ञा बिन वहब (रजि. ) 
बयान करते हैं मैंने रसूलुललाह (#) के साथ 
मिना में इन्तिहाई पुर अमन हालात में कसीर 
तादाद के साथ दो रकअत नमाज़ पढ़ी। 

(सहीह बुखारी : 7083) 


(599) हारिसा बिन वहब ख़ुज़ाई (रजि. ) 
बयान करते हें, मैंने हज्जतुल विदाअ में 
रसूलुल्लाह (:&) को इक्र्तिदा में लोगों की 
बहुत ज़्यादा तादाद की मौजूदगी में मिना में 
दो रकअत नमाज़ पढ़ी। इमाम मुस्लिम 
फ़रमाते हैं, हारिसा बिन वहब ख़ुज़ाई (रज़ि.) 
माँ की तरफ़ से उबेदुल्लाह बिन उमर बिन 
खत्ताब (रजि.) के भाई हैं। 


ied 3 : बारिश में घरों में नमाज़ 


पढ़ना 


(2600) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) ने एक 


सर्द और हवादार रात में अज़ान दी और कहा, 


अला सल्लू. फिरिंहालि। ख़बरदार! घरों में 
नमाज़ पढ़ लो। फिर बताया कि रसूलुल्लाह 
(#६) जब रात सर्द ओर बारिश वाली होती तो 
मुअज्जिन को हुक्म देते कि वो कह दे 'अला 
सल्लू फिरिहालि सुनो नमाज़ घरों में पढ़ लो।' 
_(सहीह बुख़ारी:666, अबूदाऊदः063 नसाई : 2/5) 
(607) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने एक 
सर्दी, हवा ओर बारिश वाली रात में अज़ान 


की 8 07 कि NE tS 
oP sis ,3७; 
CMTC 3 2५42५ bE Go 
- ig ples we ko Wd & 
5४; - ६5; 2७३६ ७३ 


9“ 40 


(४.७ 42 He A Es 
nS 2 rr 
4५0 2४५०५ al El ०७ slp ०५ 
७ 5 Gs ie wes le ko 
४४. 685३ 2४० oS) ok IE 

sl ># lp ०४ SS ४.० 


~ 
w 


ds) Us| (७४ IS (२ all 


F EN HA 2.५ 


PUNE NE COE ता 
A BAL Se 5॥ 8 «०४ ८८ 
SNF YE rs २४ ws 
hes ke ll ko 50 ०००३ 5७ 3७ 
hs BS BBE EN 2 
"JN slo Y" 0.८ 


9“ 40 


नी 
w 
० 2 EE AE 


ह £ 
eS 3.9 ५ ०]! 
6 ८5; 


Sy I > alll 


| Ce Fi (४००४ cdl 


> 


Sherkhamn 
IB25 696 737 


दी और अज़ान के आख़िर में कहा, ख़बरदार! 
अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो। सुनो! घरों में 
नमाज़ पढ़ो। फिर बताया कि जब सफ़र में रात 
सर्द होती या बारिश हो रही होती तो 
रसूलुल्लाह (ॐ) मुअज्ज़िन को ये कहने का 
हुक्म देते, 'अला सल्लू फ़ी रिहालिकुम।' 


(602) नाफ़ेअ बयान करते हैं इब्ने उमर 
(रज़ि.) ने ज़ज्नान पहाड़ पर अज़ान कही 
फिर ऊपर वाली बात बयान की ओर इब्ने 
उमर (रज़ि.) ने कहा, 'अला सल्लू फ़ी 
रिहालिकुम।' इसमें इब्ने उमर (रज़ि.) के 
दोबारा अला सल्लू फिरिंहाल कहने का 
ज़िक्र नहीं है। (अबू दाऊद : 062) 
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फ़बाइद : (7) इब्ने उमर (रजि.) की रिवायत से मालूम होता है कि बारिश के उज्र और मजबूरी की 
बिना पर अगर मस्जिद में पहुँचना मुश्किल हो तो नमाज़ घरों में पढ़ना जाइज़ है। ऐसी सूरत में नमाज़ 
बाजमाअत ज़रूरी नहीं है। (2) इब्ने उमर (रज़ि.) पहले अज़ान आम दिनों के मुताबिक देते थे ताकि 
जो लोग मस्जिद में आ सकते हों आ जायें और अज़ान के आख़िर में रुसत के कलिमात कह देते थे 
ताकि जो कमज़ोर, बूढ़े और मरीज हैं उन्हें मस्जिद में न आने की इजाज़त मिल जाये। इसलिये कुछ 
उलमा का ख्याल है कि ये कलिमात अज़ान के आखिर में कहना बेहतर है। 


(।603) हज़रत जाबिर (रजि.) बयान करते 
हैं कि एक सफ़र में हम रसूलुल्लाह (%) के 
साथ निकले और बारिश हो गई तो आप 
(ॐ) ने फ़रमाया, 'तुममें से जिसका दिल 
चाहे, नमाज़ अपनी क्रियामगाह में पढ़ ले।' 
(अबू दाऊद : 065, तिर्मिजी : 409) 


(604) अब्दुल्लाह बिन हारि बयान करते हैं 
कि एक बारिश वाले दिन अब्दुल्लाह बिन 
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अब्बास (रज़ि.) ने अपने मुअज़्जिन से 3,७॥ ००,५. 4 ५८ sts 
फ़रमाया, जब तुम अशहदु अल्ला इला-ह 
इल्लल्लाह, अशहदु अनू-न मुहम्मदर्रसूलुल्लाह 
कहो तो हय्य अलस्सलाह न कहना, सल्लू फी <५ | ०८ A 5 43%) i, las 
बुयूतिकुम कहना। लोगों ने गोया कि इसको एक ५,८; ६७ 5 442 20॥ ॥ 9 5 44३ 
नया काम ख्याल किया तो इब्ने अब्बास FORCES 
(रज़ि.) ने कहा, क्या तुम इस पर तअज्जुब कर Do 
रहे हो? ये काम उन्होंने किया जो मुझसे बेहतर MR POR MP CN 
थे, जुम्आ पढ़ना लाज़िम है और मुझे बुरा मालम 7 


6” [° Ed 


Cr all ~ es ‘ol all eS Cr 


I तल $ ge CE हि Che है है: 
हुआ कि मैं तुम्हें तंगी में मुब्तला करूँ और तुम ४५ » 8 2.5 १५ ६३८ ३८४५ 5 (५ 
कीचड़ ओर फिस्लन में चलकर आओ। हा 


सहीह बुखारी:66, अबूदाऊदः066 इब्नेमाजह: 939 


मुफरदातुल हदीस : दहज़ुन : जललुन, ज़लकुन ओर रदगुन सब कलिमात हम मानी हैं। कीचड़ और गारे 
को कहते हैं जिसमें इंसान फिसल्ता है। 


फ़वाइद : (7) सल्लू फ़ी बुयूतिकुम और सल्लू फ़ी रिहालिकुम या सल्लू फिरिंहाल इन सब 
कलिमात का मक़सद मस्जिद में हाजिर होने से रुसत देना मन्जूर है। क्योंकि बकौल इब्ने अब्बास (रजि.) 
अगर ये कलिमात न कहे जायें तो मस्जिद में आना पड़ेगा और ये चीज़ कमजोर, बूढ़ों और मरीजों के लिये 
मशक्कत और औैँज़ियत का बाइस होगी। (2) कलिमाते रुसत हय्य अलस्सलाह और हय्य अलल फ़लाह 
को जगह भी कहे जा सकते हैं, इनको अज़ान के आखिर में कहना ज़रूरी नहीं है। (3) कीचड़ और गारे की 
सूरत में जब जुम्आ के लिये मस्जिद में आना किसी के लिये तकलीफ और मशक़्क़त का बाइस हो तो वो 
जुम्आा छोड़ सकता है ओर उसकी जगह नमाज़े जुहर घर में पढ़ लेगा। इस्लाम इंसानों को सहूलत और 
आसानी को मल्हूज रखता है और मशक्कत व तकलीफ के औकात में कमी और सहूलत पैदा करता है। 
(605) अब्दुल्लाह बिन हारिस बयान _ १४; (८5६; , dl 8 Fass 
करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि. , - तकन क SR 
ने कीचड़ और गारे बाले दिन हमें खिताब “7५७ हल शत ७० 7४ ७ कह 
फ़रमाया। ऊपर वाली हदी के हम मानी 40 Ms ६६ ०७ ०,७४० 6 A -८:८ 
रिवायत सुनाई लेकिन जुम्आ का नाम नहीं es. ६३ ७3 #४ ol 
लिया ओर कहा, ये काम उस शख़्सियत ने :.,;| Siig 
किया है जो मुझसे बेहतर है यानी नबी (ॐ) 
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ने ये काम किया हे। | हम्माद ने ये रिवायत FE 


अब्दुल हमीद की बजाए आसिम से भी 
रिवायत की हे। 


(606) इमाम मुस्लिम ने ये रिवायत अपने 
दूसरे उस्ताद से भी बयान की है। लेकिन उसमें 
यानी नबी (ॐ) के अल्फ़ाज़ नहीं हैं। 


(4607) अब्दुल्लाह बिन हारिसि बयान 
करते हें कि उन्हें अब्बास (रजि.) के 
मुअज्ज़िन (जुम्आ के दिन जब बारिश हो रही 


थी) अज़ान दी। आगे इब्ने ठ़लय्या 


(इस्माईल) की तरह हदीस बयान की ओर 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, मेने इस बात 
को नापसंद किया कि तुम कीचड़ ओर 
फिस्लन में चलकर आओ। 

(608) अब्दुल्लाह बिन हारिस्त बयान 
करते हैं कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने अपने 
मुअज्ज़िन को हुक्म दिया। जेसाकि मअमर 
की रिबायत में है, जुम्आ के दिन बारिश के 
रोज़ जैसाकि दूसरों की रिवायत में हे ओर 
मञ्जमर की हदीम में है ये काम उस शख़स ने 
किया है जो मुझसे बेहतर है यानी नबी (ॐ) 
ने किया है। 


(609) अब्दुल्लाह बिन हारि बयान 
करते हैं और बक़ोल वुहेब, अय्यूब ने ये 
हदी अब्दुल्लाह बिन हारिस से नहीं सुनी। 
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(और बक़ौल इब्मे हजर ड़ सुनी हे) इब्ने | 


अब्बास (रज़ि.) ने जुम्आ के दिन बारिश के 
रोज़ अपने मुअज्जिन को हुक्म दिया जैसाकि 
दूसरे रावियों ने बयान किया है। 


४0276 % 
हे अर hr ०७ - bd cS all xc 
aad oy 3५3४७ ५८ ६४ Hl ०७ - ८४५ 


EI अच्र - pn PCs? 


फ़ायदा : इमाम बुखारी (रह.) ने बारिश की अज़ान से ये मसला मुस्तम्बत किया है कि ज़रूरत के 


तहत अज़ान में बातचीत करना जाइज है। 


| बाब 4 : सफ़र में नफ़ल नमाज़ सवारी | 


पर पढ़ना, चाहे उसका रुख़ किसी भी | 

तरफ़ हो, जाइज़ हे 
(60) अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) अपनी 
नफ़ली नमाज़ अपनी ऊँटनी पर पढ़ते थे। चाहे 
उसका रुख़ किसी तरफ़ होता। 


(4627) इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं 
कि नबी (#) नफ़ली नमाज़ अपनी सवारी 
पर पढ़ते थे, उसका रुख़ जिधर भी होता। 


(62) इन्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (%) नमाज़ पढ़ते थे जबकि आप 
(#६) मक्का से मदीना की तरफ़ आ रहे होते 
अपनी सवारी पर, जिधर भी उसका रुख़ होता 
और उसके बारे में ये आयत उतरी (तुम जिधर 
भी मुँह करो, अल्लाह की ज़ात उधर ही है।) 
(तिर्मिजी : 2958) 
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फायदा : नफ़ली नमाज़ हर क़िस्म की सवारी पर पढ़ी जा सकती है। इसमें अइम्मए अरबआ के 


(ik ba) od Yo 


दरम्यान कोई इझ़्तिलाफ नहीं है और कुरआनी आयत से भी इसका सुबूत मिलता है। हाँ शुरू में अगर 
सवारी का रुख़ किन्ले की तरफ हो सके तो बेहतर है, बाद में उसका रुख़ चाहे किसी तरफ़ भी हो जाये 
और आयते मुबारका फ़इन्नमा तुवल्लू फसम्म वजहुल्लाहि का ताल्लुक सफ़र में नफ़ली नमाज़ से है 
कि इंसान सफ़र में सवारी पर नफ़ल नमाज़ पढ़ सकता है। सवारी से उतरने की ज़रूरत नहीं है। 


(673) इमाम मुस्लिम अपने दूसरे उस्तादों 
से अब्दुल मलिक को सनद से यही रिवायत 
नक़ल करते हें और उनमें इब्ने मुबारक ओर 
इब्ने अबी ज़ाइदा की रिवायत में है कि फिर 
इब्ने उमर (रजि.) ने पढ़ा, फ़इन्नमा तुवल्लू 
फ़सम्म वजहुल्लाहि ओर कहा ये इसी मसले 
के बारे में उतरी है। 


(674) इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह (ई) को गधे पर नमाज़ 
पढ़ते देखा जबकि आप (ॐ) का रुख़ खैबर 
की तरफ़ था। 

(अबू दाऊद : 226, नसाई : 2/60) 


(675) सईद बिन यसार बयान करते हैं कि 
में मक्का के रास्ते में इब्ने उमर (रजि.) के 
साथ जा रहा था। फिर जब मुझे सुबह होने का 
अन्देशा महसूस हुआ, मेने सवारी से उतरकर 
वित्र पढ़े फिर में उनसे जा मिला। तो इब्ने उमर 
(रज़ि.) ने मुझसे पूछा, तुम कहाँ रह गये थे? 
तो मेने उनसे कहा, मुझे फ़ज्र हो जाने का 
ख़तरा पेदा हुआ इसलिये मैंने उतर कर वित्र 
पढ़े। तो अब्दुल्लाह (रजि. ) ने कहा, क्या तेरे 
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लिये रसूलुल्लाह (ॐ) का अमली नमूना नहीं 
है? तो मैंने कहा, क्यों नहीं अल्लाह की 
क्रसम! उन्होंने कहा, बिला शुब्हा रसूलुल्लाह 


(ॐ) ऊँट पर वित्र पढ़ते थे। 
(सहीह बुखारी : 999, तिर्मिजी : 472, नसाई : 
3/232, इब्ने माजह : 200) 
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फ़ायदा : वित्र का हुक्म नफ़ल नमाज़ वाला है, इसलिये सफ़र में वित्र भी सवारी पर पढ़े जा सकते हैं, 


उनके लिये सवारी से उतरने की जरूरत नहीं है। 


(676) इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (#) नमाज़ अपनी सवारी पर 
पढ़ते थे, उसका रुख़ जिधर भी होता। 
अब्दुल्लाह बिन दीनार कहते हैं, इब्ने उमर 
(रज़ि.) भी ऐसा ही करते थे। 

(नसाई : /243-244, 2/67) 
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फ़ायदा : इब्ने उमर (रजि.) को रिवायत में जहाँ मुत्लक़ नमाज़ का तज्किरा है उससे मुराद नफ़ली नमाज़ है। 
क्योंकि उनके बेटे सालिम को रिवायत में तसरीह मौजूद है कि आप (ॐ) फ़र्ज़ नमाज़ सवारी पर नहीं पढ़ते थे। 


(67) अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (5) वित्र 
अपनी सवारी पर पढ़ते थे। 


(68) सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने बाप 
से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) नफ़ल 
अपनी सवारी पर पढ़ते, उनका रुख़ जिधर भी 
होता ओर वित्र भी उस पर पढ़ते। हाँ इतनी बात 
है आप (<) फ़र्ज़ उस पर नहीं पढ़ते थे। 

(सहीह बुखारी : 7098, अबू दाऊद : 224, नसाई : 
/243-244, 2/67) 
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फ़ायदा : आपके दौर में सवारियाँ ऐसी थीं कि इंसान जहाँ और जब चाहता उनसे उतर सकता था। 
अब आम तौर पर ऐसे वाकियात आम हैं कि इंसान अपनी मज़ी से सवारी को नहीं रोक सकता। जैसे 
बस, रेलगाड़ी और हवाई जहाज़। अगर सवारी इंसान की ज़ाती हो या उसको रोकना मुम्किन हो तो 
नमाज़े फर्ज़ सवारी से उतरकर पढ़नी चाहिये। लेकिन अगर सवारी अपनी न हो या सवारी से नमाज़ के 
वक्त उतरना मुम्किन न हो, फिर अगर दो नमाज़ों में जमा तक़दीम या जमा ताख़ीर मुम्किन हो तो उस 
पर अमल कर लेना चाहिये। लेकिन अगर रेल या हवाईजहाज़ का सफ़र हो और जमा मुम्किन न हो तो 
फिर चूंकि अइम्मए अरबआ के नज़दीक बिल्इत्तिफाक़ कश्ती पर नमाज़ जाइज़ है। इसलिये रेल ओर 
हवाई जहाज में फर्ज नमाज़ पढ़ी जा सकती है, लेकिन किन्ला रुख होना ज़रूरी है। हाँ अगर खड़े होकर 
नमाज़ पढ़ना मुम्किन न हो तो फिर बैठ कर नमाज़ पढ़ना जाइज़ होगा। अगर खड़े होना मुम्किन हो तो 
फिर बैठना जाइज़ नहीं है और इसके लिये उलमा ने सुनन तिर्मिज़ी को रिवायत से भी इस्तिदलाल किया 

है कि.आप (#) एक सफर में थे, नमाज़ का वक़्त हो गया। आसमान से बारिश हो रही थी और ज़मीन 
पर कीचड़ था, तो अजान और इकामत सवारी पर कही गई ओर आपने सवारी पर ही इमामत करवाई। . 
इस वजह से इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद और इमाम मालिक के एक कौल को रू से जरूरत और 
मजबूरी की बिना पर सवारी पर फर्ज़ नमाज़ जाइज़ है। इसी तरह जंगी ज़रूरत के तहत सवारी पर फर्ज़ 
नमाज़ जाइज़ है। इसलिये अगर रेलगाड़ी या हवाई जहाज़ से उतरकर नमाज़ पढ़ना मुम्किन न हो तो 
बहरी जहाज़ की तरह उन पर भी नमाज़ पढ़ ली जायेगी। 
(१69) हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर 
बिन रबीआ (रज़ि.) बयान करते हैं कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह (#) को देखा आप (६) 
सफ़र में रात को सवारी पर नफ़ल पढ़ते थे १९५ पलों A 2२१ 


(; of. (६ i Ne ~ हट 5 
| x ) KT ‘2 i ig Poe 9 


we Cr 6 VF! Re CS TE pe ६ 9 | 


उसका रुख जिधर भी होता। ७20५ od SEE Ds ४ / 
(सहीह बुखारी : ]093) EES Les ०० vb ke A 


(620) अनस बिन सीरीन बयान करते हें : 58 80 ७४ ,>७ ६8 45< is 
कि जब अनस बिन मालिक (रज़ि.) शाम से 5 is 
आये तो हमने आपका इस्तिक्रबाल किया, “2” ०: Tr 2 
हम आपसे ऐनुत्तमर मक्राम पर मिले तो मैने /८! £ > ४70५७ & 5४ ७८४४ ०४७ 
उन्हें देखा, वो गधे पर नमाज़ पढ़ रहे थे अर ८ (८ ८ 425 75 १ AU 
उनका रुख़ इस तरफ़ था (हम्माम ने क्रिब्ले _ BO eB sh a 2282 
की बायें तरफ़ इशारा किया) तो मैंने उनसे ? 7० १ 2२27 पटक “> “9 
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पूछा, मैने आपको गैर क़िब्ले ल की तरफ़ नमाज़ 


पढ़ते देखा है। उन्होंने कहा, अगर मैंने 
रसूलुल्लाह (ॐ) को ऐसा करते न देखा होता 
तो में ये काम न करता। (सहीह बुखारी : 700) 


he: 5 : सफर में दो नमाज़ें जमा 


करना जाइज़ है 


(627) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ई) को जब तेज़ 
चलने की ज़रूरत होती तो मग्रिब ओर इशा 
की नमाज़ जमा कर लेते। 

(नसाई : 597) 


(622) नाफेअ बयान करते हें कि इब्ने 
उमर (रजि. ) जब उन्हें तेज़ रफ़्तारी की ज़रूरत 
होती तो शफ़क़ (सूरज को सुरी) के गुरूब 
होने के बाद (इशा के वक़्त में) मरिब ओर 
इशा को जमा करके पढ़ते थे ओर बताते थे 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) को जब तेज़ चलना 
मतलूब होता तो मग्रिब ओर इशा की नमाज़ 
जमा कर लेते थे। 


(7623) सालिम अपने बाप (इब्ने उमर) से. 


बयान करते हैं कि मेने रसूलुल्लाह (#) को 
देखा जब उनको तेज़ चलना मक्रसूद होता तो 
मरिन ओर इशा को जमा कर लेते थे। 


(सहीह बुखारी : 06, नसाई : 7/290) 
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(।624) सालिम बिन अब्दुल्लाह बयान 
करते हैं मुझे मेरे बाप ने बताया कि मैंने 
रसूलुल्लाह (#) को देखा जब आप (ॐ) ५ LS 427 
को सफ़र में तेज़ चलने की ज़रूरत होती तो ५५“ ५% ५७ ८४ 5 की ४5 5 ४५ 
मग्रिब की नमाज़ को मुअखखर (लेट) कर १25) 46% 5] ls ae «0 bo 2 
देते यहाँ तक कि उसे और इशा की नमाज़ को oh Bo FB EN 


जमा कर लेते। CS oa 
e £ है bB ~ ६ 
(सहीह बुखारी : 907) £ Yo Os ++४: 


£ र 0 £ 
५८८६ | KE हि & °| ~ 3% 3 ५०८३ | 
डी oS GF ४४ Cr 


फ़ायदा : जब इंसान सफर में हो और किसी जरूरत या सबब के तहत उसे सफर को जल्द से जल्द 
करने की जरूरत हो तो वो नमाज़ के लिये तीन तरीके इख्तियार कर सकता है। () जमा तकदीम, दो 
नमाजों जुहर और असर को जुहर के वक़्त में पढ़ ले और मग्रिब व इशा को मरि के वक्त में पढ़ ले। 
(2) जमा ताख़ीर, दो नमाज़ों यानी जुहर और असर को असर के वक्त में पढ़ ले ओर मग्रिब व इशा 
को इशा के वक्त में पढ़ ले। (3) जुहर व असर को इस तरह पढ़े कि जुहर को उसके आखिरी वक्त में 


9 


ले जाये कि उससे फ़रागत के बाद असर का वक़्त हो जाये तो इस तरह जुहर आखिरी वक़्त में पढ़ी गई | 
है और असर वक़्त के शुरू में पढ़ ली गई। लेकिन दोनों नमाज़ों को अपने-अपने वक़्त में पढ़ा गया। 


मग्रिब और इशा के लिये भी यही तरीक़ा इखितियार किया गया है कि मरिन अपने आखिरी वक्त में 
इशा अपने वक़्त के शुरू में है यानी एक नमाज़ दूसरी के वक्त में पढ़ी गई है ओर अइम्मए सलासा 
इमाम शाफेई, इमाम अहमद और इमाम मालिक (रह.) इसके क़ाइल हैं। लेकिन अहनाफ के नज़दीक 
पहला तरीका सिर्फ अरफ़ात में जुहर और असर के साथ ख़ास है कि असर को नमाज़ जुहर के वक्त में 
पढ़ी जायेगी और दूसरा तरीका मुज्दलफा में मशि और इशा के साथ ख़ास है कि मग्रिब, इशा के 
वक़्त में पढ़ी जायेगी। इन दो मक़ामात के सिवा हक़ीक़ी जमा जाइज़ नहीं है और जमा हक़ीक़ी पर 
दलालत करने वाली अहादीस की वो बिला वजह तावील करते हैं। 


(625) हज़रत अनस बिन मालिक (जि.)  _ | ६६ ७४७ ne 58 ६४8 8५७5 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) जब , ok ४७ Hs ८४३ ६ 
सूरज ढलने से पहले कूच कर लेते तो ज़ुह को. £ ” ४१7 © “४7 “7 ०४ ४६ 
असर के वक़्त तक मुअरङर ( ताख़ीर) Oo ७ हे (5 lb दि | tS ५७. Ber 
फ़रमाते। फिर (सवारी से) उतरकर दोनों को 5 5 555 5 ols ale 4४ ५-० 4) 
जमा कर लेते, पस अगर सूरज आप (ॐ) के Fe Hh Foe ६४ 
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, दास ; (४2655 
कूच का ल ढल जाता तो जुहर पढ़कर :/ 5 2.१६) -<&5 १७ ७; SR 
सवार हो जाते। ॒ ८3; 5 25 

> 2) sk 2४५ 


(सहीह बुख़ारी : 7]7, १772, अबू दाऊद : 278- 
29, नसाई : /284-287) 

फ़ायदा : अगर तेज़ रफ़्तारी को ज़रूरत न होती तो आप ($%६) जुहर पढ़कर सफ़र पर रवाना हो जाते और 
असर अपने वक़्त में पढ़ते। अगर तेज़ी मतलूब होती तो फिर ज़वाले आफ़ताब (सूरज ढल जाने) के बाद 
जुहर के साथ ही असर पढ़ लेते, जैसाकि गज्च-ए-तबूक के सफर में आप (<) ने किया था। 

हे क 6) हज़रत अनस (रज़ि.) pa i Ff 00 Ge BEN gs 

' रसूलुल्लाह (5६) सफ़र में जब je oe dete 

नमाज़ों को जमा करना चाहते तो ज़ुह को /* कल A oR RN 
मुअख़्ख़र करते यहाँ तक कि असर का ५5 PN oF 
अव्वल वक़्त हो जाता, फिर आप दोनों #0 3 | bes 4८०० 4०४ _#-० 
नमाज़ों को जमा कर लेते। BN HN HN OM) 


CS र ५ i 28) | 9 ०५ 


ह YG ‘ 3 9८० हि 98) ५ FI, हु (४7००१ 
5५ be ६३ १६ fs is ६3 ७:४| 


(627) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि नबी (<) को जब सफ़र में जल्दी होती 
तो ज़ुहर को असर के अव्वल वक़्त तक 5 हि 
मुअख़्ख़र करते और दोनों को जमा कर लेते. €” 5 “७ फ 9४ ४ ' ks 
और मरिब को मुअख़्ख़र करते और जब ८! 2! £% 4 4 25 || 62 
शफ़क़ गुरूब हो जाता तो उसे ओर इशा को 5 <»४ #59 ५६६ ६४४ yas ४५ 


जमा कर लेते। HL op ४५०४ ८55 ७८६ 


डे call | 5.4५) : ५ «९८. i ~ ele 
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~ 


क 6 : हजर में दो नमाज़ें जमा करना 


(628) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान १, {८ 2/6 333 se Es 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने ख़ोफ़ और 7 
सफ़र के बौर ज़ुह और असर को जमा किया 


और मरि और इशा को जमा किया। | el ko ४८५०८ (0० ८७४ pl 
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(अबू दाऊद : 20, नसाई : /290) DA es sols HB ०४०५ 
र | « 2० )५ > Ls? EE ४5०; 
(629) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने मदीना में हक 
ख़ौफ़ और सफ़र के बरौर जहर और असरको.+ ८४““ 6 - 8 es 
जमा किया। अबू ज़ुबैर कहते हैं, मैंने (इब्ने '/ 97 7४४ ७ ह | ४४०४- * pr 
अब्बास रजि. के शागिर्द) सईद से पूछा, _।० «0४ 0,८) >> ०७ os ८ ७ 
आपने ऐसा क्यों किया था? उन्होंने जवाब 
दिया, जैसे तूने मुझसे ये सवाल किया है मैंने क A RE. 
इब्ने अब्बास (रजि.) से सवाल किया था। 
तो उन्होंने कहा, आप (ॐ) ने चाहा कि ट <0 & ४ as I 2 
अपनी उम्मत के किसी फर्द को तंगी ओर ६7४ 55 05 5. ७5 6 
दुश्वारी में न डालें। 


न Ps ४ OS AN (४: >| ७3.७३ 


| JG Br 3 ~ > हक Ls? 25... ५ 


फ़ायदा : कुछ हज़रात ने इस जमा को मतर (बारिश) पर महमूल किया है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है 
क्योंकि आगे तसरीह आ रही है कि ये काम बारिश के दिन नहीं किया। यानी सफ़र, खौफ और बारिश तीनों में 
से कोई एक उज़्र भी न था। लेकिन नसाई की रिवायत से मालूम होता है कि ये जमा सूरी थी कि अछुख़रज्जुहर 
व अज्जलल असर अल्लामा अल्बानी ने इन अल्फाज़ को मुदरज करार दिया है। नीज़ अख्ख़रज्जुहर से ज़ाहिर 
यही होता है कि जुहर को अशर तक मुअखख़र (लेट) किया और असर में जल्दी की कि दोनों को असर के 
अव्वल वक़्त में पढ़ लिया। अख्ख़रज्जुहर का ये मानी करना कि जुहर अपने आखिरी वक़्त में पढ़ी उसका कोई 
करीना नहीं है लेकिन इब्ने अब्बास (रजि.) के शागिर्द अबू शसा ओर उसके शागिर्द अम्र बिन दीनार ने भी 
यही तावील की है और उनके अन्दाज और उस्लूब से ये मालूम होता है कि वो इसको जमा सूरी पर महमूल 
करते थे। सफ़र और हज़र का इम्तियाज़ और फर्क भी यही चाहता है कि हज़र में शाज़ व नादिर तोर पर जमा 
सूरी जाइज है। जमा हकीकी दुरुस्त नहीं है अगरचे कुछ मुहद्दिसीन ने कभी-कभार किसी मक़सद के तहत हज़र 
में हकीकी की भी इजाज़त दी है। जैसे दोनों नमाज़ों के लिये अलग-अलग वुज़ू करने में दिक्कत है या किसी 
जगह वअज़ व नसीहत की मज्लिस क़ायम है। दरम्यान में वक़्फ़ा करना दुरुस्त नहीं है, जैसाकि इब्ने अब्बास 
(रजि.) ने वअज़ के मौके पर ऐसे किया था, उसको आदत बनाना दुरुस्त नहीं है। | 
(7630 ) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान (2१८ sed es 5 ४4 Bs; 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने एक सफ़र जो 


नमाजों 8.3 rt क CE) | er न्ह ` Ns 
गज़्व-ए-तबूक के लिये किया था दो नमाः done पर 
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को जमा किया, ज़ुहर और असर को इकड्रा ८: 


पढ़ा और मग्रिब व इशा को इकट्ठा पढ़ा। (इब्ने 


अब्बास रज़ि. के शागिर्द) सईद कहते हैं, मैंने 


इब्ने अब्बास (रजि.). से पूछा, आपने ऐसा 


क्यों किया था? उन्होंने कहा, आपने चाहा. 


अपनी उम्मत को हर्ज ओर तंगी में न डालें। 


(637) अबू तुफ़ेल आमिर, मुंआज़ ` 
(रज़ि.) से बयान करते हैं कि हम गज़व-ए-' 
तबूक में रसूलुल्लाह (#) के साथ निकले तो _ 


आप ज़ुहर और असर इकट्टी पढ़ते थे ओरं 
मरिरिब ओर इशा को जमा करते थे। 
(अबू दाऊद : 206, 208, नसाई : 
माजह : 070) 


(632) हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) | 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($) ने गज़चं- 
ए-तबूक में जुहर और असर ओर मरिब और 


इशा को जमा किया (मुआज़ बिन जबल: 


रजि. के शागिर्द). कहते हैं, मेंने पूछा, आपने 


ऐसा किस मक्रसद के लिये किया? तो उन्होंने | 


कहा, आपने चाहा उम्मत को दुश्वारी न हो। 


(633) इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान. करते क्‍ 
हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने मदीना में ब्रिला . 


ख़ोफ़ व ख़तर ओर बिला बारिश ज़ुहर व 
असर और मरि व इशा को जमा किया, 


वकीअ की रिवायत में है सईद ने इब्ने 


| | # lS SS Sy ४४४ Ls? le ८ ० 
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अब्बास (रज़ि.) से पूछा, आपने | ऐसा क्यों E 


किया? उन्होंने कहा, ताकि अपनी उम्मत को 
दुश्वारी में मुन्तला न करें और अबू मुआविया 
की हदीस में है, इब्ने अब्बास (रज़ि.) से पूछा 
गया, आप (%६) ने इससे क्या चाहा? उन्होंने 
कहा, आप (ॐ) ने चाहा आपकी उम्मत को 
दुशवारीनहो। | 


(अबूदाऊद : 27, तिर्मिज्जी : 87, नसाई : /290) 


(634) जाबिर बिन ज़ैद इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि मेने नबी (ॐ) 
के साथ आठ रकआत (ज़ुहर व असर) इकड्टी 
पढ़ी और सात रकआत (मर्रिब व इशा) 
इकट्टी पढ़ीं । अम्र कहते हैं, मेने अबू शा 
(जाबिर बिन ज़ैद) से पूछा कि मेरा श्याल हे 
आप (ईह) ने ज़ुहर में ताख़ीर की और असर 
जल्दी पढ़ी। मग्रिब को मुअख़ख़र किया ओर 
इशा में तअजील (जल्दी की, उन्होंने कहा, 
मेरा खयाल भी यही है) इमाम बुखारी ने भी 
यही बाब बांधा हे। अख्ख़रज्जुहर व 
अज्जलल असर! | 

` (सहीह बुखारी : 543, 562, I74, अबू दाऊद : 
274, नसाई : /286, /290) 
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फ़ायदा : अझ्मए सलासा इमाम मालिक, इमाम शाफेई और इमाम अहमद (रह.) ने इसको जमा 
ताख़ीर पर महमूल किया है कि आपने पहली नमाज़ को दूसरी नमाज़ के वक़्त में पढ़ा और अहनाफ़ ने 
इसको जमा सूरी पर महमूल किया है कि दोनों नमाज़ों को अपने-अपने वक़्त में पढ़ा है। हाँ पहली नमाज़ 
अपने आखिरी वक़्त में और दूसरी अपने शुरूआती वक्त में पढ़ी गई है। इसी तरह दोनों को जमा किया है 
लेकिन पढ़ा अपने-अपने वक्त में है। जाहिर बात है कि इब्ने अब्बास (रजि.) ने जमा करने की जो इल्लत 
और सबब बयान किया है ये सूरत उसके मुनाफ़ी है। क्योंकि बिल्कुल आखिरी और इब्तिदाई वक़्त को 
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मल्हूज रखना आसान काम नहीं है और जमा ताख़ीर की मज़्कूरा बाला रिवायात के भी ये तावील मुनाफ़ी 


WIE % 


है। जबकि इब्ने अब्बास (रजि.) इस जमा को आप ($६) का तरीका और आदत करार दे रहे हैं। जैसाकि 
` आगे रिवायत में आ रहा है गोया इस तरह सफ़र और हज़र की नमाज़ों में जमा की सूरत इब्ने अब्बास 
(रजि.) के नजदीक एक ही है। अगरचे आप (%) ने हजर में ये काम सिर्फ एक बार ही किया है। 


(635) इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने मदीना में सात 
रकआत और आठ रकआत नमाज़ पढ़ी यानी 
जुहर ओर असर, मरिन ओर इंशा इकट्ठी 
पढ़ी। | 


(636) अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ बयान 


करते, हें कि एक दिन इब्ने अब्बास (रजि. ) ने 
असर के बाद खिताब शुरू किया यहाँ तक 
कि सूरज गुरूब हो गया ओर सितारे नमूदार हो 
गये और लोग कहने लगे, नमाज़, नमाज़। 
फिर उनके पास बनू तमीम का एक आदमी 
आया जो न सुस्त पड़ता था और न बाज़ आ 
रहा था। नमाज़, नमाज़ कहे जा रहा था। तो 
इब्ने अब्बास (रजि.) ने कहा, बड़े तअज्जुब 
और हैरत की बात है कि ये तो मुझे सुन्नत 
सिखा रहा हे। फिर कहा, मेंने रसूलुल्लाह 
(ॐ) को देखा आप (ॐ) ने जुहर और असर 
ओर मर्िब ओर इशा को जमा किया 
अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ कहते हैं तो इससे मेरे 
दिल में लिश और खटका पैदा हुआ तो में 
अबू हुरैरह (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर 
हुआ ओर उनसे पूछा, तो उन्होंने इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) के क़ोल की तस्दीक़ की। 
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| 4 मारि म 2 द र 02652 कर 
फ़ायदा : हज़रतं इब्ने अब्बास (रज़ि.) के इस वाक़िये से ये बात साबित हुई है कि उन्होंने दोनों 
नमाज़ों को एक नमाज़ के वक़्त में पढ़ा और उसको सफ़र वाली नमाज़ की तरह पढ़ा। इसलिये अगली 
रिवायत में ये अल्फ़ाज़ आये कि हम रसूलुल्लाह (#) के ज़माने मुबारक में दो नमाज़ों को जमा किया | 
करते थे और मरफूअ रिवायात में जमा हक़ीक़ी की सराहत मौजूद है और जमा सूरी तो दरहक़ीक़त जमा 
है ही नहीं। इसमें तो नमाज अपने-अपने वक्त में पढ़ी गई है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायात में 
सिर्फ जमा ताख़ीर का तज्किरा हुआ है। किसी रिवायत में जमा तक़दीम का ज़िक्र मौजूद नहीं है। 
इसलिये जमा तक़दीम की रिवायत की सेहत के बारे में इख्तिलाफ़ वाकेअ हुआ है। कुछ सहीह क़रार 
देते हैं और कुछ जईफ। | 


(637) एक शङस ने इब्ने अब्बास (रजि. ) 
से कहा, नमाज़ पढ़ो, आपख़ामोशरहे उसने _ "°... 
फिर कहा, नमाज़ पढ़ो, वो फिर भी चुप रहे। £” %' क FE ००४ 
उसने फिर कहा, नमाज़ पढ़ो तो आप (रज़ि.) १2! «४ ६ >) ०४४: ४४ ८७ in] 
चुप रहे। फिर कहने लगे, तुझ पर हैरत है, तू 06 ॐ ५5८.5 . ६4.2) ५6 ई . ८5८5 
` क्या हमें नमाज़ की तालीम देता है। हम [व | 9065. 255 A 
रसूलुल्लाह (%) के दोर में दो नमाज़ें जमा ५ 5 ५595 es 

कर लिया करते थे। NF cE ph bat or Ss १2५ 

Wes ale il obo A ss 
मुफरदातुल हदीस : ला उम्म लक : तेरी माँ नहीं है या तू अपनी माँ को नहीं जानता। ये कलिमा 
किसी की तर्दीद ओर मज़म्मत के वक़्त इस्तेमाल करते हैं कि तेरा ये काम अफ़सोसनाक है। 


फ़ायदा : अहनाफ़ ने एक नमाज़ के वक़्त में दूसरी नमाज़ पढ़ने के अदमे जवाज़ की दलील, आयते 
मुबारका इन्नस्सला-त कानत अलल मुअमिनी-न किताबम्‌-मौकूता कि नमाज़ मुसलमानों पर ओकाते 
मुकर्ररह में फर्ज़ है (सूरह निसा : 03) पेश करते हैं। इसका जवाब ये है कि इस आयत का वही 
मफ्हूम मोतबर है जो इसके शारेह और मुबीन ने जिस पर कुरआन उतारा गया है और वो मुअल्लिमे 
कुरआन है, ने भी बयान किया है। नीज़ इस आयते मुबारका का ताल्लुक आम हालात से है। इसलिये 
आयत के इस टुकड़े से पहले ये अल्फाज़ हैं, फइज़ा अत्मअनन्तुम फ़अक्रीमुस्सलात जब तुम्हें 
` इत्मीनान ओर सुकून हासिल हो तो फिर नमाज़ का एहतिमाम करो। इसके अलावा मुज्दलफा और 
अरफ़ात में दो नमाज़ों का एक नमाज़ के वक़्त में पढ़ना तो अहनाफ के नज़दीक भी जाइज़ है क्या वो 
इस आयत के मुनाफ़ी नहीं है। 


> ४५ ह 3 ०-०४ + yf us > 9 
oe 


Sherkhan 
IB25 696 737 


| अं बाब 7 : नमाज़ से फ़रागत के बाद | 


दा बायें दोनों KS ६० 3| asl Nas oy 
दायें ओर बायें दोनों तरफ़ फिरना | | Fr ह म ९ 
जाइज़ हे | 3 cee oF 


(638) हज़रत अब्दुल्लाह' बिन मसऊक़द # 
(रजि.) बयान करते हैं कि तुममें से कोई ', ८६ ६८ No RS ge 
अपनी ज़ात से शैतान को हिस्सा न दे, येन “५ ' oY oF 6225 42४ 
ख्याल करे कि उस पर लाज़िम है कि वो ८१६ 3 ४४ 4 4b OY ५ 
नमाज़ से दायें तरफ़ ही मुड़े। मैंने रसूलुल्लाह 5 ७7१६४ 4. 45 3८2८०) 5.७ 
(अ) को अक्सर देखा है कि आप (ॐ) बायें |. ag iW ४ ०25 (७ 
तरफ़ फिरते थे। द 

(सहीह बुख़ारी : 852, अबू दाऊद : 042, नसाई : hs eM lo ४५४ ४४५ 
3/87, इब्ने माजह : 930) ed ८.८ 3.०2 


फ़ायदा : शरीअत जिस चीज़ को लाजिम और वाजिब करार नहीं देती, उसको अपनी तरफ़ से वाजिब 


ठहराना, अपने में से शैतान को हिस्सा देना हे। इसलिये इस हदीस से बक़ौल अल्लामा सईदी ये काइदा 
मुस्तम्बत हुआ कि शरीअत ने जिस इबादत का जो हुक्म बयान किया है उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिये। जो 
शख्स इस हुक्म से आगे बढ़ता है वो रसूलुल्लाह (ड) को शरीअत बदलकर नई शरीअत बना रहा है। हमारे 
र्याल में उससे बढ़कर ओर गुमराही नहीं है। (शरह सहीह मुस्लिम, जिल्द 2, पेज नम्बर 478) 

लेकिन अब सवाल ये है कि जब नबी (ई) की तरफ से फोतशुदा मुसलमानों को ईसाले सवाब के 
लिये तीसरे, दसवें और चालीसवें दिन कुरआन पाक की तिलावत करना और सदका करना साबित नहीं है तो 
कया इस अम्र को मुस्तहब करार देना शरीअतसाज़ी नहीं है जबकि सूरते हाल ये है तीजा, सातवाँ और दसवाँ 
बगैरह न करने वाले को मलामत की जाती है और ये वाजिब ठहराने की अलामत हे। अल्लामा सईदी लिखते 
हैं, वाजिब और मुस्तहब में ये फ़र्क है कि वाजिब के छोड़ने वाले को न करने पर टोका जाता है और उसे 
मलामत की जाती है कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया ओर मुस्तहब के छोड़ने वाले को मलामत नहीं को 
जाती, न ही न करने पर टोका जाता है अगर कोई शख्स किसी मुस्तहब काम के न करने पर टोक रहा है तो 
दूसरे लफ्ज़ों में वो उस मुस्तहब को वाजिब बना रहा है, अल्ड्याज़ बिल्लाह। शरह सहीह मुस्लिम : 
2/48। पहले तो तीजे, सातवें वगैरह की अपनी तरफ़ से तअयीन कर ली जबकि ये रसूलुल्लाह (#) से 
साबित नहीं है और फिर ये काम न करने वाले को तअनो-तश्नीअ का निशाना बनाया जाता है। तो क्या ये 
उसको लाज़िम और वाजिब करार देना नहीं है जो गुमराही में बिदअते सय्यिआ है। 
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(639) इमाम साहब आमश ही के वास्ते `. .; ६६ ७५ ६» ५७०) ४४ 
से दूसरे उस्तादों से भी ये रिवायत बयान 
करते हैं। 


Gl pd 5 be १४७४ ८ oo 5: 
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(4640) सुद्दी बयान करते हैं है मैंने हज़रत 8७ fs pe ६8 is; 
अनस (रज़ि.) से पूछा कि जब में नमाज़ पढ़ ` i 

Ei || Bl AS (3 370 ४७ od 
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(8४) को दायें तरफ़ फिरते देखाही- | “ko ९५७८५ <४५ ७ HE 
(नसाई : 3/87) SN GF pe hes 
(647) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते. ८ ८5 5; ८3... ६५ ५ ४ ७४७ 
कि रसूलुल्लाह ($) अपनी दायें तरफ़ 3) 
“न करने भो। ह (58) द GS “री >+ ७४५ २६ rT Gs YG 


| < NIN 
फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङ्द (रजि.) के बक्रोल हुजूर (#) आंम तौर पर बायें तरफ़ फिरा 
करते थे और हजरत अनस (रजि.) के नज़दीक आपं (अह) उमूमन दायें तरफ़ मुड़ा करते थे। इस तरह हर एक 
ने अपना-अपना मुशाहिदा बयान किया है और आप (#) वाकिंअतन दोनों तरफ़ फिर करते थे और दोनों 
तरह जाइज और सुन्नत है इसलिये किसी एक तरफ़ को लाज़िम ठहराना ओर उसको पाबंदी करना दुरुस्त नहीं 
है। ये अलग बात है कि दायें तरफ के बेहतर होने की वजह से इंसान ज्यादा दायें तरफ से फिरे लेकिन चूंकि 
आपने इसकी त्जयीन नहीं को, इसलिये इसी को मुतअय्यन कर लेना शरीञ्जतसाजी है जो जाइज़ नहीं है। 


| 


बाब 8 : इमाम की दायें तरफ़ (खड़ा 


ध्ट् > 


# ie ३० 


| हो होना) मुस्तहब (पसन्दीदा) हे 


(642) हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि जब हम रसूलुल्लाह (#) की इक़्तिदा 
में नमाज़ पढ़ते तो हम आप (£) की दायें ER a ५० 
तरफ़ होना पसंद करते। आप रुख़ हमारी तरफ़ ५) © ४४.० || ४४ ०४७ elt ce 


od 


£ 


करते थे (यानी दायें मुड़ते थे) बराअ (रजि.) . 5555 $ एड ००३ le ho ll 
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ने बताया कि मैंने आपको ये फ़रमाते हुए सुना 
(ए मेरे रब! जिस दिन तू अपने बन्दों को 
उठायेगा या जमा करेगा, मुझे अपने अज़ाब 
से बचाना।) 

(अबूदाऊदः65, नसाई : 2/94, इन्ने माजह : 006) 
(4643) इमाम साहब ने यही हदीस दूसरी 
सनद से बयान की हे, जिसमें युक्रिबलु अलेना 
बिवज्‌हिही (आप (ॐ) रुख़ हमारी तरफ़ 
. करते) के अल्फ़ाज़ नहीं हैं। 


Ee 9 : मुअज्जिन की इक्रामत शुरू 
कर लेने के बाद नफ़ल नमाज़ का 
आग़ाज़ करना दुरुस्त नहीं है वो नफ़ल 
सुन्नते रातिबा जेसे सुबह और ज़ुहर 
दूसरी नमाज़ों की सुन्नतें ओर चाहे 
मुक़्तदी को ये इलम (यक्रीन) हो कि 
oer इमाम के साथ (पहली) रकआत 
पालेगायायेइल्मनहो | | 
(644) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि नबी (ॐ) ने फरमाया, 'जब 
नमाज़ के लिये इक्रामत शुरू हो जाये तो फर्ज़ 
नमाज़ के सिवा, कोई नमाज़ न पढ़ी जाये।' 


(अबू दाऊद : 266, तिर्मिजी : 427, नसाई : 
2/76-67, इब्ने माजह : 7]5) 


(645) इमाम साहब ने दूसरे उस्ताद से भी 
ये रिवायत बयान की है। द 

(अबू दाऊद : 266, तिर्मिज़ी : 42 
2/]6-67, इब्ने माजह : 57) 
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< हीह हसित ई. जिल्क2 3 
(646) हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) बयान 
करते हैं कि नबी (#) ने फ़रमाया, 'जब 
नमाज़ के लिये इक्रामत कही जाये तो फ़र्ज़ 
नमाज़ के सिवा कोई नमाज़ नहीं हे।' 


(647) इमाम साहब ने दूसरे उस्ताद से भी 
यही रिवायत बयान की है। 


(4 648 ) इमाम साहब एक दूसरे उस्ताद 
हम्माद बिन ज़ैद की सनद से अबू हुरेरह 


(रज़ि.) की ये रिवायत बयान करते हैं, हम्माद 
कहते हैं फिर में अपने उस्ताद के उस्ताद अम्र से 


मिला उसने मुझे ये हदीस सुनाई। लेकिन उसने 
इस हदी की निस्बत रसूलुल्लाह (ॐ) की 
तरफ़ नहीं की (यानी अबू हुरेरह रजि. का क्रोल 
क़रार दिया)। 

(।649) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मालिक 
(रज़ि.) जो बुहेना के बेटे हैं, बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (#) एक शख़्स के पास से गुज़रे 
जो नमाज़ पढ़ रहा था जबकि सुबह की नमाज़ 
के लिये इक्रामत कही जा रही थी तो आप ($४) 
ने उससे बातचीत की, जिसको हम जान न सके। 
जब हम नमाज़ से फ़ारिग हुए तो हमने उसको घेर 
लिया, हम पूछ रहे थे कि तुझे रसूलुल्लाह (ईड) 
ने क्या कहा? उसने बताया, आपने मुझे 
फ़रमाया, “अब तुममें से कोई सुबह की चार 
रकत पढ़ने लगेगा, क्रअनबी ने कहा, 
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अब्दुल्लाह बिन मालिक इब्ने | बुहेना (रज़ि.) 


अपने बाप से रिवायत करते हैं। इमाम अबुल 
हुसैन मुस्लिम कहते हैं, क्रन्बी का इस हदीस 
में अन अबीह (बाप के वास्ते से) कहना 
लश्जिश है। इमाम मुस्लिम का मक्रसद ये है कि 
मालिक, अब्दुल्लाह का बाप है और बुहेना 
अब्दुल्लाह की माँ है और क्रअन्बी ने बुहैना को 
मालिक का बाप समझ लिया हे। : 

सहीह बुख़ारी:663, नसाई:2/77, इब्नेमाजह:]53 
(650) इब्ने बुहैना (रज़ि.) बयान करते हैं 
कि सुबह की नमाज़ खड़ी हो गई तो 
रसूलुल्लाह (#) ने एक शख्स को नमाज़ 
पढ़ते देखा जबकि मुअज्जिन इक्रामत कह 


रहा है तो आप (%) ने फ़रमाया, 'क्या तू 


सुबह की चार रकआत पढ़ेगा?' 


(657) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
उस्तादों के वास्ते से बयान करते हें कि 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस (रज़ि.) ने 
बताया कि एक आदमी मस्जिद में आया 
जबकि रसूलुल्लाह (ॐ) सुबह की नमाज़ 
पढ़ा रहे थे तो उसने मस्जिद के एक कोने में 
दो रकअतें पढ़ीं। फिर रसूलुल्लाह (#) के 
साथ नमाज़ में शरीक हो गया। जब 
रसूलुल्लाह (#) ने सलाम फेरा तो 
फरमाया, 'ऐ शख़स! तूने दो नमाज़ों में 
कौनसी नमाज़ को फ़र्ज़ क़रार दिया है? 
क्या उस नमाज़ को जो तूने अकेले पढ़ी है 


या अपनी इस नमाज़ को जो हमारे साथ 


पढ़ी हे?' 
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(अबू दाऊद.: 265, नसाई : 2/07, इब्ने | ५,८) ~ ४५ ६85 Els al 9,25 & ४ 
भ sl NN ८, 508 ५" J 

. " ७७ ४9. ४ 2:55 Na 
फ़ायदा : इस बाब में आने वाली हदीसों से साबित होता है कि जब मुअज्ज़िन नमाज़ के लिये इक़ामत 
शुरू कर दे तो उसके बाद कोई नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती। सिवाय उस नमाज़ के जो इमाम को | 
इक्तिदा में अदा करनी है, इक्रामत के शुरू होने के बाद नफ़ल या सुन्नत का आगाज़ करना जुम्हूर के 
नज़दीक जाइज़ नहीं है और जो नमाज़ वो पहले पढ़ रहा है तो अगर वो आखिरी रकअत के रुकूअ से 
गुजर चुका है तो उसको मुकम्मल कर ले, वरंना छोड़ दे। क्योंकि अब्दुल्लाह बिन मालिक (रज़ि.) की 
रिवायत से मालूम होता है कि सुबह की सुन्नतें पढ़ने वाला, नमाज़ शुरू कर चुका था। फिर इक़ामत हो 
गई तो आप (#) ने उसे नमाज़ पढ़ते देखा तो फरमाया, क्या तुम सुबह की चार रकआत पढ़ोगे? तो 
गोया उसने इक्रामत के बाद अभी दोनों रकअतें पढ़नी थीं। लेकिन अहनाफ के नज़दीक चूंकि सुबह को 
सुन्नतों की बहुत ताकीद की गई है इसलिये अगर वो दूसरी रकअत में इमाम के साथ शामिल हो सकता 
हो तो वो इकामत के बाद फ़ज्र को सुन्नतें पढ़ सकता है। लेकिन अब्दुल्लाह बिन सरजिस (रजि.) की 
रिवायत में सराहतन इक्रामत के बाद सुबह की सुन्नतें मस्जिद में पढ़ने की मुमानिअत मौजूद है। इसलिये 
अल्लामा सईदी लिखते हैं, (बज़ाहिर इस हदीस से इमाम शाफेई की ताईद होती है क्योंकि फ़ज्र की 
सुन्नतों की ताकीद भी रसूलुल्लाह (ई) ने की है और ख़ुद रसूलुल्लाह (ॐ) ने ही इकामते फ़ज्र के 
वक़्त सुन्नतें पढ़ने पर नाराज़गी का इजहार फ़रमाया है। इसलिये इत्तिबाओ हदीस का तकाज़ा ये है कि 
इक्रामते फ़ज्र के वक़्त सुन्नत पढ़ना शुरू न करे (क्योंकि जिनके हुक्म से सुन्नतें पढ़ी जाती हैं वो ख़ुद 
मना फ़रमा रहे हैं) और अगर सुन्नतें पहले से शुरू की हुई हैं तो जल्द से जल्द ख़त्म करके जमात में _ 
शामिल हो जाये। अल्लामा दश्तानी लिखते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) उस शख्स को मारते थे जो 
इक्रामते फज्र के वक़्त सुन्नतें पढ़ता था क्योंकि रसूलुल्लाह (ह) ने इससे मना किया है। (सहीह 
मुस्लिम जिल्द 2, पेज नम्बर 427) 


मज़ीद लिखते हैं, ये इन्तिहाई गलत तरीका मुरव्वज (चलन में है कि मस्जिद में फज्र को जमाअत 
खड़ी होती है और लोग जमाअत की सफों से मुत्तसिल खड़े होकर सुन्नतें पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसमें 
एक ख़राबी ये है कि इमाम बआवाज़े बुलंद कुरआन पढ़ रहा है जिसका सुनना फर्ज है और सुन्नतों में 
मशगूल शख्स इस फर्ज़ को तर्क कर रहा है। दूसरी ख़राबी ये है कि सुन्नतों में मशगूल शख्स बज़ाहिर 
फर्ज और जमाअत से ऐराज़ कर रहा है ओर तीसरी ख़राबी ये है कि इसका ये अमल इस बाब को 
अहादीस की मुखालिफत को मुस्तल्जिम (लाजिम) है। (जिल्द 2, पेज नम्बर 427) 


SHherkhan 
4225 696 757 


दिए 0 : मस्जिद गा | दाखिल होते 
वक्त कौनसी दुआ पढ़ेगा 


(652) हज़रत अबू हुमैद (रज़ि.) या अबू 
उसैद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(#४) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से कोई शरस 


मस्जिद में दाखिल हो तो कहे, 


अल्लाहुम्मफू-तहली अब्वा-ब रहमतिक ऐ 
अल्लाह! मेरे लिये अपनी रहमत के दरवाज़े 
खोल दे। और जब मस्जिद से निकले तो कहे, 
अल्लाहुम्‌्-म इन्नी अस्अलु-क मिन 
फ़ज्लिक ऐ अल्लाह! में तुझसे तेरे फ़ल का 
सवाल करता हूँ।' इमाम मुस्लिम फ़रमाते हैं, 
मैंने यहया बिन यहया से सुना कि वो कह रहे 
थे मैंने ये हदीस सुलेमान बिन बिलाल की 
किताब से लिखी और मुझे ये बात पहुँची है 
कि यहया अल्हिम्मानी और अबू उसैद कहते 
थे यानी ओ की बजाए व कहते थे गोया ये 
दोनों से मरवी है। | 


(अबूदाऊद : 465, नसाई : 3/53, इब्ने माजह : 772) 


(653) इमाम मुस्लिम अपने दूसरे उस्ताद 
` से भी यही रिवायत नक़ल करते हैं। 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ह) ने मस्जिद में दाखिले के वक़्त बाबे रहमत खोलने को दुआ पढ़ने की 
तल्कीन फरमाई है क्योंकि रहमत का लफ़्ज़ आम तौर पर कुरआन व हदीस में उख़रवी और दीनी व 
रूहानी इनामात व एहसानात के लिये इस्तेमाल हुआ है और मस्जिद दीनी व रूहानी और उख़रवी 
नेमतों के हुसूल की जगह है और मस्जिद से निकलते वक़्त अल्लाह तआला से उसका फ़ज़्ल व करम 
यानी रिज़्क़, माल व दौलत में बरकत की दरख्वास्त करने की तालीम दी है। क्योंकि फजल का लफ्ज़ 
रिजक माल व दौलत की दाद व दहिश और उनमें फ़रावानी के लिये इस्तेमाल हुआ है और नमाज़े 
जुम्आ के पढ़ने के बाद अल्लाह तआला का हुक्म है वबतगू मिन फ़ज्लिल्लाह ज़मीन में फैल जाओ 
और अल्लाह तआला का फज्ल तलाश करो। तो गोया मस्जिद से बाहर की दुनिया के लिये यही 
मुनासिब है कि इंसान हसूले रिज्क़् की तगो-दौ में मसरूफ हो जाये, असल मकसद ये है कि इंसान 
मस्जिद में हो या मस्जिद से बाहर कहीं भी और किसी वक़्त भी बन्दा अल्लाह तआला को तरफ़ से 
गाफिल न होहर जगह उस की साइलाना तवज्जह अल्लाह तआला की तरफ़ हो। 


ES 7 : दो रकअत तहिय्यतुल | E RS | कि 

मस्जिद पढ़ना मुस्तहब है और ये |. 5 | ७95 -(ध् | 
रकअतें | | ~ sb dl 

अतें पढ़े-बगैर बैठना मक्रूह है और | hatte 


ये शरअन तमाम औक़ात में पढ़ी जा | | ५ ˆ?” ls gs 


(654) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों :...:. 
से अबू क़तांदा (रजि.) की रिवायत बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, ८९१“ CY eo 
'जब तुममें से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो. 2 »७ ६ ७ 6 25 06 , .>२ 5: 
बैठने से पहले दो रक्त नमाज़ पढ़े।' 

(सहीह बुखारी : 444, 63, अबू दाऊद : 467- Fe PE FR DN 2 
468, तिर्मिज़ी : 36, नसाई : 2/53, इब्ने माजर: ८७५० 2४ ५५८५) 3 5565 (५ ७ ८5555 
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(655) रसूलुल्लाह (ॐ) के साथी अबू 
क्रतादा (रज़ि.) बयान करते हैं कि में मस्जिद 
में इस हाल में दाखिल हुआ कि रसूलुल्लाह 
(ॐ) लोगों के दरम्यान तशरीफ़ फ़रमा थे तो 
में भी बैठ गया। इस पर रसूलुल्लाह (अछ) ने 
फ़रमाया, 'बैठने से पहले तुम्हें दो रकत 


20 230 2 


४ Cre Us a, | २ Ee | > 


se ~ 3 | Ls J है | 5%; Ce ‘ ks 
४५ कर ° ~O~ 20 24/2 2° 3 Lf 
OS PR 0१ No gS + ५92 yl 


0०८ ४ (a 55 ० कि ० ०7 ७०७८ 
(re (9) है| 0 कट fe ५ Sy Cr 


5 5 £ 
4.५० alll ko a Re kD न 93 3 2 


नमाज़ पढ़ने से किस चीज़ ने रोका हे?' तो 
मेने ऑर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मेने 
आपको ओर लोगों को बैठते हुए देखा 
(इसलिये में भी बैठ गया)। आप (££) ने : 
फरमाया, 'जब तुममें से कोई मस्जिद में आये 


ho 50 ४००५ dl Es JG 
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तो दो रकआत नमाज़ पढ़े बगैर न बेठे।' sa i 
220 20 ०.०; UES 3७ . " bs 
Si Bs EE". os Ss :॥७ 
हे CS) Sx Ls A bE KCN | 
फ़ायदा : 7. मस्जिद को अल्लाह तआला से ख़ुसूसी निस्बत है जिसकी बिना पर उसे बैतुल्लाह . 


(अल्लाह का घर) का नाम दिया जाता है। इसलिये इसके हुकूक और इसमें दाखिले के आदाब और 
इसकी ताज़ीम व तक्रीम का ये भी तकाज़ा है कि इंसान इसमें बैठने से पहले दो रकअत अदा करे। ये 


गोया बारगाहे इलाही की सलामी है। इसलिये इसको तहिय्यतुल मस्जिद का नाम दिया जाता है। जुम्हूर . 


अझम्मा के नज़दीक चूंकि ये अमल मस्जिद के अदब व ताज़ीम के तक्राज़े से है इसलिये इस्तिहबाबी 
अमल है। लेकिन ज़ाहिरिया के नज़दीक ये फर्ज़ है। वाज़ेह रहे कि मस्जिद में दाखिल होने के बाद फर्ज, 
सुन्नत या नफल नमाज़ पढ़ लेने से तहिय्यतुल मस्जिद का हक अदा हो जाता है। क्योंकि इससे मक्रसूद 


मस्जिद की ताज़ीम व तक्रीम है जो हासिल हो गई है। 2. औक़ाते नस्य (मनाही वक्त) में सबबी . 


नमाज़ पढ़ने के बारे में इख़्तिलाफ़ है। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और एक कोल की रू से 
इमाम अहमद ओकाते नतय में किसी नमाज़ को सबबी हो या गैर सबबी जाइज नहीं समझते। लेकिन 
इमाम शाफेई और एक कौल को रू से जिसे हाफिज़ इन्ने तैमिया ने इख़्तियार किया है। इमाम अहमद, 
सबबी नमाज़ को ओकाते नद्य में जाइज़ करार देते हैं। क्योंकि इजा दख़ल अहदुकुमुल मस्जिद आम है 
और नही का ताल्लुक मुत्लक नमाज़ से हे यानी जिसका सबब न हो। इसलिये सुबह और असर की 
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नमाज़ इमाम के साथ दोबारा पढ़ना जाइज़ है। असर के बाद नमाज़े जनाज़ा पढ़ना और तवाफ़ की 
रकआत पढ़ना जाइज़ है। जिससे साबित होता है औकाते नह्य में सबबी नमाज़ पढ़ना सहीह है, लेकिन 
बिला ज़रूरत सबब पैदा नहीं करना चाहिये। 3. मस्जिद में दाखिले के आदाब व हुकूक में से ये भी है 
कि इंसान बावुजू होकर दाखिल होता कि बैठने से पहले तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ सके और तहिय्यतुल 
मस्जिद पढ़ने से पहले अगर भूलकर बैठ जाये तो खड़ा होकर पढ़ ले। 4. जब सूरज तुलूअ हो रहा हो 
या ज़वाल हो रहा हो या सूरज गुरूब हो रहा हो तो फिर तुलूअ और गुरूब और इस्तवार का इन्तिज़ार 
करना चाहिये क्योंकि इन औकात के बारे में खुसूसी तौर पर नह्य वारिद है। 5. मस्जिदे हराम का 
तहिय्या तवाफ़ है, अगर किसी वजह से ये मुम्किन न हो तो फिर कम से कम दो रकअतें ही पढ़ ले। 
(656) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं, मेरा नबी (ॐ) के... Me ROR PF SN 
ज़िम्मे क़र्ज़ था। आप (#) ने उसे अदा ४ `" 
किया और मुझे रक्रम ज़्यादा दी और मैं आप. ५७ 4 > ५7 2४ ७ ५० ५४ ५१:४४ 
(ॐ) के पास मस्जिद में गया तो आप (ई) १5 १ le ll Lo SNE » 5७ 


१७ 5४४2 १० dy «0 4६८ is 


é ? 
ने फ़रमाया, 'दो रकअत नमाज़ अदा करो। EE al we Ess 5s 2658 
(सहीह बुखारी : 443, 2394, 3603, 2604, 3087, + 
3089, 3090, 4087, 4082, 654, अबू दाऊद : . oS i 


3347, नसाई : 7/283-284) 


फ़ायदा : आप (#) का मुख़्तलिफ़ सहाबा किराम को तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ने का हुक्म देना इस 
बात की दलील है कि हत्तल वसअ (हर सम्भव) इस अमल को छोड़ना नहीं चाहिये। 


E 2 : सफ़र से वापस आने 
के लिये सफ़र से आते ही मस्जिद में 


दो रकअत नमाज़ पढ़ना मुस्तहब हे 


(657) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ६. ७४७ ३७८ ८ ४0 455 ७:४७ 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) 


ऊँट स ८ | He CO EA ie REN 
ने मुझसे एक ऊँट ख़रीदा। जब आप (#) > >> € 7० _+ 5४८ 


मदीना पहुँचे तो आप (ॐ) ने मुझे मस्जिद में 4 40 ८० 4 ०,०५ ५» GF ८५४६ 
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आने का हुक्म दिया ओर ये कि में दो रकत 
नमाज़ पढ़ेँ। 


(658) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि एक ग़ज़्वे में, में 
रसूलुल्लाह (#) के साथ निकला। मेरा ऊँट 
आहिस्ता-आहिस्ता चलने लगा ओर थक 
गया। फिर रसूलुल्लाह (#) (मदीने में) 
मुझसे पहले आ गये ओर में अगले दिन सुबह 
आया (क्योंकि वो मदीना से बाहर अपने घर 
ठहर गये थे) तो में मस्जिद में आया और में 
आपको मस्जिद के दरवाज़े पर मिला। आप 
(ॐ) ने पूछा, 'तुम अब पहुँचे हो?' मेने 
कहा, जी हाँ! आपने फ़रमाया, “अपना ऊँट 
छोड़ो और मस्जिद में दाख़िल होकर दो 
रक ञ्जत नमाज़ पढ़ो।' मेने मस्जिद में दाखिल 
होकर दो रकअत नमाज़ पढ़ी ओर फिरै 
वापस चला आया। 

(सहीह बुखारी : 2097, 2778) 


(१659) हज़रत कब बिन मालिक 

(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) 
सफर से दिन को चाएत के वक़्त ही वापस 
लोटते थे। तो जब आप वापस आते मस्जिद 
सै आगाज़ फ़रमाते। उसमें दो रक्त नमाज़ 
अदा करते फिर वहीं तशरीफ रखते (ताकि घर 
वालों को आपकी आमद का इलम हो सके)। 
(सहीह बुखारी : 3088, अबू दाऊद : 2773, 
278, नसाई : 2/53) 
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फ़वाइद : () इन हदीस़ों से मालूम हुआ सफ़र से वापसी के बाद अपने घर जाने से पहले अल्लाह - 


के घर में हाजिर होना चाहिये ताकि अपने घर वालों की मुलाक़ात से पहले अल्लाह तला के हुज़ूर 
हदियए उबूदियत पेश किया जा सके। (2) अगर कोई इंसान लोगों को अक़ीदत व मुहब्बत का मर्कज़ 
हो और लोग उसकी मुलाक़ात व ज़ियारत के मुश्ताक़ हों तो उसे चाहिये कि वो सफ़र से वापसी पर 


तहिय्यतुल मस्जिद अदा करने के बाद कुछ देर के लिये मस्ज्दि में बेठ जाये ताकि लोग आसानी के | 
साथ उससे मुलाक़ात की सआदत हासिल कर सकें। (3) सफ़र से घर वापसी ऐसे वक़्त में होनी _ 


चाहिये जो उनके इल्म में हो और उनके लिये दिक़क़त व कुल्फ़त का बाइस न हो इसलिये आप सफ़र से 
वापसी में आख़िरी मन्ज़िल उमूमन मदीना तय्यिबा के क़रीब ही करते थे जिसकी वजह से मदीना 
तय्यिबा में ये इत्तिलाअ हो जाती थी कि आप कल सुबह तशरीफ लाने वाले हैं। फिर आप उस मन्ज़िल 
से सुबह जल्द ही रवाना होकर चाश्त के वक़्त मदीना मुनव्वरा पहुँच जाते और सबसे पहले मस्जिद में 
तशरीफ़ लाते ताकि घर वालों को आमद का इलम हो जाये। 


E बाब 3 : नमाज़े चाश्त पसन्दीदा | म Ys Pl ५०५ 
अमल हे जो कम से कम दो रक्त, | E isis ५७६४; (6 55 
मुकम्मल आठ रकआत ओर दरम्यानी | 
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सूरत चार या छः रकआत हें ओर sl 
dbs LE sds <... 


आपने इसकी मुहाफिज़त व पाबंदी 
की तरगीब दी है 

करते हैं कि मेने आइशा (रज़ि.) से पूछा, 

क्या नबी (ईह) चाश्त की नमाज़ पढ़ते थे? ५” MAE AF has 0 

उन्होंने कहा, नहीं। मगर ये कि सफ़र से वापस 4४ ० 55 i <.5 ५४७ 

आयें। SHY il a thes ००० 


(अबू दाऊद : 292, नसाई : 4/52) 


(४०० Cr न Gs Lg Ur Le ५४०७३ 


+~ © ~ ~ 
ed कि gE 


Sherkhamn 
IB25 696 737 


(इन्द अ ए 
फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) से नमाज़े चाश्त के बारे में अलग-अलग रिवायात हैं। मालूम होता 

है आप नमाज़े चाश्त पर मुवाज़िबत और हमेशगी नहीं फरमाते थे। इसलिये आइशा (रज़ि.) ने कहा 
मैने आपको (घर में) कभी चाश्त की नमाज़ पढ़ते नहीं देखा। दूसरों से सुनकर आपके चाश्त की नमाज़ 
पढ़ने का तज्किरा फरमाया और सफर से वापसी की सूरत में पढ़ने का ऐतिराफ़ किया। 


(667) इमाम साहब दूसरे उस्ताद के वास्ते 
से नक़ल करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ 
बयान करते हें, मेने आइशा (रज़ि.) से 
सवाल किया, क्या नबी (<) चाश्त की 
नमाज़ पढ़ते थे? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। 
मगर ये कि सफ़र से वापस आयें। 

(नसाई : 4/52) | 
(662) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
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करती हैं, मेंने कभी रसूलुल्लाह (#) को 
चाशत के नफ़ल पढ़ते नहीं देखा ओर में चाएत 
को नमाज़ पढ़ती हूँ क्योंकि रसूलुल्लाह (#) 
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किसी काम को करना पसंद फरमाते थे | a i: 
hy. 23 =| cs: (१७०) 


लेकिन इस डर से उसे नहीं करते थे कि लोग ह हर 

भी (आपको देखकर) वो काम करेंगे और वो. *४४ 4४ ८० 40 ८५०५ 56 ५५ LY 

(उनको दिलचस्पी की बिना पर) उन पर फ़र्ज़ , ८१ $ 2९ 5 4] Eels 
_ करार दिया जायेगा। 


He iB 2.0 ५ ४ 3 4६4 
(सहीह बुख़ारी : 28, अबू दाऊद : 293) $b oi ol ४: 


फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) ने अपने मुशाहिदे और रूयत (देखने) की नफ़ी की है। मुत्लक़न 
चाश्त पढ़ने का इंकार नहीं किया। इसलिये आपके न पढ़ने की तौजीह ऐसी की है जिसके दवाम व 
हमेशगी और दूसरों के सामने पढ़ने की नफी होती है। इसलिये एक गिरोह ने हजरत आइशा (रजि.) की 
इस रिवायत को बिना पर और कुछ दूसरी रिवायतों की बिना पर चाश्त की नमाज़ न पढ़ने को तरजीह 
दी है और दूसरे गिरोह ने आपके पढ़ने की रिवायतों की बिना पर पढ़ने को तरजीह दी है और तीसरी 
. जमाअत ने कभी-कभार पढ़ने को तरजीह दी और हाफिज़ इब्ने कय्यिम ने किसी सबब की बिना पर | 
पढ़ने को तरजीह दी है। जैसे सफ़र से वापसी, फ़तह व कामयाबी का हुसूल, किसी की ज़ियारत व 
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मुलाक़ात करने को सूरत में fn उस वक्त मस्जिद में जाने की बिना पर शुक्राने के तौर पर या जो किसी 
दिन ज़रूरत की बिना पर रात को तहज्जुद न पढ़ सका तो वो पढ़ ले। 


(663) हज़रत आइशा (रजि.) से मुआज़ा 
ने सवाल किया कि रसूलुल्लाह (#) चाश्त 
की नमाज़ कितनी रकआत पढ़ते थे? उन्होंने 
जवाब दिया, चार रकआत ओर जिस क्रद्र 
ज़्यादा पढ़ना चाहते पढ़ लेते। 

_ (इब्ने माजह : 387) 


(7664) मुसन्निफ़ ने यही रिवायत दूसरी 
सनद से बयान की है, उसमें मा शाअ की 
बजाए माशाअल्लाह (जितनी अल्लाह ने 
चाहा) हे। 

(665) एक ओर सनद है कि मुआज़ा 
अदविय्या ने आइशा (रजि.) से बयान किया 
कि रसूलुल्लाह (#) चाश्त को नमाज़ चार 
रकआत पढ़ते थे ओर जिस क्रद्र अल्लाह 
तआला ज़्यादा चाहता पढ़ लेते। 

(१666) एक और सनद से यही रिवायत 
बयान की गई है। 
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फ़ायदा : अपने मुशाहिदे के ऐतबार से हज़रत आइशा (रज़ि.) ने आप (ईह) के चाश्त की नमाज़ 
पढ़ने की नफ़ी की है कि मैंने आपको पढ़ते नहीं देखा और यहाँ दूसरों के बताने पर या सफ़र से वापसी 


पर पढ़ने का तज्किरा किया है। 

(4667) अब्दुरहमान बिन अबी यला 
बयान करते हैं कि मुझे उम्मे हानी (रज़ि.) के 
सिवा किसी ने नहीं बताया कि उसने 
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नबौ(#) को चाएत की नमाज़ पढ़ते देखा। 


उम्मे हानी ने बताया कि फ़तहे मक्का के दिन 
नबी (ई) उसके घर तशरीफ़ लाये और 
आपने आठ रकआत पढ़ीं । मैंने आपको 
कभी इससे हल्की या ख़फ़ीफ़ नमाज़ पढ़ते 
नहीं देखा। हाँ आप रुकूअ व सुजूद मुकम्मल 
तरीक्रे से करते थे। इब्ने बश्शार ने अपनी 
रिवायत में क़त्तु का लफ़्ज़ बयान नहीं किया। 
(सहीह बुखारी : 7703, 76, 4292, अबू दाऊद : 
297, तिर्मिजी : 474) 

(668) अब्दुल्लाह बिन हारि बयान 
` करते हैं, मैंने पूछा और मेरी ये आरजू और 
ख़वाहिश थी कि मुझे कोई ऐसा शख्स मिल 
जाये जो मुझे बताये कि रसूलुल्लाह (#) ने 
चाएत की नमाज़ पढ़ी है तो मुझे उम्मे हानी के 
सिवा कोई न मिला जो मुझे ये बताता। उम्मे 
हानी बिन्ते अबी तालिब (रज़ि.) ने मुझे 
ख़बर दी कि फ़तहे मक्का के दिन रसूलुल्लाह 
(अ) दिन बुलंद होने के बाद आये तो कपड़ा 
लाकर आपको पर्दा मुहेया किया गया, तो 
आपने गुस्ल फ़रमाया। फिर आप उठे और 
आठ रकआत पढ़ीं, में नहीं जानती कि उनमें 
आपका क्रियाम तवील था या आपका 
रुकूअ या आपका सज्दा ये सब अरकान 
क़रीब-क़रीब था ओर उम्मे हानी ने बताया, 
मैने इससे पहले ओर इसके बाद आपको 
चाश्त की नमाज़ पढ़ते नहीं देखा। 

(इब्ने माजह : 64, 379) 
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फायदा : ये उन लोगों की दलील है जो कहते हैं कि उम्मे हानी के घर आप (ॐ) ने फ़तह के शुक्राने 


के तौर पर चाश्त की नमाज़ पढ़ी थी। 


(१669) हज़रत उम्मे हानी बिन्ते अबी 
तालिब (रज़ि.) बयान करती हैं कि में फ़तहे 
मक्का के साल रसूलुल्लाह (ॐ) की तरफ़ 
गई तो मेने आपको नहाते हुए पाया और 


किया, आपने पूछा, ये कोन हैं? मेने कहा, 
उम्मे हानी बरिन्ते अबी तालिब हूँ। आप ($) 
ने फ़रमाया, 'उम्मे हानी को खुश आमदीद।' 
तो जब आप नहाने से फ़ारि हुए तो उठे और 
आठ रकआत नमाज़ पढ़ी। आप एक कपड़े में 
लिपटे हुए थे जब आप नमाज़ से फ़ारि हो 
गये तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा 
माँ जाया भाई अली बिन अबी तालिब 
(रज़ि.) एक ऐसे आदमी को क्रत्ल करना 
चाहता है जिसे में पनाह दे चुकी हूँ, जो हुबेरह 
का बेटा है। तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 
'ऐ उम्मे हानी जिसको तूने पनाह दी हमने भी 
पनाह दी।' उम्मे हानी (रजि.) ने बताया, ये 
चाएत का वक़्त था। 

(सहीह बुखारी : 280, 357, 37, 658, तिर्मिज्ी : 
579, 2734, नसाई : /26, इब्ने माजह : 465) 
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फ़वाइद : () इस हदीस से मालूम हुआ बापर्दा नहाने वाले शख्स को सलाम कहना और उससे 
जरूरी बातचीत करना जाइज़ है। जबकि वो कपड़ा बांधे हुए हो, क्योंकि आप बेटी के सामने बरहना 
नहीं हो सकते थे। (2) अगर किसी इंसान को औरत पनाह दे दे तो वो नाफिजुल अमल होगी, उसको 
पनाह को तोड़ना दुरुस्त नहीं है। इमाम शाफेई और जुम्हूर का यही मौकिफ़ है। इमाम अबू हनीफा ओर 
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इमाम मालिक के नज़दीक औरत की दी हुई पनाह इमाम (अमीर) की सवाबदीद पर मौकूफ़ है। 


बरकरार रखे या तोड़ दे उसकी मर्जी है। 


(4670) हज़रत उम्मे हानी (रज़ि.) बयान 
करती हें कि फ़तहे मक्का के साल 
रसूलुल्लाह (#£) ने उसके घर में एक कपड़े 
में, जिसके दोनों जानिब आपस में 
मुखालिफ़त जानिब डाले गये थे आठ 
रकआत नमाज़ पढ़ी। 


(677) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'तुममें से 
हर शख़स के जोड़-जोड़ (हर जोड़) पर सुबह 
को सदक्रा है। पस एक बार सुब्हानअल्लाह 
कहना सदक्रा हे ओर अल्हम्दुलिल्लाह कहना 
भी सदक़ा हे ओर ला इला-ह इल्लल्लाह 
कहना सदक्रा है और अल्लाहु अकबर कहना 
भी सद॒क़ा है, किसी को नेकी की तल्क्रीन 
करना सदक़ा हे ओर किसी को बुराई से 
रोकना भी सदक़ा है ओर इन तमाम उमूर की 
जगह दो रकत नमाज़ जो इंसान चाएत के 
वक़्त पढ़ता है किफ़ायत करती हैं।' 

(अबू दाऊद : 285, 5243-5244) 
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फ़ायदा : सुबह को इंसान जब इस हालत में उठता है कि उसका हर अंग और उसका हर जोड़ सहीह 
सलामत हे तो उस पर अल्लाह तआला का फज्ल व करम है जो इसका तकाजा करता है कि इंसान हर 


जोड़ की तरफ से शुक्राने के तोर पर सदक़ा करे और हर नेको अज्र व सवाब का काम सदक़ा बन सकता 
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| al १ 599 $ RX is 2655 
है और अगर इंसान हर रोज़ सुबह को चाश्त की दो रकअत नमाज़ पढ़ ले तो हर जोड़ की तरफ़ से शुक्राना 
अदा हो जाता है क्योंकि नमाज एक ऐसी इबादत है जिसमें इंसान का हर अंग ओर हर जोड़ हिस्सा लेता 
है। इस हदीस से साबित होता है कि हर बालिग इंसान को हर दिन, सुबह कम से कम दो रकआत अपनी 
सेहत व सलामती के शुक्राने के तौर पर पढ़ लेनी चाहिये ताकि अल्लाह ताला उसकी सेहत व सलामती 
को बरक़रार रखे और उसका हर अंग और हर जोड़ शर व फसाद और तोड़-फोड़ से महफूज़ रहे। 


(672) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि मुझे मेरे ख़लील (ॐ) ने तीन त हि 
चीज़ों की तल्क़ीन फ़रमाई, 'हरमाहतीनरोज़े ए > (लो पटक अं ४४०५ 
र क की 5 रकअतें पढूँ ओर सोने से. (20०३ ५6 574 ७ ६८ 62४ 
पह पढ़ लें।' ५०६ FN Fr 
हे IC dks all uss 

(सहीह बुखारी : 7]78, 98, नसाई : 3/229) hs ne 
a] | YY Be 5 © P | dy W 


NS 23 39 
फ़ायदा : कुछ अहादीस से मालूम होता है कि हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) रात को अहादीस याद करने 
में मशगूल रहते थे दिन को भी अहादीस के सिमाअ के सिलसिले में आप (ई) के साथ रहते थे। 
इसलिये उनके लिये उन हालात में रात का करियाम मुश्किल था। इसलिये आप (ईह) ने उनको तीन 
चीज़ों की वसियत की। जिससे मालूम हुआ तालिबे इल्म का ये कम से कम तर्बियती कोर्स है कि वो 
` इन तीन बातों की पाबंदी करें, अगर इनसे ज्यादा चीज़ों की पाबंदी कर लें तो ये और बेहतर होगा। 
(673) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्तादों :,; (६. ›१| | 2९ ४००० (६६ 
से भी अबू हुरेरह (रज़ि.) की ये रिवायत NR tO ne 
बयान की हे | हि tr TE (3.७ : AA? Cr Ao SS 

१४ a 2 «०5 RP ol 
हित । 8 re itiet U Us 


DR 5% ~ 24 [2९५ 555 
५ ~) NS SiS > Ge ve SS 


०८... .££ El Ll >+ 52% 
(674) एक और सनद में है कि अबू hs Gs ss ८ 8५४०, iss 


हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे मेरे CE 4६ ७४ 2८ 
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SEE % 


ख़लील अबुल क्रासिम (#) ने तीन बातों , Eh डा os ४७ EON a 
की वसियत फ़रमाई। ४ 0.४ GSN ०७ ४2% (४ Saas 2७ 
53 . 208६ oles ale A ko wl 

2D SE Sets | ss 5 


(4675) हज़रत अबू दरदा (रज़ि.) बयान ,, 2४.५. ६, ०८ ४० ¦ i 
करते हैं कि मेरे हबीब (ॐ) ने मुझे तीन बातों " क क हिल 
की तल्क्रीन फ़रमाई है मैं ज़िन्दगी भर उनको ५” व ८5 ८ ए 36 हो; 
छोडूँगा नहीं, हर माह तीन रोज़े, चाश्‍श्त की ५ १ ८.5] १ 5५६४ 3 Si) 
नमाज़ ओर सोने से पहले वित्र पढ़ना।' Ee Se 
| ट है. | ८ + “०५० (» | (rE + > cr a | 
ils os 2५०३ ०७ Nl 
288 ५६.०२ eb ss HSN 
Y 8५५ il os 5 rl 
Dd us a 
नोट : जिस तरह इशा के बाद से लेकर तुलूओे फ़ज्र तक के तबील वक्रफे में लोगों की राह व सुकून और 
नींद की खातिर कोई नमाज़ फर्ज़ नहीं की गई लेकिन इस वक्रे के दौरान तहज्जुद की कुछ रकअतें पढ़ने 
उठने की तरगीब दी गई है। इसी तरह फ़ज्र से लेकर नमाज़े जुहर तक तवील वक्फे में लोगों की मआशी 
जरूरतों की रिायत रखते हुए कोई नमाज़ फर्ज़ नहीं की गई। लेकिन इस वक्फे में नफल और इस्तिहबाब 
के तौर पर सलातुज्जुहा के नाम से चंद रकञ्तें पढ़ने की तरगीब दी गई है अगर ये रकअतें तुलूओ 
आफताब के थोड़ी देर बाद पढ़ी जायें तो उन्हें इशराक़ का नाम दिया जाता है और दिन अच्छी तरह चढ़ने 
के बाद पढ़ी जायें तो उन्हें चाश्त कहा जाता है जो कम से कम दो हैं और उससे ज़्यादा सहीह अहादीस की 
रू से आठ रकत तक हैं चूंकि आप (<) ने इस नमाज़ पर हमेशगी और दवाम नहीं फ़रमाया। इसलिये 
कुछ लोगों को इसका इल्म न हो सका और उन्होंने इंकार किया। यहाँ तक कि इब्ने उमर (रज़ि.) ने इसके 
मस्जिद में पढ़ने को बिदअत करार दिया। लेकिन जुम्हूर इस नमाज़ के मुस्तहब होने के क़ाइल है। 
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Ee 4 : फ़ज़र को दो सुन्नतों का 
मुस्तहब होना, उनकी तरग़ीब देना | 
और उनको मुख़तसर पढ़ना और उनकी | 
पाबंदी करना और उनमें क्या पढ़ना | 


पसन्दीदा है 


(676) हज़रत हफ्सा (रज़ि ) बयान करती _ 


हैं कि जब मुअज्ज़िन सुबह की अज़ान कहकर 
खामोश हो जाता ओर सुबह नमूदार हो जाती 
तो रसूलुल्लाह (#) नमाज़ की इक्रामत से 
पहले दो हल्की रकअतें पढ़ते। 

(सहीह बुखारी : 68, 73, 87, तिर्मिज़ी : 433, 
नसाई:/283, 3/252, 3/255, इब्ने माजह :745) 
(677) इमाम साहब अपने दूसरे उस्तादों से 
नाफेअ की सनद से ही यही रिवायत इमाम 
मालिक की तरह बयान करते हैं। 


(678) हज़रत हफ्सा (रज़ि.) बयान करती 
हैं कि तुलूओ ;5ज्र के बाद रसूलुल्लाह ($) 
दो हल्की रकअतों के सिवा कोई नमाज़ नहीं 
पढ़ते थे। 
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€ सहीह हुत ई जिल्क2 अत 
(679) इमाम साहब अपने एक और 
उस्ताद से ये रिवायत नक़ल करते हैं। 


(680) हज़रत हफ्सा (रज़ि.) बयान करती 
हें कि जब फ़ज्र रोशन हो जाती तो नबी (ॐ) 
दो रक्त नमाज़ पढ़ते थे। 


मुसाफिरों की नमाज़ और उसके करर का बयान 


RTARPRSANT ALANS ALAA, 
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फ़ायदा : जब फज्र तुलूअ हो जाये तो अज़ान के बाद नमाज़ से पहले सिर्फ फ़ज्र की दो सुन्नत पढ़ी 
जाती हैं। बिला सबब और कोई नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती। हाँ अगर किसी की इशा को नमाज़ रह गई 


हो या वित्र रह गये हों तो उनको पढ़ा जा सकता है। 
(68) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह ($) अज़ान सुनने 
के बाद फ़ज्र की दो रकअत तख़फ़ीफ़ के साथ 
पढ़ते थे। (यानी हल्की) 


(682) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्तादों 
से भी हिशाम की सनद से यही रिवायत नक़ल 
की है लेकिन अबू उसामा ने इज़ा समिअल 
अज़ान के बजाए इज़ा तलअल फ़ज्र नक़ल 
किया है, जब फ़ज्र तुलूअ हो जाये। 


(683) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि नबी (ई) सुबह की नमाज़ की 
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अज़ान और इक्रामत के दोरान दो रकत 
पढ़ते थे। 
(सहीह बुखारी : 69) 


(684) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुललाह (ई) सुबह की दो 
रकअत सुन्नत इस क्रद्र हल्की पढ़ते थे कि में 
दिल में कहती थी क्या आप (ॐ) ने उनमें 
सूरह फ़ातिहा पढ़ी है? 

(सहीह बुखारी : 77, अबू दाऊद : 255) 
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फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) और हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) की रिवायात से मालूम होता है कि हुजूर 
($) सुबह की सुन्नतों को इख़ितसार व तख़फ़ीफ़ (हल्की) के साथ अदा करते थे और उनमें तिलावत 
ज्यादा नहीं फ़रमाते ताकि सुबह की फ़र्ज़ नमाज़ में क्िरअत तवील की जा सके। 


(685) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
फ़रमाती हैं कि जब फ़ज्र तुलूअ हो जाती तो 
रसूलुल्लाह (ॐ) दो रकअत अदा करते, में 


दिल में सोचती क्या आप (ह) ने उनमें सूरह 


फ़ातिहा पढ़ी है? यानी हल्की और कम 
क्रिरअत कररे थे। 


(686) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि नबी (ॐ) जिस क्रद्र एहतिमाम व 
पाबंदी सुबह की नमाज़ से पहले की दो 


(६5६५ ई (६६८ ५५2, {i 20. Ce 
Ss ‘Cs Ss ‘Sb हि all Ee HDT 
a ६ मर 2 
>) | 2५ हि oo ES > ५ PE ee a 
RL PR TE, 
Cr ६ Cre | i RS Bos (9 ‘ ) ss ) | 
०४० ll bo 5 5७ 3७ ge 
र ठ ~) र 
ls | 2% ES कर | kD 2 ५९ a : 
०४ ४७ 2४४४) ko PH RDB ४.०५ 
iso Ces 


20 2072 


FI ES oF ४ ७४७ «४०४३ 
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(SES 
रक्त का करते थे, और किसी नफ़ल का 5&६ ०95 ४55७ 5० . «८ «४ २६८ 
इस क्रद्र एहतिमाम नहीं फ़रमाते थे। to iis i BN ५० 2१.५ le ३४८ 
(सहीह बुखारी : ]]69, अबू दाऊद : 254) 5 ..& 

EIS ES (० 


(687) हज़रत आइशा (रजि.) बयान = 23 ६६३ | ११ ४5 2 ७ 
करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ई) को किसी... , 5... 2 
नफ़ल के लिये भी इस क़दर सुर्भत व जल्दी 7 ०४ 7 वर्ड 2४ ४7 

करते नहीं देखा, जिस क़द्र सुर्भत आप फ़जर १ हु छ ए 7 a ४४ 
की नमाज़ से पहले की दो रकअतों केलिये ७ £6 4 ८८ 7 ४ 


करते थे। U3 ७०३ 4४० A ko 4४ Dy Ee 
BN Bo हु BY ७ 4५८ 
rR 


फ़ायदा : सुबह की सुन्नतों के लिये जल्दी करना, उनके एहतिमाम और मुहाफिज़त से किनाया है और 
इस तरफ़ इशारा है कि आप (ॐ) इस बात का इल्तिज़ाम (पाबंदी) फरमाते थे कि उनको सुबह की 
नमाज़ से पहले ही पढ़ा जाये। नमाज़े फ़ज्र के बाद उनकी क़ज़ाई की ज़रूरत न पेश आये। लेकिन आज 
हम इन सुन्नतों का इस कद्र एहतिमाम नहीं करते हैं इसलिये बहुत से लोग नमाज़े फ़ज्र के बाद उनको 
पढ़ते हैं जो उनका असल वक़्त नहीं है। 


(368 i हज़रत आइशा (रजि.) बयान | fs A 25 52 5० Es 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, Es 
'फ़ज्र की दो रकत (सुन्नत) दुनिया औरजो ट ०” | >> 29 oF BE Gt dls 


कुछ इसमें है से बेहतर हैं।' ko GH oF 4४५ Sf # ५०५ ४ २४० 
(तिर्मिज़ी : 46, नसाई : 758) os HES" 0७ 0... ०० ०0 
. " (६.5 ७; (5०) 


फ़ायदा : इससे मालूम होता है कि आख़िरत में फ़जर की दो रकअत सुन्नत का एहतिमाम और पाबंदी 
इस कद्र अज्र व सवाब का बाइस है कि दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, उन सबसे ज़्यादा कोमती 
और मुफ़ीद है क्योंकि दुनिया व मा फ़ीहा सब आरिज़ी और फ़ानी हैं और आख़िरत का अज्र व सवाब 
बाक़ी और गैर फ़ानी है। 
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(689) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि नबी (ॐ) ने तुलूओ फ़ज्र के 
वक़्त की दो रकख़त के बारे में फरमाया, 'वो 
दोनों मुझे पूरी दुनिया के मुक्राबले में ज़्यादा 
पसंद हैं।' 


(690) हज़रत अबू हुरैरह (रजि. ) ने बयान 


किया कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़ज्र की दो. 


रकञ्जत सुन्नत में कुल याअय्युहल काफ़िरून 
ओर कुल हुवल्लाहु अहमद पढ़ीं। 

(अबू दाऊद : 256, नसाई : 2/56, इब्ने 
 माजह: ]48) 


(697) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) फ़ज्र की दो 
रकञ्जत सुन्नत में पहली रकअ्जत में क्ूलू 
आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़ि-ल इलेना 


(सूरह बक़रह : 36) ओर दूसरी रकअत में 


आले इमरान की आयत नम्बर 52 आमन्ना 
बिल्लाहि वश्हद बिअन्ना मुस्लिमून पढ़ते थे। 
(अबू दाऊद : 259, नसाई : 943) 


(692) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) फ़ज्र की दो 
ुन्नतों में क्ूलू आमन्ना बिल्लाहिं वमा उन्ज़ि- 
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MSE 2 
ल इलैना और सूरह आले इमरान की आयत «|| ५,८ ५6 06 , ~ ~ ७ 5५८८ 
6 psd लक सवाइम्‌-बेनना | i 5 vhs ५० oe 
, os 229 (EN ०४ ७३ 200५ ol Is 
(9 ५८ ४५० “०४ SS | 3.० 
FF ली ps 3 Ck ci 
| ८5? Re ~ 5८5० हा ८०५२ 
GAN 39 ५ Ee ७. . SY 
फ़ायदा : इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत से मालूम होता है कि आप (ॐ) फ़ज्र की सुन्नतों को 
दूसरी रकअत में भी सूरह आले इमरान को आयत नम्बर 52 पढ़ते थे और कभी आयत नम्बर 64। 
लेकिन पहली रकअत में सूरह बक़र॒ह की आयत 36 पढ़ते थे ओर हज़रत अबू हुरेरह (रजि.) की 


रिवायत से कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना साबित है इस तरह ये तीन 
क्रिस्म की क्रिरअत साबित होती है इनमें से जिसको भी पढ़ लिया जाये बेहतर है। 


(6 93 ) यही हदीस इमाम साहब ने एक 
दूसरे उस्ताद से बयान की है। 


Se 45 : फज़ोँ से पहले और बाद 


Fe oe) | ks |, 
वाली सुनने रातिबा की फ़ज़ीलत ओर | da a + 


उनकी तादाद FASE ७४०५ CAM bail 


(694) अम्र बिन ओस बयान करते हैं कि 
मुझे अम्बसा बिन अबी सुफ़ियान ने अपनी ct गो 
मर्जुल मौत में हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) से ”* BE 904८ (#*४० ५४ 
एक ख़ुशकुन हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह ए ७ A >+ 2 ४! 
(ॐ) ने फ़रमाया, 'जिसने दिन-रात में बारह» 83४६ | de 5-७ ०४७ ...॥| 
रकअत अदा कीं उसके लिये जन्नत में घ | ,5 १८.३ 3.७५ 4.३ ८/७ ८ ५ >> 
बनाया जायेगा।' उम्मुल मोमिनीन उम्मे 

हबीबा (रजि.) फ़रमाती हैं, जब से मैने £ ४७० Ei ८४४ कक # ४०० 


¢ 


रसूलुल्लाह (ॐ) का ये फ़रमान सुना है मैने ८-० ॐ " ८५६ «५५ < | (/० 


HES iS 2 «0 Ms ८2 3७८ ७७ 
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F कर पा +५५०५४७३,७५५०७/०७० ३७७४० ३०२ ERS. ES . ¢ 607 } R [iss 
इन रकत को नहीं छोड़ा ओर अम्बसा ६५ 4 ८८ 2 3 «४ ७ 4४; 5: Ci 
कहते हैं, जब से मैंने उम्मे हबीबा (रज़ि.) से 85s 26. "ei 32 
ये हदीस सुनी है, मेने इन रकआत को छोड़ा FE SE 


नहीं और अम्र बिन औस का बयान है कि ale all ko A ४५०० bo Gis २४ 
जब से मेने अम्बसा से ये रिवायत सुनी हे मैंने SSF ४४ dads ४७ . ols 
इन रकआत को छोड़ा नहीं और नोमान बिन „| ६९ ५११८ ५6; . 4.5 ४ ९,० ९ 
सालिम का क्रोल हे जबसे मेने अम्र बिन 


० (39 वि AS CP CRs ~ ger a i 


औस से ये हदी सुनी है, मैंने इन रकआत को ५४३६४ हे 
नहीं छोडा । CP Cre Be) > Lb ) Ls Cs | 
(अबू दाऊद : 250) ०3 97 32 


फ़वाइद : (१) दिन-रात में पाँच फ़र्ज़ नमाज़ें इस्लाम का रुकने रकीन और ईमान का लाज़िमा हैं, 
जिनके बगैर ईमान का क्रियाम व बक़ा मुम्किन नहीं है। लेकिन इनके अलावा इन ही के आगे और पीछे 
कुछ रकत पढ़ने को तरगीब व तालीम भी रसूलुल्लाह (% 
(#8) ने ताकीदी अल्फ़ाज़ फ़रमाये हैं और दूसरों को तरगीब व तश्वीक (शोक) दिलाने के साथ-साथ 
आपने अमलन उनका ख़ूब एहतिमाम फ़रमाया है तो उनको सुनने रातिबा या सुनने मुअक्कदा का नाम 
दिया जाता है और अगर आपने उनकी तरगीब नहीं दी या ज्यादा एहतिमाम नहीं किया तो उनको सुनने 
गैर मुअक्कदा या नफ़ल से ताबीर किया जाता है। (2) अइम्मए अरबआ का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है 
कि दिन-रात में बारह रकआत यानी दो रकअत फज्र से पहले, चार रकआत जुहर से पहले ओर दो 
रकअत जुहर के बाद, दो रकअत मरिब के बाद और दो रकअत इशा के बाद सुनने मुअक्कदा हैं और 
इनके सिवा रकआत जिनका ज़िक्र अलग-अलग अहादीस में मौजूद है, वो सुनने गैर मुअक्कदा और 
नवाफिल हैं। जो इंसान के लिये अज्र व सवाब के हसूल ओर दरजात व मरातिब में रिफझत व बुलंदी 
का बाइस हैं। (3) फ़ज़ों से पहले पढ़ी जाने वाली सुनने मुअक्कदा और नवाफिल का बज़ाहिर मक्रसद 
या हिक्मत व मस्लिहत ये मालूम होती है कि फर्ज नमाज़ जो अल्लाह तआला के दरबारे आलिया में 
` सरगोशी और हुजूरी है और मस्जिद में इज्तिमाई तौर पर अदा की जाती है, उसमें मशगूल होने से पहले 
इन्फिरादी तौर पर चंद रकआत पढ़ कर दिल को दुनिया के मशागिल और मसरूफ़ियात से फेरकर 
अल्लाह के दरबार से कुछ आशना और मानूस कर लिया जाये ताकि फ़र्ज़ों की अदायगी में पूरी यकसूई 
_ और दिलजमई से अल्लाह तआला से राज़ व नियाज़ हो सके और दिल दुनिया के मशागिल (धन्धे 
पानी) में ही न उलझा रहे। (4) फज़ों के बाद पढ़ी जाने वाली सुनने रातिबा या नवाफिल की बज़ाहिर 


9 


£) ने दी है उनमें से जिनके लिये आप | 
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यही हिक्मत और मस्लिहत मालूम होती है कि फर्ज़ नमाज़ की अदायगी में जो कमी और कोताही रह 
गई है उसका कुछ इजाला और तदारुक हो जाये। (5) हमारे अस्लाफे किराम को ये आदते मुबारक थी 
कि जब उनके सामने कोई ताकीदी या तरगीबी फरमाने नबवी (#8) आता तो हत्तल वसअ (हर 
मुम्किन) उसकी पाबंदी और एहतिमाम करते थे, उसके बारे में किसी किस्म के तगाफुल या तसाहुल 


और सुस्ती का मुज़ाहिरा नहीं करते थे। 


(695) इमाम मुस्लिम ने अपने दूसरे 
उस्ताद से नोमान बिन सालिम की सनद ही से 
बयान किया कि 'जिसने एक दिन में बारह 
रक्जत नवाफ़िल पढ़े उसके लिये जन्नत में घर 
बनाया जायेगा।' 


+ ~ “94 0.० * | (४०४ 0 ~ ॥ 
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मुफ़रदातुल हदीस : यतसार इलैहि : मअरूफ़ और मज्हूल दोनों तरह पढ़ा गया है और ये सुरूर से 
माख़ूज है। यानी हसरत और ख़ुशी का सबब, बाइस बनने वाली और यहाँ सज्दह रकअत के मानी में है। 


(]696) नबी (ॐ) की ज़ोजा मोहतरमा 
उम्मे हबीबा (रज़ि.) बयान करती हें कि 
रसूलुल्लाह (#ह) ने फरमाया, 'जो मुसलमान 
बन्दा अल्लाह ताला की रज़ा के लिये हर 
दिन फ़ज़ाँ के सिवा ख़ुशी से बारह रकआत 
पढ़ता है अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत 
में घर बनाता है या उसके लिये जन्नत में घर 
बनाया जायेगा।' उम्मे हबीबा कहती हें, उस 
दिन से में हमेशा ये रकआत पढ़ रही हूँ। अम्र 
कहते हैं, उस वक़्त से में भी हमेशा पढ़ रहा हूँ, 
नोमान का भी यही क़ोल है। 


(697) उम्मे हबीबा (रज़ि.) बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया, 'जो 
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¢ ४ ¢ उसके 609 % [i 
मुसलमान बन्दा भी वुज़ू करता है और अच्छी ट... | ४ ५ 5 BS 2७ 


तरह कामिल वुज़ू करता हे, फिर हर दिन 
अल्लाह तआला को खुश्नूदी के लिये .' 
_ आगे मज्कूरा हदीस बयान की। 


“+ हि अर ली Cr CD है | ४ Sy 


kD ed £ 9०»! | CS b Ls le Eve 


| हे aks, Fst > MS 
(698) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान... ८४ | 425; , ५% ९५ % i 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#) के साथ दो NES द ५ 
रकञ्जत ज़ुहर से पहले दो रकअत ज़ुहर के बाद हे ES EF अ 
ओर दो रकअत मरिरिब के - बाद ओर दो ४.७५ ट्‌ & हा Bel के ६ छ re JG ९ all 
रकअत इशा के बाद पढ़ीं ओर दो रकअत ७% ० # ४५७ 7५ ४ 
जुम्आ के बाद पढ़ी । रही मरिब ओर इशा <5. ०७ ८८ - ८+ (3065० | 
और जुम्‌आ की सुब्तें तो ये मेने रसूलुल्लाह (5 5... ५४००0 ० 4,८; ६ 
(ॐ) के साथ आपके घर में पढ़ीं। 
_(सहीह बुखारी : 7]72, 8।64) 
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oe 


PE is £ Lia) Ss 
PEE [9 £ is) |; Dx) | (७ b Cr S30 
५2 ५० le 2] 


फ़वाइद : () जहर से पहले आम तौर पर आप चार रकआत पढ़ते थे और कई बार आपने दो 
रकअत भी पढ़ी हैं। 


क 


हज़रत आइशा (रजि.) को रिवायत है कि आप जुहर से पहले चार रकअत नहीं छोड़ते थे। 


दूसरी रिवायत में है, अगर आपकी जुहर से पहले चार रकआत रह जातीं तो आप जुहर के बाद की दो 


रकअत के बाद चार रकआत पढ़ते थे, जिससे साबित होता है कि आप सुन्नतों की क़ज़ाई देते थे और 


जुहर के बाद भी आपने चार रकआत पढ़ने को तरगीब दी है। जैसाकि उम्मे हबीबा (रज़ि.) की सुनने 
अरबआ में सहीह रिवायात है कि जो कोई जुहर से पहले चार रक॒आत और जुहर के बाद चार रकआत 
को पाबंदी करेगा, अल्लाह तआला उसको दोज़ख़ को आग पर हराम कर देगा। (2) आप सुनन और 


नवाफिल घर में पढ़ते थे ओर इसकी तरगीब देते थे खासकर मग्रिब, इशा, फज्र और जुम्आ की सुन्नतें 


आप घर पर अदा फरमाते थे। 
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Es 6 : नफ़ल नमाज़ खड़े होकर 

ओर बेठकर पढ़ना ओर रकअत की 

कुछ क्रिरअत बैठकर ओर कुछ खड़े 
होकर करना जाइज़ हे 


(699) अब्दुल्लाह बिन शक्रोक़ बयान 
करते हें कि मेने हज़रत आइशा (रज़ि.) से 
रसूलुल्लाह (अ) की नफ़ल नमाज़ के बारे में 
सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि आप 
मेरे घर में जुहर से पहले चार रकआत पढ़ते, 
फिर घर से निकलते और लोगों को नमाज़ 
पढ़ाते। फिर घर वापस आते ओर दो रकत 
अदा फ़रमाते और आप लोगों को मरिन की 
नमाज़ पढ़ाते, फिर घर आते ओर दो रकत 
नमाज़ पढ़ते और लोगों को इशा की नमाज़ 
पढ़ाते ओर मेरे घर आते और दो रकत पढ़ते 
ओर रात को वित्र समेत नौ रकआत पढ़ते और 
रात को काफ़ी देर तक खड़े नमाज़ पढ़ते ओर 
काफ़ी देर तक बेठे नमाज़ अदा करते और जब 
खड़े होकर क्रिरअत करते तो रुकूअ ओर 
सज्दा भी खड़े होकर करते ओर जब बेठकर 
क्रिरअत करते तो रुकू ओर सज्दा भी बैठे- 
बैठे कर लेते और तुलूओ फ़ज्र के बाद दो 
रकत पढ़ते। 

(अनू दाऊद : 257, तिर्मिजी : 275, 436) 
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फ़ायदा : कई बार हुजूर (ह) रात को नमाज ग्यारह रकअत से कम पढ़ते थे। इसी तरह कई बार आप 
नमाज़ में तवील क्रिरअत खड़े होकर करते और उसके बाद रुकूअ और सज्दा करते और कई बार आप 
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(ik 248 2 Yo कै 


१ 6 ए 


नमाज़ में तवील क्रिरअत बैठे-बैठे करते, फिर रुकू के लिये उठते नहीं थे बल्कि बैठे-बैठे रुकुअ और 
सज्दा कर लेते ओर कई बार आप क़िरअत का काफी हिस्सा बैठे-बैठे पढ़ते और फिर आखिर में तीस 
या चालीस आयात खड़े होकर पढ़ते फिर उसके बाद रुकूअ और सुजूद करते, ये आखिरी उम्र का 
अमल है जेसाकि आगे आ रहा है। 


(700) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 5० dks ७६७ ~ 20 oe 


करती हें कि रसूलुल्लाह (#) रात काफ़ी देर 
तक नमाज़ पढ़ते रहते, जब खड़े होकर नमाज़ | 
पढ़ते तो रुकूअ भी खड़े होकर करते और जब. 4“ 4४ 5० :४ ०५-०५ 5७ </७ ii 
बैठकर नमाज़ पढ़ते तो बैठकर रुकूअकरतेो ६5; ७४७ ५ | BUD ds oles 
(अबू दाऊद : 955, नसाई : 3/29-220) . (७ &; |५७ oils ७८७ 


(70) अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ बयान :: ५१५, (४६८ i 25 45० is; 
करते हैं कि में फ़ारिस में बीमार था और 
बैठकर नमाज़ पढ़ता था, मैंने इसके बारे में र 
हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा तो उन्होंने “50 ~ $ <& ४७ id > 
जवाब दिया, रसूलुल्लाह (ॐ) काफ़ी देर 246 450 20 5० 25 4५७ | 
तक खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे और हदीस Sb hes we al oho A S25 36 


मुकम्मल बयान की। sh 58 . ७४७१, ५ १० 
फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) का रसूलुल्लाह (ह) का अमल बयान करने से ये मक़सद था कि 
. ज़रूरत और मजबूरी की सूरत में बेठकर नमाज़ पढ़ी जा सकती है, अगर बैठकर नमाज़ न होती तो आप 
_ बैठकर नमाज़ न पढ़ते। जुम्हूर अझम्मा के नज़दीक सुनन व नवाफिल बैठकर पढ़ना जाइज़ हैं, अगर 
कोई शख्स क्रियाम की कुदरत नहीं रखता या किसी उज़्र या मजबूरी की बिना पर सुनन व नवाफ़िल 
बैठकर पढ़ता है तो उसके अज्र व सवाब में कमी नहीं होगी और अगर कुदरत के बावजूद बैठकर पढ़ता 
है तो उसको आधा सवाब मिलौँा। फर्ज़ नमाज़ कुदरत के बावजूद बैठकर पढ़ेगा तो नमाज़ नहीं होगी 
क्योंकि क्रियाम फ़र्ज़ है, किसी उज्र और मजबूरी के सिवा इसको नज़र अन्दाज़ नहीं किया जा सकता। 
(4702) अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ उक़ेली 
बयान करते हैं कि मेंने हज़रत आइशा (रजि.) 

` से रसूलुल्लाह (ॐ) की रात की नमाज़ के 95 £४ >्ई राई + ०४७ 5 
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बारे में सबाल किया? तो उन्होंने जवाब 
दिया, आप रात काफ़ी देर तक खड़े होकर 
नमाज़ पढ़ते और रात का काफ़ी किस्सा 
बैठकर नमाज़ पढ़ते और जब आप खड़े होकर 
क़िरअत करते तो रुकूअ भी खड़े होकर करते 
ओर जब बैठकर क्रिरअत करते तो रुकूअ भी 
बैठकर करते। (इब्ने माजह : 228) 

(703) अब्दुल्लाह बिन शक्रीक्र डक्रेली 
बयान करते हें कि हमने आइशा (रजि.) से 
रसूलुल्लाह (ई) की नमाज़ के बारे में पूछा 
तो उन्होंने कहा, आप काफ़ी देर तक खड़े 
होकर ओर काफ़ी देर तक बैठकर नमाज़ 
पढ़ते, तो जब आप खड़े होकर नमाज़ शुरू 
करते तो रुकूअ खड़े होकर करते और जब 
बैठकर नमाज़ का आगाज़ करते तो रुकूअ 
बैठकर करते। 


(704) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि मेंने रात की किसी नमाज़ में 
रसूलुल्लाह (ॐ) को बेठकर क्रिरअत करते 
नहीं देखा, यहाँ तक कि जब उप्र रसीदा 
(बूढ़े) हो गये तो बैठकर क्रिरअत करने लगे, 
यहाँ तक कि जब (तवील) सूरत को तीस या 
चालीस आयात रह जातीं तो उन्हें खड़े होकर 
पढ़ते फिर रुकूअ करते। 

(सहीह बुखारी : ]]48) 
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(705) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (ई) बैठकर नमाज़ 
पढ़ते ओर बेठे-बेठे क्रित करते, जब 
आपकी क्रिरअत से तीस या चालीस आयात 
बाक़ी रह जातीं तो आप खड़े होकर क्रिरअत 
फ़रमाते, फिर रुकूअ करते फिर सज्दा करते, 
फिर दूसरी रकअत में भी इसी तरह करते। 
(सहीह बुखारी : ]9, अबू दाऊद : 957 
तिर्मिज़ी : 374, नसाईं : 3/320) 
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फ़ायदा : हुजूर (#) का मामूल था कि आप तहज्जुद में तवील (लम्बी) क्रिरअत फरमाते थे, जब 
तक आप उप्र रसीदा नहीं हुए और जिस्म मुबारक भारी नहीं हुआ था तब तक आप क्रिरअत खड़े होकर 
फरमाते रहे। जब तबीअत में उम्र रसीदगी के आसार नुमायाँ हो गये, जिस्म बोझल हो गया तो तवील 
क़िरअत खड़े-खड़े मुश्किल हो गई तो आपने ये तरीका इख्तियार किया कि कुछ रकआत खड़े होकर 
पढ़ लेते और कुछ बैठकर और कुछ बार ऐसे भी किया कि क़िरअत खड़े होकर शुरू करने की बजाए 
बैठकर शुरू की और आख़िर में खड़े हो गये। इसलिये ये जाइज़ है कि इंसान बैठकर नमाज़ शुरू करे 
और फिर खड़ा हो जाये या खड़े होकर नमाज़ शुरू करे और फिर बैठ जाये, ज़ाहिर है इसको ज़रूरत 


उस सूरत में पेश आयेगी जब क्रिरअत तवील करनी हो। 


(706) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
फ़रमाती हें कि रसूलुल्लाह (ई) बेठकर 
क्रिरअत फ़रमाते तो जब रुकूअ करना चाहते 
तो इतनी देर के लिये खड़े हो जाते जिसमें 
इंसान चालीस आयात पढ़ लेता है। 
(नसाई : 7649, इब्ने माजह : 226) 
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To 
(707) अल्क्रमा बिन वक़्क़ास बयान _ is ise ७७ id is 
करते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से 7” ५ ः 

पूछा, रसूलुल्लाह (ॐ) बेठकर दो रकअत © +*४#७ ए ४, ०: Ls 
कैसे पढ़ते थे? उन्होंने जवाब दिया, आप < 0७ , ७; ..५ ६85 ९८ ८] 
क्रिरअत करते रहते तो जब रुकूअ करने का Wo 5 BS 5 ६2७ 


इरादा करते खड़े हो जाते और रुकूअ करते। 
| GE ESN les 


SBE ES HE ५५७ Rs 
फ़ायदा : बैठकर क्रिरअत करने के बाद खड़े होकर रुकूअ करने की सूरत वही है जो ऊपर गुजर चुकी है। 


(708) अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ बयान ,, :» , dot, om me sods, 
करते हैं कि मैंने हरत आइशा (रज़ि.) से ° 2% 2 Fe ORR ल 
पूछा, क्या रसूलुल्लाह (#) बैठकर नमाज़ £ * ८ छह es 6 ४) 
पढ़ लेते थे? उन्होंने कहा, हाँ! जब लोगों (के SNE hi) 6 i 2 
मामलात की फ्रिक्रमन्दी और देखभाल) ने 5 i sy uke wb he 
आपको कमज़ोर कर दिंया। 

(नसाई : 3/223) . lll 4८०७ b 5G RAE 


» 


मुफरदातुल हदीस : हतमहुन्नास : अरबी मुहावरा है हतम फुलानन अहलुहू घर बालों ने उसे तोड़- 
फोड़ डाला यानी उनके मामलात की फिक्र में वो कमज़ोर हो गया। 


मकसद ये है कि लोगों के उमूर व हालात के फिक्र व एहतिमाम ने आपको कमज़ोर कर दिया, 
जिस्मानी आज़ा कमज़ोर हो गये और आप बुढ़ापे से दोचार हो गये। 


(709) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्ताद |::९.. is ७८ ८3 Rs ss 
से भी मज़्कूरा बालो रिवायत बयान की है! रे 


(70) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने अबू 
सलमा बिन अब्दुरहमान को बताया कि नबी 
(ॐ) वफ़ात से पहले नमाज़ का बहुत सा 


| og Ke FE (४४००१ 
Cre qd i EES EY .2॥॥ 
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हिस्सा बैठकर पढ़ने लगे या बहुत सी नमाज़ £| ६५४० 
बैठकर पढ़ते थे। 
(नसाई : 3/222) 


is ee 6 “~ 
dis 3 | ed मु > | 5 2.20... Ul 


bes uke Wl ko 5 Bl 


- >४ ४ IND IS ०४ ५४ 
(72) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान » ilo 2८33 2५ 58 4७८ is 
Cs? ५ eT MS 22 
करती हैं, जब रसूलुल्लाह (#ँ) उप्र दराज़ हो ,' ,. i की 
(> ~ ~ > (we) Co 
गये या आपका बदन भारी और बोझल हो “* * ०४४ ६ 
गया तो आप ज़्यादा नमाज़ बैठकर पढ़तेथो- #2 <०-* (6४-# +> ५१४ 
[ Ce de] CG ‘09 +£ ¢ alll ee 
. ५2४ ks 85७ & obs 
मुफ़रदातुल हदीस : बद्द-न : अगर इस लफ़्ज़ को बाबे तफ़ईल से बनायें और दाल मुशद्दद पढ़ें तो 
मानी होगा उम्र दराज हो गये और अगर इसको शरुफ़ के बाब से बनायें और दाल मुखफ्फफ़ पर पेश 
पढ़ें तो मानी होगा भारी भरकम हो गये। 


(72) हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) बयान करती |. li , 2९ ५६ es 
हैं कि मैंने कभी रसूलुल्लाह (#) को नफ़ली 


बैठकर नहीं यहाँ Cr ‘dy २ | Cr ५0 We Cr | Cr 
नमाज़ बेठकर पढ़ते नहीं देखा यहाँ तक कि EE HN oF A Dl 9 


बफ़ात से एक साल पहले तो आप नफ़ली “०5 ७४ “९४० १259 5 ७९ ५) 
नमाज़ बैठकर पढ़ने लगे कि आप सूरह पढ़ते 4५८५।०4।0८) <) ७ 26 | 
ओर उसे ठहर-ठहर कर पढ़ते यहाँ तक कि वो 55S eb ws 3 oho oes 
अपने से तवील सूरत से भी लम्बी हो जाती। Le st 3 Cb 565 ie 
(तिर्मिज़ी : 373, नसाई : 7657) naa i dE EE 
४४ 55 5 ५०४ Bo ६ ५४५ 
ः is ०४ ty 
मुफ़रदातुल हदीस : युरत्तिलुहा : इसको आहिस्ता-आहिस्ता ठहर-ठहर कर पढ़ते। 


So ४! | fs ES A 
oR 65 RHE? 


४२५ 


SHherkhan 
IB25 696 7 37 


(73) इमाम साहब दूसरे उस्तादों से भी 


मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, उसमें 
ये है जब एक या दो साल रह गये। 


(474) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि नबी (#) का इन्तिक़ाल 


नहीं हुआ यहाँ तक कि आप बैठकर नमाज़ | 


पढ़ने लगे। 


(]75) अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) 
बयान करते हैं मुझे बताया गया कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमाया हे, “आदमी की 
बैठकर नमाज़ आधी नमाज़ हे।' तो में आपके 


पास आया और मैंने आपको बैठकर नमाज | 


पढ़ते पाया तो मेंने अपना हाथ आपके सर 
मुबारक पर रख दिया तो आपने पूछा, 'ऐ 
अब्दुल्लाह बिन अम्र! तुम्हें क्या हुआ हे?' 
मेने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे बताया 
गया है कि आपने फ़रमाया है, “आदमी की 
बैठकर नमाज़ आधी नमाज़ के बराबर है।' 


यानी बैठकर नमाज़ पढ़ने की सूरत में आधा 


अज्र मिलता हे और आपने बेठकर नमाज़ 
पढ़ी हें? आपने फ़रमाया, 'हाँ! लेकिन में 
तुम्हारी तरह नहीं हूँ। 

(अबू दाऊद : 950, नसाई : 3/223) 
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रे ५ क {6I7 3 ¢ fk 
(76) मुसन्निफ़ ने यही हदीस दूसरे , 5 :° ५८८५, ६३ 7६९ ४५ 25855; 
उस्तादों से बयान की हे। 


Ce ६ Dd के od Cr CN > (a ६ oir 


६, sais 4 GAYS SL ७४७ cad 

८:20 «#६ ० ६६455 25, 3 SY 

फ़वाइद : (7) इंसान चाहे जिस कद्र बुजुर्गी का मालिक हो और उससे लोगों को कैसी ही अक्रीदत व 

मुहब्बत हो अगर उसके क़ौल व अमल में तवाफुक़ न हो बल्कि तज़ाद हो तो देखने वाला उसकी बिना 

पर हैरत व तअज्जुब में मुब्तला हो जाता है और यही चाहता है कि इसके कौल व अमल में बराबरी होनी 

चाहिये तज़ाद नहीं और आज हमारे क़ौल व अमल का तज़ाद एक मामूल बन चुका है। जिसकी बिना पर 

हमारे कौल का असर ख़त्म हो गया है और उम्मत तबाही का शिकार हो गई है। (2) रसूलुल्लाह (#ह) 

- को ये इम्तियाज और खुसूसियत हासिल है कि आप अगर कुदरत के बावजूद बैठकर नमाज़ पढ़ते तो 

आपको पूरा सवाब मिलता, लेकिन आपने उमूमन ज़ौफ और कमज़ोरी की बिना पर ही बैठकर नमाज़ 
पढ़ी है। जैसाकि हज़रत आइशा व हफ्सा (रज़ि.) की रिवायात से ये बात खुलकर सामने आ चुकी है। 


ES 3-८७ hdl sks ob 
hss ks al Ls RS 


् 7 : रात की नमाज़ ओर 
रसूलुल्लाह (#) की रात को नमाज़ 


की रकआत की तादाद ओर वित्र एक 
रकअत है और एक रकअत नमाज़ SH 3५ » ols ०४ 
पढ़ना AD 0 Ls 


(77) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान |, हि NC le 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (ई) रात को ग्यारह ,+ ... रा शो 
रकआत पढ़ते थे उनमें से एक वित्र होता था, ० ॥ oR I A BR NNO ON Fe 
आप जब उससे फ़ारिग हो जाते तो दायें पहलू ,५- 06 १9 ५०८ 40 | ० ५0 ८५०८ 
पर लेट जाते। यहाँ तक कि आपके पास joan ei gos dE ol KUL 
मुअज्जिन आ जाता तो आप दो हल्की | पा 
रकअतें पढ़ते। क्‍ YH ES Fo 
(अबू दाऊद : 336, तिर्मिजी : 440-447, नसाई : CdS 2270० ad 2१६० 420 («४ 
695, 3/243) 
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(78) नबी (#६) की जौजा मोहतरमा 
हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि 


रसूलुल्लाह (ॐ) इशा की नमाज़ जिसको 


लोग अतमा कहते हैं, से फ़रागत से लेकर 
फ़ज्र तक ग्यारह रकआत पढ़ते थे, हर दो 
रकअत पर सलाम फेरते ओर एक वित्र 
पढ़ते। जब मुअज्जिन सुबह की नमाज़ को 
अज़ान कहकर ख़ामोश हो जाता और 
आपके सामने सुबह रोशन हो जाती और 
आपके पास मुअज्जिन आ जाता तो आप 


उठकर दो हल्की रकआत पढ़ते फिर अपने 


दायें पहलू पर लेट जाते, यहाँ तक कि 
मुअज्जिन आपके पास इक़्रामत को 
इत्तिलाअ के लिये आ जाता। इन तीन उमूर 
में वा तर्तीब के लिये नहीं है। तर्तीब इसी तरह 
है इज़ा तबय्यनल फज्र जब फ़ज्र रोशन हो 
जाती व जाअहुल मुअज्ज़िन उसके लिये 
मुअज्जिन आ जाता व सकतल मुअज्ज़िन 
ओर मुअज्ज़िन अज़ान से फ़ारिग हो जाता 
फिर आप दो रकअत पढ़ते। 

(अबू दाऊद : 337, नसाई : 2/30, 3/65) 
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फ़ायदा : हज़रत आइशा (रजि.) की रिवायत से साबित होता है कि हुजूर (#) रात को दो-दो 
रकआत पर सलाम फेरते थे और आख़िर में जाकर एक रकअत अलग पढ़ लेते थे। इस तरह रात की 
नमाज़ वित्र (ताक) हो जाती थी और वित्र से फरागत के बाद लेट जाते थे। कई बार वित्र से फ़रागत की 
बजाए सुन्नते फ़ज्र के बाद लेट जाते और मुअज्ज़िन की इक़ामत की इत्तिलाअ तक लेटे रहते। सुनन 
अबू दाऊद और तिर्मिज़ी में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत है आपने फरमाया, 'जब तुममें से 
कोई फ़ज्र की दो रकअत पढ़े तो वो अपने दाये करवट लेट जाये।' 
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 (479) इमाम साहब अपने दूसरे उस्ताद से 
जोहरी की इस सनद से रिवायत बयान करते 
हैं, लेकिन इसमें सुबह के रोशन हो जाने का 
तज्किरा नहीं है, इस तरह मुअज़्ज़िन की 
आमद का तज्किरा नहीं है, इक्रामत का जिक्र 
नहीं है। बाक़ी हदीस ऊपर की तरह है। 

(नसाई : 3/65) 


(720) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (#) रात को तेरह 


(3) रकत पढ़ते थे, उसमें पाँच वित्र होते 
थे, जिनमें आप सिर्फ़ आखिरी रक्त में 
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BABY 2९५४ oY i 
फ़ायदा : हुजूर ($8) से रात को नमाज की अलग-अलग सूरतें साबित हैं, आपका आम मामूल यही. 


था कि आप वित्र समेत ग्यारह रकअत पढ़ते थे, लेकिन कई मसरूफियात, मर्ज़, नींद या तकलीफ के 
सबब इसमें कमी व बेशी की है। आखिरी उप्र में उप्र दराज होने की बिना पर भी आपने कमी की है 

इसलिये आप से सात, नो, ग्यारह, तेरह रकआत साबित हैं। हाफिज़ इब्ने कय्यिम (रह.) ने आपकी 
रात को नमाज़ को आठ शक्लें बयान फ़रमाई हैं। 


वित्र आपने कभी आखिर में एक ही पढ़ा है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद 
के नज़दीक बेहतर तरीक़ा यही है कि आखिर में एक ही वित्र पढ़ा जाये और आपने एक सलाम से 
द्रम्यान में बैठे बगैर तीन वित्र भी पढ़े हैं और पाँच भी जिनमें आप सिर्फ पाचवीं रकअत पर बेठे हैं, 
सात वित्र भी पढ़े हैं, जिनमें आप छठी रकअत पर बैठे लेकिन सलाम सातवें रकअत पर बैठकर फेरते, 
इस तरह नो वित्र पढ़े हैं, आठवीं रकअत पर बैठकर सलाम नवीं रकअत पर फेरा है। ये सारी ही सूरतें 
जाइज़ हैं, अहनाफ़ के नज़दीक वित्र की सिर्फ एक सूरत है कि वित्र तीन हैं और उनको मग्रिब की तरह 
दो तशहहुदों से पढ़ा जायेगा। हालांकि सहीह इब्ने हिब्बान की रिवायत में जिसको इमाम हाकिम, इमाम 
जहबी ओर इमाम बेहक़ी ने सहीह करार दिया है इस सूरत से मना किया गया है। 
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(727) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्तादों 
से भी यही रिवायत बयान की है। 
(इब्ने माजह : 359, 7052) 


(722) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (#) फ़ज्र की 
दो रकअत सुन्नत समेत तेरह रकआत पढ़ा 
करते थे। 


(अबू दाऊद : 360) 


(723) हज़रत अबू सलमा बिन 
अब्दुर॑हमान ने हज़रत आइशा (रजि. ) से पूछा 
कि रसूलुल्लाह (ईह) रमज़ान में नमाज़ कैसे 
पढ़ते थे? उन्होंने जवाब दिया, रमज़ान ओर 
उसके अलावा महीनों में आप ग्यारह रकआत 
से ज़्यादा नहीं पढ़ते। चार रकआत पढ़ते, 
उनके हुस्न ओर तवालत (लम्बाई) के बारे में 
मत पूछिये, फिर चार रकआत पढ़ते, उनके 
हुस्न ओर तवालत के बारे में न पूछिये, फिर 
तीन रकआत पढ़ते। हज़रत आइशा (रजि.) 
बयान करती हैं मेने पूछा, ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्या आप वित्र पढ़ने से पहले सो जाते 
हैं? तो आपने फ़रमाया, 'ऐ आइशा! मेरी 
आँखें सोती हें ओर मेरा दिल बेदार रहता है।' 

(सहीह बुखारी : 47, 203, 3569, अबू दाऊद 

347, तिर्मिज़ी : 439, नसाई : 3/234) 
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फ़ायदा : आप रात की नमाज़ में क्रियाम बहुत ही लम्बा फ़रमाते थे, इसलिये आइशा (रज़ि.) 
फरमाती हैं, उनके हुस्न और तूल के बारे में सवाल की ज़रूरत नहीं है। इस बिना पर आप चार रकआत 
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(022 a) 9 Yo 
Es 


पढ़ने के बाद कुछ वकफा फ़रमाते फिर चार रकआत के बाद वकफा फरमाते और फिर आखिर में तीन 
पढ़ते, लेकिन उनके पढ़ने की कैफ़ियत वही थी जो हजरत आइशा (रजि.) की पहली रिवायत में गुजर 
चुकी है आप रात की नमाज़ दो रकअत करके पढ़ते थे और आख़िर में एक वित्र पढ़ते थे। 


(724) अबू सलमा बयान करते हैं कि मैंने 
हज़रत आइशा (रजि.) से रसूलुल्लाह (ड) 
की नमाज़ के बारे में सवाल किया तो उन्होंने 
बताया, आप तेरह (]3) रकत पढ़ते थे, 
आठ रकआत पढ़ते, फिर वित्र अदा फ़रमाते। 


फिर बैठकर दो रकअत पढ़ते और जब रुकूअ | 


करना चाहते, उठ खड़े होते और रुकूअ करते। 
फिर अज़ान और सुबह की नमाज़ की इक़ामत 
के दरम्यान दो रक्त पढ़ते। 

(अबू दाऊद : 340, नसाई : 3/25, 3/256) 
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फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि आप कई बार वित्रों से फ़रागत के बाद भी दो रकअत पढ़ 
लेते थे, जो वित्रों का ततिम्मा और तक्मिला थीं, मुस्तकिल नमाज़ न थी। 


(725) अबू सलमा ने हज़रत आइशा 
(रजि.) से रसूलुल्लाह (#) की नमाज़ के 
बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, आप 
खड़े होकर वित्र समेत नो रकआत पढ़ते थे। 


(726) अबू सलमा बयान करते हैं, में 
हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में हाजिर 
हुआ ओर पूछा, ऐ अम्मी! मुझे रसूलुल्लाह 
(#४) की नमाज़ के बारे में बताइये तो उन्होंने 
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कहा, आपकी नमाज़ रात को रमज़ान ओर गेर 


रमज़ान में फ़ज्र की सुन्नतों समेत तेरह (3) 
रकआत थीं। 


(727) हज़रत आइशा (रजि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) रात को दस 
रकआत पढ़ते ओर एक वित्र पढ़ते और दो 
_रकअत सुन्नते फ़ज्र पढ़ते, ये तेरह (3) 

रकआत हुई। | 
(सहीह बुखारी : ]40, अबू दाऊद : 334) 
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फ़ायदा : इन अहादीस से मालूम होता है कि रमज़ान ओर गेर रमज़ान में आपका मामूल यकसाँ 
(बराबर) था, जो आम तीर पर वित्र समेत ग्यारह (।) रकआत था, उनमें कमी व बेशी किसी सबब 


या उज़्र की बिना पर हुई है। 


(728) अबू इस्हाक़ कहते हैं, मैंने अस्वद 
बिन यज़ीद से उस हदीस के बारे में पूछा जो 
उसे हज़रत आइशा (रजि.) ने रसूलुल्लाह 
(ॐ) की नमाज़ के बारे में बयान की थी 
आइशा (रजि.) ने बताया कि रसूलुल्लाह 
(ॐ) रात के पहले हिस्से में सो जाते और 
आखिरी हिस्से में बेदार हो जाते, फिर अगर 
बीवी से कोई ज़रूरत होती तो अपनी ज़रूरत 
पूरी करते फिर सो जाते। जब पहली अज़ान का 
वक़्त होता तो (बिस्तर से) उछल पड़ते, 
अल्लाह की क़सम! आइशा ने वस़ब (कूदना, 
उछलना) कहा, क़ामा (उठना) नहीं कहा। 
फिर अपने ऊपर पानी बहाते, अल्लाह की 
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क्रसम! आइशा ने गुस्ल नहीं कहा, अफ़ाज (८५ (५४ १५ Cet gos 
अलैहिल माअ कहा। में आपकी मुराद को i 
खूब समझता था। अगर आप जुन्बी न होतेतो ' £” So FR J ०५० 
इंसान के नमाज़ के लिये वुज़ू की तरह वुज़ू 
फरमाते फिर दो रकञ्जत (सुन्नते फ़ज्र) पढ़ते। 
(नसाई : 639) 


फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि आप कभी रात को जल्द उठकर, रात की नमाज़ से फ़ारिग 
होकर बीवी_ से ताल्लुकात कायम करने के बाद सो जाते और सुबह की अज़ान के बाद जल्दी बेदार 
होकर गुस्ल फरमाकर फज्र की सुन्नतें पढ़ते, सुबह की सुन्नतें हर हाल में नमाज़े फ़ज् से पहले पढ़ते। 
(729) हज़रत क ज्ञि.) बयान ६ 5 2 ६७ .. 55 55 gs 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (#) रात को नमाज़, .., 
पढ़ते ओर नमाज़ के आख़िर में वित्र होता। i किक EE bc ns 
die os oY sr Ge cl UF 
bh so ke is a Js s6 26 
॒ INA HONS 
फ़ायदा : आम तीर पर आपको रात की नमाज़ का इख्तिताम वित्र पर होता था लेकिन कभी-कभार 
वित्र के बाद दो रकअत बैठकर पढ़ लेते। 
(730) मसरूक़ बयान करते हैं कि मेने ५ 2 ७5 , ८ ८ 2९ 3६६ i 
हज़रत आइशा (रज़ि.) से रसूलुल्लाह (%) i; र | 
के अमल के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब SREP We 
दिया, आप अमल पर दवाम व हमेशगी को ८० :४ ४५ he GF 4६५८ iC 
पसंद फ़रमाते थे। मेंने पूछा, आप किस वक्त ५७. 240 ७ EE ॥.., kell 
नमाज़ पढ़ते थे? कहा, जब मुर्ग अज़ान देता EHS I de da 
तो आप उठकर नमाज़ पढ़ते। । ह fe a 
(सहीह बुखारी : 732, 6467, अबू दाऊद iE i ie 
38, इब्ने माजह : 7]97) 
फ़ायदा : आप कभी आधी रात को, कभी आधी रात से कुछ पहले या कुछ वक़्त बाद में उठते और 
कभी मुर्ग की अज़ान पर उठते और वो मुर्ग अज़ान आधी रात के बाद देता है। | 
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(737) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान PERFORCE 
करती हैं कि मैंने हमेशा आपको रात के ” a Pe पल पक ले "हा 
आखिरी हिस्से में अपने घर में या अपने पास “५ “४ * “४ ४४ ० ४० 
सोये हुए पाया (यानी रसूलुल्लाह (ई) को. १ 4४४ 4४ ० | ४५०४ ४४ 
रात के आख़िरी हिस्से में, मेरे घर में या मेरे. )॥| - ५4 5-25 _ठे oY #<४ 
पास सोये हुए पाया)। [ | ne 
(सहीह बुखारी : 32, 646, अबू दाऊद : क्‍ ् 
378, इब्ने माजह : 97) 

मुफ़रदातुल हदीस : () मा अल्फ़ा : नहीं पाया। (2) सहरल अअूला : रात का आखिरी 
हिस्सा, सुबह के क़रीब का वक़्त। 

फ़ायदा : हजूर (#6) जब रात की नमाज़ से सुबह से पहले फ़ारिग हो जाते तो लेट जाते थे ओर कई 
बार सो भी जाते थे। 
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अल कौसर ट्रेडर्स, 
जोधपुर 944-920]]9 
ALL INDIA DISTRIBUTOR 
AL KITAB INTERNATIONAL 


JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25 
PH: 26986973 M. 932508762 


मकतबा अस्सून्नह, 

मुम्बई 08097-44448 

उमरी बुक डिपो, मदरसा तालीमुल कुरआन, 
अशोक नगर, हिल नं. 3 कुर्ला, मुम्बई 8298-33897 
दारूल इल्म, 

नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 2308223॥ 
मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन, 
खजराना, इन्दौर 95846-54 

शेफुल्लाह खालिद, 

माणक बाग, इन्दौर 98273-97772 

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी, 

जुलैखा चिल्डून हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, 
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056 
शेख सुहैल सल्फी, 

मकतबा सलफिया, वारणासी 09459-5874 
आई.आई.सी. 

नूरी होटल के पास, हाण्डा बाजार, भुज, कच्छा 
(गुजरात) 09429-ग़ा 

मकतबा अलफहीम, मऊनाथ, भंजन (यूपी) 
0547-222203 

नसीम खलीली, नीमू डायमण्ड फूट वियर, 87 बोधा 
नगर, भूतला रोड़, आगरा (युपी) 084497-027 


SOLE DISTRIBUTOR 
POPULAR BOOK STORE 
OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJ.] 
9460768990, 966459557 


